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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
| जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाव से faata- 
| ' दण्डलगेगा। 
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| फरता हूं कि इस पुस्तक में कई त्रटियां रह गई हैं। 
होता यदि कोइ मुझ से योग्य पुरुष इस कार्य को 
7, WY ऐसा न हुआ अतः कड़ी आवशयकता को देख 
[क कोः सिखने का साहस करना पड़ा यदि Ug भावो 
(र कोई महाशय मेरी कोई भूल बतलावेंगे तो उस पर 
| गा और समझ आजाने पर आगे को आवृत्ति F 
| भी दूँगा परन्तु “जो BS पक्षपात से अन्यथा शंका बा 
| उस पर cama दिया जावेगा? । अन्त में में Go 
(हादिक धन्यवाद्‌ करता हूं जिन्होंने पुस्तक को सुभाषा 
| और प्रमाणों के ठू़ने में मुझे बड़ी सहायता ati 
i 


गड़ी २६-७-१६६७ | रामदेव 


x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अरम्‌ ‘ 


द्वितीयावृत्ति की भूमिका | 


A 


इस geas को प्रयमादत्ति दो सासो' के araia ही समाण ह 
हो गई, और इस लिए gad orale बहुत qn निकालनो पड द 
अतः विशेष परिबर्तन नहीं हो सका । arfa crave के भाग ३ qi 


A 
4 


कलिपय एष्ठ बढ़ा दिए गए हैं | प्रश्नोत्तर और संग्रह | सवे aram 

के लिए अनुपयुक्त समझ के अब को वार निकाल दिय है अन्त में डू 
में आय्येजाति के पूति उत्साह-वहि के लिए धन्यबाद प्रकट करदं स 
इस भूमिका को समाप्त करता हू और आशा दिलाता हूँ कि लीस | ले 


mafa में पुस्तक को अधिक सर्वप्रिय और magras बनाने e घी 
प्रय्न GE गा । 


गुरुकुल कांगड़ी २-१-१६६८ बि० ] wate || हैं 
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पुह्तक फो दो आवृत्तियां हो aut हैं। अब, gata भआावत्ति के 

aaa सेरा विवार था कि geas को कुछ बढ़ा दिया जाय । परन्लु 

माणे हार्याधिक्य से मेरी ag इच्छा पणे नहों छोसको। अतः आजकत्ल 

Wi को राजनोति तथा शासन प्रणाली के सम्बन्ध सें कुछ आवश्यक. बालं. 
TT agi भूमिका सें ही दी जातो हैं। 

धारप १. प्राचीन भारतीय सभ्यता और ( योरोपियन ) पाश्‍चात्य 

ल में इृतिहासवेत्ताः--पाश्चात्प इतिहासजत्ञ जब कभी भारतीय तथा पाश्चत्य 


sa सभ्यता को लुलना करने लगते हैं, उस समय वे प्राचीन भारत को न 


गेस | लेकर सच्पक्ालीन Alla को लेलेते हैं तथा साथ हो १७ al तथा १८ 
¢ SY शताब्दि के योरोप को भुला कर वे १६ at शताब्दि क योरोप. 
| को लेलेते हैं । इस प्रकार तुलना करके वे इस परिणाम पर पहुंच जाते 
|| हैं कि “भारतीय avaat न केबल उच्च हो agi है अपितु aga अब- 
„चत है? । परन्तु देखा के पूवेकालीन योरोप से यदि तुलना को जाय 
नो उत्तरोत्तर safa का fagra fag न होगा | 
पाश्चात्य विद्वानों को arafa में भारतोयों सें causa की 
योग्यता केबल २० at शताडिद को अवस्याओं के उपस्थित होने पर 
नभर है uca उन विद्वानों को ये भी च्यान में होना चाहिए कि 
“Lica वो शताठिद्‌ के प्रथम भाग में योरप फे लोग causa के aa at 


| 
| 
i 
f 


अयोग्य थे । प्रो० बिनय कुमार सरकार अपनी पुरुतक Political Ins- 
A titutions and Theories of the Hindus” छ qsa ७, तथा ८ पर लिखते 


i Eo 


} 

| Bismark; the dignity of labour was Rot resm a? resenane Karl Marx 

¢ and Louis Blank, “popular’? parliamentary En 
unknown before the first Reform Bill of tical से ही पष्ठ ४ पर 
of the masses to elementary education; that the orient in general 


| real democracy, was not realy a questhe idea of the state, which. 
first half of the nineteenth contun and on.the Greek.soil 
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हैं कि? “सेजिनो तथा विस्माक से पू SAJAT का भाव बहुत fan 
कस अश सें था | कालंमाक्स तथा लुद्देस ब्लेन्क से पूर्व श्रम के महुह्ती 
को समरा की न गया था | प्रतिनिधि सभाय भी wears के ty 

JUN के प्रस्ताब से पव अज्ञात थी । ve वी शताहदिद्‌ के प्रपा\ए० 
भाग सें anfas शिक्षा को सावजनिक अधिकार का Niena 
जो कि प्रजासत्तात्सक राज्य को उत्पन्न करने का एक MA उपाय = 


उठा भो नहीं था ।? 
2 


N 


AFAL ay समय आया जब कि एक राजा अपने wa की Nifer 
खुशामद्‌ करता था ताकि वह अयनो प्रजा पर अत्याचार कर सक्के ध्या 
उस समय को राजनीति, वेश्याओं तथा विदूषको क हाथ में थी र 
शासन कतो प्रजाओं को प्रतारण रूप कार्य में अट्यन्ल दक्त थे। १ में द 

एक निष्पक्षपात विचारक को ये मानन? पड़ेगा कि प्राचीन औरत: 
सध्यकाल में उन्नतजातियां योरोपियन ( पाश्‍चात्य) न थीं, अपिर 
fast पारखी तथा भारलोय थीं | रणः 
aega: ये न्याय नहीं fe योरप को gatua काल से भारत Blea 
अत्यन्त पतित काल की तुलना की जाय । द्वितीय कठिनता यह है शि ग्रीस 
भारतीय सभ्यता फो इतिहास को लेखक प्रायः अंग्रेज हैं । और इश 
को fag करने को आवश्यकता नहीं fafana जाति पराजित जातिप्रक' 
et इतिहास लिखते हुए पराजित जाति को असभ्य ही ate? 
sah ə i foe? 
तृतीय कठिनता यह है कि “उत्तरोत्तर उन्नति को fagra Md 
योरोपियन इतिहास लेखकों को प्राचीन काल की घटनाओं के fee 


निष्पक्ष होना असम्भवं बनादिया है । प्राचीन sig के शॉसन के ich, 


SSS Se 


y S 
roy of France, and pocketed with comp% 
ng insult and her more degrading gold 
xl the jests of buffoons regulated the P ana 
| 
> hee had just ability enough to ee app 
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हुत (विषय: में कतिपय योरोपियनः विद्वानों को. सम्मति आज हास्यजनक 
apaa होती हैः | 
१ 


पर Willoughby अपनी पहतक ‘Political Theories of the Ancient 

Wold? से कहता है fa “qfar À saraat का विचार क्रिया- 

Miegs रूप में लो दूर tet सिदान्त रूप में भी नहीं मिलता | aq) aut 
a tagen ha सें एक उच्छुडःखल राजा काः बणन ही उपलस्थ है । 


R 
Hegel अपनी पुस्तक ‘Philosooply of History में एष्ठ ११२ पर 
+ भौलिखता. है. कि “चीन, फारस, टकी--वस्ततः सारा एशिया ही-अ- 
सके ह्याचारी राजा की रङ्गस्थली बने हुए हैं। हां, इन दोनो सें अत्या- 
थी भार, fanga को अवश्य प्रज्वलित कर देता है। परन्तु Atta 


सें वैयक्तिक स्वतन्त्रता के विचार को अद्म-मौजूदगी भ।रतीय प्रजा के. 
| feta में विद्रोहर्नि को अङ्कने नहीं देतो । 
3 


अणि! जेनट सामक aga का अन्तिम लिर्णय:यह है कि साथा- 
wa: पौरस्त्य. जातियो' में तथा विशेषतः भारत में राष्ट्रीय भाव की. 


त Sat उत्पत्ति. ही नहीं हुई ये राष्ट्रीय भाब प्रथम २. योरोप तथा. 
है विग्रोस सें उत्पन्न gat ।?' 


र्‌ दू १, विनय कुमार खरकार आपनो पुस्तक Political ?. 3 पर इस 
arfas उदुरण देते ह [n Asia neither in theory nor in practice, did 


şr true idea of liberty appear. The ruler of the Vedas and of the , 


anstitutes of Manu is the autoeratic monarch.,, 

2. China, Persia,. Turkey in fact Asia generaly is the scene: 

त }of despotism, and, in a bad sense, of tyranny, but in these coun- 
fries tyranny rouses men to resentment But in: India it is no- 
yrmal: for here there is no sense of personal independenee with . wh-- 
lich a state of despotism.could be compared, and which would raise 


| 
pis revolt in. the soul; nothing approaching even a resentful protest 
| against it is felt 


f 


| 4 
me 3 उपरोक्त महाशय अपनी पस्तक Political से हो पष्ठ ४ पर 


लिखते हैं कि “Janet's final conclusion is that the orient in general 
a and: India in particular never realized the idea of the state, which. 
| appeared for the first time in. Europe and on.the Greek. soil, - 


e] 
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किन्तु प्राचीन इतिहास के अन्वेषण को उन्नति अब इतनी हो orf 
गये है कि विकास fagra उस के आगे ast ag? asa | (2) सः 
अमेरिका सें एक ga क fossil निकला है जिस की fasg aag 
द्वारा हुईं २ है। कहते हैं कि २० लाख वषं yà इस जूले की सिलाई at) लो 
(२) अभी faa  Tut-Ankh-Amen राजा की कबर निकली है जिस 
कबर Sl बने प्राथ: ४००० वर्ष हो चुके i ag कबर ya में सर 
इतनी दूर नीचे है कि agi सूर्य को किरण नही aga सकली । से 
तथापि उस कबर को दीवारों पर aga faas है । साथ ही 
आधुनिक वैज्ञानिकों को कोई भी Rar तेल ज्ञात नही जिस के S 
जलाने से चित्र काले नही हो जाते, इसी लिए उन को थे मानना ककर 
पड़ा है कि सिश्चियों को रेडियम के प्रकाश का ज्ञान था या सन को 

« एक ऐसा लेल का ज्ञान था जिस के जलाने से चित्र काले a होते थे az 
(३) अब यह भी ज्ञात हुवा है कि वेविलोमिया में ३००० at पूर्व एक | रम 
डोकखाना था । चिट्टी-एतान gel को लिद्वीयां लेकर बांटने. जाया | चर्‌ 
करता था । (४) प्राचीन अमेरिका में ageri वष पूवं | 
६१, ६१ फुट लम्बे कई खी मन्रो के पत्थर बनते थे आजकल Vat | 
पत्थर कोई नहीं बना सकता | इससे भी बढ़कर आश्‍चर्य की ata’ & 
यह है कि ऐसे २ पत्थर पर्वतशिखरों पर लेजाये जाया करते थे । इन | 
अन्बेषणों के होते हुऐ उत्तरोत्तर उन्नति. @ विकास को मानना अब | 
'बिहूएनों के लिए कठिन होगधा है । Lowie agya अपनी gear | a 
“Primitive Seciety” & एष्ठ ४४० पर लिखते हैं कि “यह कहना | yi 
ठोक महीं कि सामाजिक waa अस॒भूपता की aaar से उन्नत हो | 
कर सभ्यता को अवस्था तक पहुंचा है | उतरोत्तर उन्नति के बिकास — 
का fagta अब बहुत देर तक wel ठहर सकतः |! | 


प्राचोन आषंकाळ में प्रजातन्त्र राज्य नश 
ये बात मानना अब कठिन होरहा है कि पाचीन काल में एक ठ 
यत्तरत्म्क रज्य था तथा प्रजातन्त्र राज्य nar काल का | 5 
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फ हो आविष्कार है । Vaca ब्राह्मण से पता लगता है कि राज्यासिषेक के 
(१) समय राजा को निम्न प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी । 

यन्त्र “ aig ररत्री सजायेऽ हं ag प्रेतास्मि agaa मन्तरेणेव्दाणूत से 

हुई । लोक झुकृतमायुः ant दुञ्डीथा बदि ते gataw = । ४ 

जिस auia यदि में प्रजा पर अत्याचार करू तो जन्‍म से लेकर 

न में सर्णापरयन्त जो कुळ मेने पुणय किया है उससे तया स्वगं और सन्तान 

ली । से बच्चित हो जाऊ | 


ही, ER भारत में एक और fafaa बात थी fe प्रजा राजा 
सके को, बिना किसी प्रकार की क्रान्ति वरूधिर aga के, गही से अलग 
नना कर सकती थी । 
र को तैतिरीय ब्राह्मण १ अष्टक ८ अध्याय ८ agate फे gatat- 
थे । सेव प्रज्ञानां सूयते । सवौ एनं प्रजा राजेति दन्ति || विश  एवेत- 
। एक savua ऽभिषिच्यते । asarga विशांप्रिङः ||! इत्यादि वचन 
या | FY बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि राजा चुना जाता था |” पशेर!- 


| २ 
ô qua ने अपने व्यवहार खण्ड में एक ऐसी सहासभा का वणेन किया 


| है जिस में प्रजा राजपुरुष और राजा सिल कर के शासन का काम 
वात | क्रिया करते थे | 


इन | 

अब्र, aga श्रौतसूत्र १४-४ से रूपष्ट है कि जब cat अ्रश्वभेच 

qe UNS लिये जाता था तो अध्वयं को दो खाल के लिये राजा gat 
जाता था | 


हो | ऐसा भी प्रतीत होता है fe प्राचोनकाल में ऐसे भो राष्ट 
कस १7 


olitecal Instetutions and Theories of the Hindus P. 85. 
2. कुलानि कुलिकाश्चैब नियुक्तानपतयस्तथा ॥ 
23, ये क्षत्रस्था भिषेक्तारस्ते ऽध्वर्यमभिषिञ्चन्ति। स आह घाह्मणाश्च राजञा- 
| नश्चाध्वर्थरतौ द्वोलंवत्सरों राजा भविष्यति १५।४। ` 
| 8. Corporate Life in Ancient India by. R.C. Majumdar og z8 t 
एक | “ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तर कुर्व उत्तर na इति बैराज्या येच 
at | ते ऽभिषिच्यन्ते। 


I 
j 
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थे जिनकाए राजा ही कोई नहों होता ar 
वैदिक साहित्य में समए और afafa देह शब्द आते हैं और ' 
आर शतफव ब्राह्मण ३,३,७,१४ तथा छान्‍्दोग्योपनिषिद ५,३,६ के. 
gar होता है. feaa दोनों में जाया करता था |, faar की qeahy, | 
है कि सभा mata सभाओं कोः aut समिति राष्ट्रीय महासभाओं 
को कहते थे | Mackdonell की सम्प्रति में. इन में: कोडे सेद्‌ नहीं किन्तु 
र्‌ 
अथववेद [ ७ १२ १ ] में लिखा है कि ये दो प्रजापति की: पुत्रियां 
हैं। एवं mackdonell gr विचार ठीक नहीं प्रतीत होता । 


R ३: 
बहदारएय को पनिषदू १,४,१२ तथा उस परु शांकर भाष्य 


से स्पष्ट है कि लोगों के आर्थिक और सामाजिक प्रयत्न में भी 
सस्मित प्रयत्न का राज्य था | 

mam ५ ४ ११ में egr लिखा है कि रोज की शक्ति 
लोक सम्मति पर अब्ल्लम्तित है | | 


४ 
ऐतरेय ब्राह्मण ८। २ |७ से रुपण्ट है कि कई राजे जीवन 
भर के लिये चुने जाते X | ; | 


y 
पाणिनि छे सूत्रो' से भी पता लगता है कि उसः ससय राजने- ' 
तिक संस्यायें थी.। | 


H चः ate Q fi 5 = 
१. ama मा समितिश्चावतां प्रजापतेदुहितरी संविदाने । ७ | १५। १। 


woe: RR | 
२. ख नेव व्यभवत, ख विशम सृजत्‌ , या।न्‍्येता नि. देवजातानि मण॒श. are 
A वृहद्‌! । १।४। १२॥ | 

| 


३. स विशमसखुजत्‌ कर्मलाधनवित्तःपार्जनाय | कः पुनरसौ fre | यान्येताः 


q 


निरदेवजातानि गणशः गणं गणं अरव्यायम्ते. गणुप्रायाहिः विशः । प्र।येन संहता | 
हि वित्तोपाजनसमर्था ने केकशाराः । l 


$ ४. भूरितिय इच्छुदिमेमेव प्रत्यन्नमधादित्य य इच्छे द्विपुरुषं gaa इत्यषः | 
' च्छत्‌ faged वा प्रतिम॑ वा pia: खरिति | =। २ | ७ ऐतरेय बाह्म । 
७. Corporate Life in imme ~ India पृष्ठ &० पर fara सूत्र उद्धत किये 
5 =A ob > टः 


गये हैं । 
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(७) 
k 0 ० we 
अआषकाल न चक्रवता राज्य 


योरोपथन्न इतिहासच्ष हमें बतलाते हैं fs अति प्राचोनकाल 
में केवल साणडलिक राजा होते थे ferg वैदिक साहित्य इस बात 


का प्रल्झक्ष खण्डन करता है । 


१ 
< ने (७ f 
ऐतरेय ब्राह्मण में भरत राजा का वणन आया है। उक्त खाहित्य 


सें चक्रवर्ती राजा के लिये निम्न शब्द्‌ आते हैं | 


R 
ATT 


रशाजाधिराज | तैतिरीयारण्यक १ । ३१ । ६ 
R 
QATA । FETU Y | १।१।९३ 
agi बतलाया है कि ये राजा से बड़ा होता X | aggunta- 
पनिषद्‌ ४ | १।१ । में राजा जनक के विषय में यह शब्द्‌ प्रयुक्त 
हुआ है | 


सङ्घो चानोत्तराधय । ३। ३।४२। 
पूगा ञ्योग्रामणी पूर्वात्‌ । ५। ३। ११२। 
ataa फिन्नोरस्थियाम । ५। ३। ११३ 
श्रायुधजीविसंघ ०।५।३।११४ 
१ पतेनहवा tesa महाशिपेकेन दीर्घतभा मामतेयः दौःष्षन्तिं भरतमसि 
fata, तस्मात्‌ उभरतो दौष्षन्तिः समन्तं ada: पर्थिवी जयन्‌ परीयायाश्चै 
रूच मेष्ये रीजै, इत्यादि ८। ४ | २३. 
२ राज्ञामधिराज एधोत्येवतैदाह । शतपथ ५। ४। २। २ 


इस के अतिरिक्त निम्न स्थला मे भी यहं शब्द मिलता है. मैत्रायणी संहिता 
४। १२।३तैतिसैय ब्राह्मण ३। १॥ २ 8 काठक संहिता ८। tot निरुक्त ८।२ 


इत्यादि 
३. सम्राड्‌ वाजपेयेनावरं हिराज्यं परं AAs कामयेत । शतपथ ५। Lt 
१।१३ 
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ऐतरेय ब्राह्मण ८। ३। १४ से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राच 
राजा संख्राद थे; दक्षिणी भोज कहलाते थे पञ्चिषी SUE तधा 
उत्तरो राजा fate कहलाते थे मध्य के केवल राजा । 


qane- ये शब्द्‌ Vata ब्राह्मण ci vi १४ में 
आता है | इसी स्थानपर NAUSI, भौज्य स्वाराज्य बैराज्य, पाए. 
सेष्ठप, राज्य, महाराज्य ये शहू भाधिपल्य के भिन्न २ ask के लिए 
आये हैं | 

राजसूय यज्ञ के waa कुछ अधिकारियों का रत्नादि दिये जारे 
थे | उन को रत्निनः कहते थे | शतपण ब्राह्मण ५ | ३। १-१३। में 


उनका वणेन इस प्रकार है | 

१ सेनानी २ पुरोहित ३ महिषी ४ सूत ५ ग्रामणी ६ क्षल ५ 
संग्रहीत ८ भागधुक्‌ & अक्षवाप १० गोविकत ११ पालागल 

२ i 

सार्वेभीस राज्य का fagia ऐतरेय ब्राह्माण के fara वाक्य 
में स्पष्ट हैं स य इच्ळेदेवंवित्‌ क्षत्रियसयं सवी जितीजेयेतायं aat 
wre faari सर्वेषां राज्ञां श्रेष्ठयमतिष्ठां परमतां गच्छेत Gat 
ज्यं भीज्यं स्वाराज्य वैराज्यं पारमेष्ठयं usd साहाराज्यं साचिपत्य- 
सयं समन्त पर्यायी स्यत्‌ aiana: सार्वायुष आन्ताद्रपरा्थात्‌ ए 
यिव्यै सुद्र पर्यन्त'यः एकराडिति | ८। ४ । १५ । | 


x १. तस्मादेतस्वां प्राच्यां दिशि ये के a प्राच्यानां राजानः साज्नाज्ययैब रै 
5भिषिच्यन्ते qatg इत्येनानभिषिक्तानाचछ ते | | 


च्यन्ते | भोज इत्येनानभिपिक्तानाचदते | - | 


तस्मादेतस्थां प्रतीच्यां दिशि ये के च नी च्यानां राजानो ये 5पाड्यानां atd 
ज्यायैब ते <a BUS इत्येनानभिषिक्तानाचक्षते । तस्मांदितस्यामुदीच्या 
दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपदा उत्तरकुरव उत्तरमद्रा इति चैराज्यायैव तै 
ऽभिषिच्यन्ते | बिराडित्येनानभिषिक्तोना चद्वते ) 


2, Fundamental Unity of India P. 87. 
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Re 
tata ब्राह्मण ८ | ४ । १ मेंबतलाया हे फि amaai राज्ञ कर 
राज्य ula agg दोनों पर होता या ऐसे राजा को आसमुद्र न्तिती सं 
कहते थे | 3 


ऐपरेय ब्राह्मण ८ | ४ | २१ से २३ as |X aa amaai 
aara की निम्न नामाबलि दो है 
१ जनमेजय arfaa 
२ शायोत मानव 
३ शतःनीक सत्राजित 
2 अस्ताष्ठय 
y gat wife winded 
६ विशवकमा waa 
७ gata Qaan 
८ महत्त आविक्षित 
8 अङ्ग 
Qo भरत दो: ष्षन्त 
११ दुर्मृख पाञ्चाल . 
१२ अत्यराति जञानन्तपति 
J, Fundameutal Unity ordi P. 89, 
2. Fhe Fundamental Unily of Indhia P. 90—92. 


gga कांगड़ी ५-१२-१६८० i रामदेव 
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# TH # 
विषय सची 
A 
A. ता लील ल 
Stage का लक्षण और उस से लाभ 
BEC से ५ तक । 
क्या प्राचीन आये इतिहास जानते थे ? 
एक सभ्य जाति के लिए इतिहास को आवश्यकता संस्कृतभाषा 
में इतिहासच शब्द का होना--संस्क्ृतसाहिलय में इतिहास के aaa- 
णेल--क्यों भारतवबे कर कारण काय्यं ऋंखला रूप पूर्ण इतिहास नहीं 
मिलता-प्राचीन ऐतिहासिक पुरुतकें-प्राचौन आया 'के ऐतिहासिक 
होने में अन्यान्य युत्तियाँ- पष्ठ ६ से १४ तक 
: 6 eS - 5 
WATT का इतिहास अब केस बन सकता है। . 


प्राचीन संस्कृत साहित्य का गूढ़ दृष्टि से अवलोकन-राजतर ङ्गिणो 


| महाभारत, रामायण, ऐतिहासिक seat और पुराणों का आन्दो- 


लन-शिला लेखों पर विचार-प॒राणों खण्डढ्रों तथा fagi की 


` परोक्षा-बिदेशो यात्रियों की पुस्तकों का पाठ-दरान, मिश्र, काल- 


fear, चीन, युनानादि देशों के प्रतचीन इतिहासों का अवलोकन- 
Ws १५ से २५ तक । 
वेद्‌ । 
भारतंदर्षीय इतिहास के सम्बन्ध में इस विषय का agaa- 
Jada ज्ञोन को अएबश्यकता-वेद्‌ के दैश्वरीय ज्ञान होने में युक्तियाँ- 
इस प्रश्न पर पश्चिमो विद्वानों का ataa पृष्ठ २६ से ५० तक | 
ब्राह्मण ग्रन्थों का ससय-उस समय का साहित्य 
; एष्ठ ५१ से ५८ तक थे 
यज्ञ शब्द्‌ के अथ । 
पाञ्चाट्य विद्वानों और उन के भारतीय शिष्यों का सम्भ्रम-यज्ञ . 


के चात्वथे-सष्टि से शिक्षा-भारत के इतिहास और सासाजिक संगठन 
में सज्ञ शब्द का प्रयोग- : - ष्ठ ५६ से ६६ तक । 
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ब्राह्मण ग्रन्थों के समय में शिक्षा की रीति ies 
- A ~ 
आर विद्या का प्रचार । जा 


शिक्षा को रीति-सवे साधारण को बिना सूल्य उच्च से उच्च agg 
शिक्षा-कौन २ से विषय गुरुकुलों और परिषदों में पढ़ाए जाते थे धार 
ज्योतिषशार्त्र की अवस्था-क्या adt ने ज्योतिष शास्त्र चीनियों स॒वे 
अथवा वेबिलोनिया के लोगों से ater था-पणिडित बायट और पते 
बीबर को arafa- nafaa शास्त्र की अवस्था-अड्ुगणित, Ta 
tua और atanya की अवस्या-ठयाकरण शास्त्र और भाषा विज्ञान 
को अवस्था-भाषाविज्ञान को शिक्षा के केन्द्र--न्याय शास्त्र at 
अब रुथा- पृष्ठ ७० से ८४ तक। 
राजा, उस का अधिकार और कतव्य तथा राजव्यवस्था | 
राजपदाधिकारो कौन हो सकता था-प्राचीन समय में राजा R 
) निष्प्रतिबन्ध नहीं होता था प्रत्युत राज्य प्रजालन्त्र होता M-N- ठ 
तिलक संस्कार और उस से शिक्षा--राजा भी दण्डनीय होता था 3 
रोमन राजव्यवस्था के साथ प्राचीन राजठ्यवसुथा का सम्सेलन-न्या- 
यविभाग और प्रबन्धविभाग gag? थे राजनी तिज्ञों भिन्न ara 
ओर ऋषि-द्डसभ्जन्धो नियम, क्या वे कठोर थे-ब्राह्मणों और शूद्रं 
के साथ एक ही प्रकार के ठताव--सृत्यु दणड की कई आचार्यो को 
सम्मति में अनावश्यकता, उस को स्थानापत्ति-रगजनियम शास्त्र का © 
आशय-प्रायञ्चित पर विचार-ठयावहारिक राज नियम-दपयभोग स- भा 
सुबन्धो राज नियम-स्वारुथ्यरक्षासम्त्रन्धी नियम-सवंसाधारण fga- सर 
सम्बन्धी रोज नियम-भमिकरसरूबन्धी राजनियम-प्राचीन राज नियमों अ 
पर एक साधारण gfe पृष्ठ ८५ से ११६ awl एष 
वणाश्रस व्यवस्था, WAI का दशा साधारण अवस्था। = खा 
बर्णोश्रम-ब्रत्मचारियों तथा उन के अध्यापकों के कत्तेठय-गह- 
स्थाश्रस-विवाहू को रीति-ख्रो परुब के कतंठय और अधिकार-सामा- 
जिक रचना में al जाति. को स्थिति-वानप्रस्थ भौर संन्यास-' 
बर्णाश्रमव्यवस्था और जातपांत-शिष्टाचरादि विविध प्रकार की बाते: 
WS १२० से १५६ तक | gy 
Pa राजवश-सभ्यता-यज्ञांद्‌ 
साधारण भवर्था-कुरु और पांचाल-विदेह, कोशल, काथी aks, ` 
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‘gq समय फे कार्य्यकत्ता-उस समय को आर्थिक दशा-नगर और 

grat का दुत्तान्त-उस समय की सभ्यता. ge एक सांधारण gfe- 
उच्च कथा प्राचीन आय्य गोमांसभक्षक थे ?-नरमेथ और अश्वसेच यज्ञ के 
ते थे धासुतविक अर्थे-ब्राह्मण ग्रन्यों के age और पश्चिसीय इतिहा- 
fad सवेत्ताओं का सम्भ्रम-उपनिषदों और arent के अलंकार-अन्य 
और सतों की wey Teast में प्राचोन समय में शुद्धि- एष्ठ१६०से १८६तक 
खाग AAA का निम्माण | 
ज्ञान 
[ को 
तक 
TI 


मलुस्खति कब बनी-यवन, काम्बोज और शक सनुस्सृति & 
site महाभारत में-मनुस्मृति के झोक बाल्मी कि रामायण में मनु स्मृति 
के पररूपरविरुहु झोक-असल झोकों को जांचको कसौटो-पराकालोन 
ऐतिहासिक घटनाओं के fagy में अप्त का कारण- ब्रह्मा विराट्‌, 
राजा भून सरीचि, भग, रुखायम्भवमनु-सन्ुस्सति को उत्पत्तिविषयक दो 
राज- नमान और हमारी अन्तिम सम्मति-प्रायः तीन सौ झोक सनुस्सति 
॥ था से निकल गए हैं और प्रायः ४०० झोक प्रक्षिप्त हैं-- 


पृष्ठ १६० से २१६ तक । 
Ba वणाश्रम धमे । [ 
a aca और दुस्यु-द्धिजादि और शाद्र-त्रात्य-अनुलोमज्, प्रलि- 


पर का WRT, वर्णेसडुर-चारवर्ण-ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र कया शूदर at 
pa आय्या बत के आदिनिवासी हैं? शूद्र व! गुलाम-चारों बणों के 
हित- सासान्य A-a को ठपबस्था- ब्रह्मचय्येश्रम-गुरू और fusa- 


gat ACETATE ही वणेव्यवस्थापक था- गदशहस्थाश्रम-एक पुरूष at 
iG) US पत्नो-स्वपस्वर-विवाह-कन्या विक्रय का निषेच-पश्चुमहायज्ञ- 


| खाद्याऽखाद्य-सधारण रुवच्छतासम्यन्धी नियन-सान्य के नियस-स्तरियों 
' को feafa- बानप्रस्थ-सन्यास-सब आश्रमियों के सामान्य चस 


ag- 

(aT: | WS २१७ से Ws २५७ तक | 
a z TH oie ;ॐ eae 
A राजा-राजा और प्रजा-राजा पूज्य है-राजा का प्रधान काय्ये- 


(l राजा और मनन्‍्त्री सभा-राजा और.सुर्याधिकारी-सभा के ata राज ु 
का न्यायप्रदान-राज्ञा ONT AA! को समा-राजा और मजा को 
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साधारण समा-स्त्री ब्रत राजा-र/ज्य को भिन्न २ परिषदे-राजनी 
और राजा को द॒िनिचयो-राज्य के भिन्न २ विभाग-शासन बा प्रइ 
न्ध विनाग-सेना दा युद्धविभाग-सेनाओं का विभाजन-दुगों ३ 
निर्मोण-प्रधानद्ग में राज भवन-तोन सागो से जाने बाली सेनां 
sudi को रचना-युद्र सम्बन्धो नियम-विजयी राजा का कत प 
करविभाग-न्यायविभाग-वैदे शिक विभाग-गुप्तचर-क्या ugeni 


को द्णडाज्ञा कठोर थो ?-सु रओं के प्रकार-आदर्श राजा और अ. 


दश रौज्य- पृष्ठ २५८ से २७८ तब 


रामायण के ससय का इतिहास---श्री रामचरित को प्रतिष्ठ 
श्री रासचरित के विषय सें वीबरएदि का ्रम-बाल्मी कि रामायण ३ 
झोक संख्या-अयोध्या-अश्वभेथयज्ञ-सहा राज दशरथ के पत्रों ८ 
उत्पत्ति और उन को शिक्षा-श्री राम और खिश्‍वामित्र-चनुषभञ 
और विवाह-श्री रामचन्द्र जी के गुण-राजसभा का अधिवेशन at 
युवराज्याभिषेक्त को तैय्यारो-कैशेयी की कठोरता-श्री रास को द॑ 


यात्रा और प्रजा का शोक-पङवबटी का युहु-राक्षस जाति-सीताहर। | 


वानर .जाति-सुग्रीब से सैत्रो और बालीबघ-हनुमन्‌ का समुद्र Aw 


सोता का अनुसन्धान-सेत का aiaa- लंकण्युटु-श्री राम का अपो 


SAT लौटना और उन का राज्याभिषेक । पुष्ठ २७९ से २५१ तक 
महाभारत के समय का इतिहास | 


- रामायण और महणभारत के समयों को तुलना-महाभारत | 
कत्तो और इस के श्लोकों को संख्या-महःक्षारत ag sr समय fat 
पण-कौरव तथा पाणडवों को उत्पत्ति-कौरव तथा पायडवों की शिचा 
द्रोणाच्यं के लिए गुरूद्क्षिणा-युिष्ठिर का यौवराज्य और बनवार 
द्रौपदी का स्वयर्घर-इन्द्प्रस्थ ( दिल्ली ) का स्थापन--राजसूय T 
ent दिल्ली का पहला राज द्रबार--द्तक्री डा और उस का विषम 
परिणाम--बारहघषं ननवास आर एक वर्ष अज्ञातवास--युह al 
लैय्यारी-अठा रह दिनों का घोर संग्राम और उस का शोक मय परिणाएँ 

पृष्ठ ३५२ से २८० as | 
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A S$ 
Taq = | mya l e 
AREN का KRIA | 
* ग्रथस साग # 
न्यक 
अ प्रथम परिच्छेद # 
# इतिहास का लक्षण और उस से लाभ # 
दुःख सागर से पार होने के जो कतिपय प्रधान साधन हैं उनमें से एक 


| ऐतिहासिक ज्ञान भी है | अनेक शताब्दियों से इस भयंकर सागर के भवर में पड़ी 


A 

à 

$ हमारी नौका डगमगा रही है | हमारे जो पुरुषा इस नौका को सुगति से चलाते 
वे तो परलौकवासी हो गए और हम आलासियों ने इस नौका संचालन की विधि 


| उन से न सीखी | जब प्रचण्ड पत्रन बहने लगां, नौका आधिक डोलने लगी, भ्रव 
- गई तब गई की दशा उपस्थित हुईं, तब हा हा कार आरम्भ हुआ | परन्तु इस 
| ऋन्‍दन से क्या होता है ! सावधान होकर हमें चाहिये TA हम उन विधियों का 


। प्रता लगाएं जिन्हें घारण कर हमोरे पुरुषा इस नौका को सुगति से संचालित करते 


थे और हमारे कल्याण के बिचार से जिन्हें वह अपने पुस्तकों में आकित कर गए - 


हें और सोथ ही gear चाहिये कि हम करोड़ों मंनुष्यों में अब एक भी कणधार 
कहीं वर्तमान है बा नहीं जो इस दुःखसागर में डूबने से बचने के डपाय तथा 
शान्ति युक्त यात्रा की विधि हमे शीघ्र बताए। 

यह एक स्वाभाविक बात है कि जब मनुष्य किसी "महान कार्ष्य सम्पादन की 
चिन्ता में निमग्न होता है तो कार्य्य शेली के परिज्ञान के लिए चाहता है कि उसे 
कोई ऐसा पुरुष मिले जिस ने उस प्रकार के काय्ये पूण करने में सफलता प्राप्त की 
हो अधबा जिस ने अरकृतकाय्थता की दशा में भौ अभीष्ट सिद्धि के लिये पूर्ण 
परार्थ किया हो | उक्त प्रकार के पुरुषों में से एक भी ca यदि उस मिल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(2) WATT का इतिहास । 


जाता है तो कार्य्यारम्म से पूर्व वह उस के साथ विचार करता और उस के श्र 


LS 


wat को ध्यान से श्रवण करने लगता है | यह क्यों ? कया वह उस के सा 
विचार करने में जो समय लगाता है उसे वह अपने कार्य्येसम्पादन में नहीं a 
सकता ? गम्भीर विचार से ज्ञात होता है कि इस प्रकार का सम्मेलन ओर सम्म, 


षण भी कार्य्यसम्पादन के साधन ही हैं। जो मनुष्य किसी कार्ये में सफलत 
ग्राप्त कर लेता है वह सफलता प्राप्ति के पूर्व पुरुषार्थ करते समय अनेक भू करता 


अनेक कष्टदायक कठिनाइयों को लांघता, क्रमशः अनुभवी होता और तब जि 


ग्रकार सफलता ग्राप्त की जाती है उन सब विधियों का ज्ञाता बनता है। ऐसे अः 


भवी पुरुष के साथ विचार कर लेने से नूतन का्स्यृक्ती कतकार्य्यता के कारणों भ॑ 


कार्ये प्रणाली को जान कर आशावान्‌ और उत्साहित होता, अनेक भूलों से बचा 
ओर कठिनाइयों को अल्पश्रम से लॉघंता हुआ सुगमता से उन्नति के मागे | 


-चल्ता है और इस प्रकार aga सा समय और श्रम जो कार्य्य से सवथा अपरिचे 


होने की अबस्था में नष्ट करता, उसे वचा कर स्वकार्य्यं सिद्धि में लगाता है | झा 
कार्य्य पुरुष के अभाव में यदि उसे वह पुरुष मिल जाता है जो सफलता को प्रा 
के लिये पूर्ण पुरुषार्थ करने पर भी स्वाभीष्ट सिद्वि स वञ्चत रहा हो तो उस 4 
कठिनाइयों, भूलों और अपक अनुभवों से भी लाभ उठाता हुआ नूतन कार्य्यं 
अपनी सफलता के लिये अनेक नवीनोपाय सोचता ओर अनेक विध कष्टों से बचता& 
` यह तो हुई एक मनुष्य की वात्तों | अब किसी ऐसे काय्यं पर विचार कॉर्ष 
जिस श्रनेक मनुष्य मिल कर ही सम्पादन कर सकते ह, जेस कि खान का laa! 
खनिज विद्या से अपरिचित १०० मनुष्य मिल कर यदि एक gad की खान १ 
खोदने लगें तो HARA से sata होने के कारण उन्हें अनेक कठिन क 
उठाने पड़ेंगे परन्तु यदि उन्हें उन लोगों की कार्य्यविधि सविस्तर ज्ञात हो जा 
जिन्होंने उन से पूय इसः काय्ये को किया हो तो वे निश्शंक हो अपने काय्यं f 
सुगमता से करने लगेगा और यदि ya काय्यैकत्ती इन नूतन काय्यकत्तोओं के पुर्ण 
हों तो कार्य्यं रीति की प्राप्ति के साथ ही इनका मस्तिष्क पैतृक उत्साह और ह 
आहलाद से URW हों जायगा, क्योंकि संसार का यह नियम है [कि मनुष्य रप 
परुषाओं की सफलता का वृत्तात AAT कर उत्साहित होता और उन का अबुर्क 
. करने के लिये बद्ध परिकर हो जाता है । आप ही सोचें कि यदि आपके पिता 
अध्यापक धाराप्रधाह संस्कृत बोलते हों अथवा किसी विशेष [विद्या में विशेष ति 
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प्रथम भाग | : (3) 


' हो ता आप का मन कितना उत्साहित होता और अनुकरण को प्रबल इच्छा आष 
NX & य NESS न्त 
॥ को किस प्रकार वशीभूत कर लेती है (परन्तु किसी अन्य के विषय म॑ ऐसे ततान 


श्रवण कर आप का हृदय उतना उद्दलित नहीं होता ), एबं यदि आप के पुरुषाओ . 
ने किसी स्थान विशेष में अपनी बुद्धिमता से सुकार्या के सम्पादन मं वराबर कार्ते 
प्राप्त की हो तो उस स्थान के साथ तथा उस भूमि (देश) के साथ भी जहां ऐसे 
महापरुषों ने जम्म ग्रहण किया हो आप का स्मह हो जाता है | यही कारण हैं 


~` कि आज भी लक्षों मनुष्य अयोध्या, मथुरा प्रंमृति,के नाम से उत्साहंत हो Wel 


जो बात एक मनुष्य अथवा मनुष्यों के एक छोट समूह के विषय में सत्य ह 
बह एक मनुष्य महामणडल वा जाति के विषय में भी चरितार्थ हो सकती है, क्‍यों कि - 
नुष्य व्यक्तियों के समारोह से ही एक मनुष्य महासमूह वा जाति बनती है। बहुत 


y 


से कार्यी ऐसे हैं जिन्हें सारी जाति मिल कर ही कर सकती है | यदिं कोई सामाजिक 


' कुरीतियां देश में हों तो सारी जाति को मिल कर ही सुधार का यत्न करना पड़ता 
| है, क्योंकि यदि जाति का एक भाग कुरीतियों से पीड़ित हो तो शेष भाग भी 


सखी नहीं रह सक्तता | यदि किसी देश H वाणज्य करना बुरा समझा जाय ता इस 


' का परिणाम यह होगा कि उस देश के निवासी सब के सव दरिद्री बन जांयगे 


MATA आवश्यक है कि जाति अपने घा।मंक, SANSA तथा अन्यान्य प्रकार 


| नियमों को भली भांति सोच समझ कर बनावे और इन नियमों के निर्धारण के लिए 
| उन सामाजिक तथा अन्यान्य प्रकार के नियमों पर भी बिचार करले जिन का पालन 
| इस के पुरुपा किया करते थे अर्थात्‌ अपने पुरुपाओं का इतिहास भलीभांति अध्ययन 
' कर उक्त प्रकार के गम्भीर नियमों के निर्माण।थ saa हों ताकि उन्नति का मागे 
के उस के लिये सुगम हो जाय | 


इतिहास 


उस विद्या का-नाम हैं जिस के अवलोकन से हमें किसी जाति के पुरुषां के 


। बृत्तामत अर्थात्‌ उन की उन्नति और अवनति, उन की चेष्टा और शिथिलता उनको 
| ्रात्ति और दक्षता एवं उन के सुखो ओर दुःखों को पूरा २ ज्ञान हो | 


भारतवर्षीय इतिहास । 
A जाति को Sald AX अवनत, उस का ASI आर शिथिलता उसको 


| भ्रान्ति और दक्षता, अनेक समय उस के नेताओं को मूखेता तथा स्वार्थपरता के 


% 
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(2) भारतवरष का इतिहास | 
ART उस के दुःखों और अन्यान्य समयों में उन की बुंद्विमता तथा आका दा 
के कारण उस के सुखों का Fara है । न 


यह निश्चित है कि हम भारतवासी जब भारतवर्ष का इतिहास पढ़ेंगे तो अफे। छ 
पुरुषाओं के महान्‌ कार्यौ को मनन कर उत्साहित होंगे, जातीय आभिमान उत्तेजित र 
होगा तथा अपने कई पुरुषाओं की भूलों को देख कर निश्चित पदों से उन्नति केमा, 
पर चलेंगे | कौन आर्य्यसन्तान है जो यह सुन कर प्रसन्न न होगा कि महारा सु+ 


~ 


रामचेद्र ऐसे धमात्मा पुरुष थे कि सत्यप्रतिज्ञा पालनार्थ उन्होंने अयोध्या का ज्ञ, 


राज्य परित्याग कर दिया, भीष्मपितामह ऐसे वीर थे कि वाणों की शय्या पर प कर 


ए भी शम दम का उपदेश कर सक्ते थे, प्राचीन आय्य ऐसे साहसी, उद्मोगी तथा ' 
इश्वर भक्त थे कि वेद की श्राज्ञा “समुद्र गच्छ स्वाहा AraC, गच्छुस्थाहा!! ब 
पालनार्थं जलयान तथा अआकाशयानों के द्वारा देश देशांतर की यात्रा करते थ| 
अपना धर्म्ममय राज्य सव के लिये सुखदाइ बनाते थे। सुद्युन्न, RIJA, FATIH 
कुवलयाश्व, यौवनाश्व, वश्रूयश्व, अश्वपति, WAI, हरिद्र) अम्बरीष, ननयुक्त 
Gala, ययाति, अनरण्य, HATA AVA, भरत प्रभृति,सारवभौम महान्रतों के प्रतिपादा 
ऐसे योद्धा तथा विज्ञ थे कि सम्पूर्ण gh के सुशासन और सुख के हिमे 
सार्वभौम चक्रवर्ची साम्राज्य संस्थापित कर सकते थे, घोर महाभारत युद्ध मे 
कारण वलहीन हो जाने पर मी आर्य इतने साहसी थे कि वे जावा, सुमात्रा आदि 
अनेक द्वीपों तथा अन्यान्य भू भागों में. भी अपने उपनिवेश वसा सक्ते थे, गुप्त ब 
के राजा इतने पराक्रमी थे कि उन का राजनेतिक सम्बंध रोस और यूनान के साध 
था । कोन ऐसा नीच आये होगा जिस के मन में इन दृतान्तों के पढ़ने से यह TAM 
इच्छा उत्पन्न न होगी कि वह अपन प्रियदेश को उन्नत करने का पुनः प्रयत्न करे | 
इसी प्रकार भारतसंतान जब यह TST [के सारत में सुसल्मानी राण्य केवल a 


कारण संस्थांपित. हो सका कि कन्नौज के महाराज जयचंद ने निज द्वेषत्रश महाराज 


एयिवी राज को पद दलित करने के लिये खदेश द्रोहिता की और नै।च सिलावदी ने टी 
उस समय जब पके मुस्तत्मानों के विरुद्ध seat की जय होने वाली थी ami 
राणा साङ्गा का साथ छोड़ दिया, तो क्या उनका AS द्वेष ओर अनैक्यता ail 
दलन करने को चेष्टा न करेगा भर उन के हृदय में स्वदेशभक्ति का प्रबल AA 
उद्देलित न होगा ? होगा और अवश्य होगा, इसी लिये भारतबासियों को बड़े मर 
और उत्साह के साथ अपने देश का इतिहास पढ़ना चाहिये और उस से लाम उठाते. 
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प्रथम भाग | (x )) 

मया छा पूर्ण aa करना चाहिये A संसार में कोई भी सभ्य जाति ऐसी नहीं जिस के 
स॒योग्य पुत्र अपने इतिहास को सर्वप्रिय बनाने के अनेक यत्ञ न करते हों | क्या 

अपने सभ्य देशों को सभ्यता प्रदान करने वाली जाति अपने अनक पुरुषार्शा के महान्‌ 
UST वाय्यो का स्मरण कर के और अनेक पुरुषाओं की भूलों को मनन कर के एक बार 
कैप पुनः संसार की आचार्य्य न बनेगी ! क्या यह पुण्य भूमि फिर से संसार को सच्ची 
TAM सभ्यता का पथ न दिखलावेगी | आशा तो यही पड़ती हैके जो जाति इतने TAT 
या वो से aq निकली है वह अपने इतिहास के द्वारा अपनी वास्तविक महत्ता -को अनुभव 


RY करती हुई [फिर उन्नति के शिखर पर पहुंचेगी जो इस का Ges है । 
गीतथ 


aT)? वे 
ते थोः 
TRCI 
नयुक्त, 
तिपादा 
के लिये 
युद्ध में 
[आदि 
त्त वंश 
के साथ 
ह g 
[ करे | 
ल इस 
हारा | 
ने ठी ; ; 
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द्वितीय परिच्छेद्‌ । 
ह Q 
क्या प्राचीन आय्य इतिहास जानते थे ? 


एक सभ्यजाति के लिये इतिहास की आवश्यकता - संस्कृत भाषा में इतिहास 
शब्द का होना--संस्क्ृत साहित्य में इतिहास के गुण वर्गन--कक्‍्यों waaay बा 
कारण ALT श्रुंखला युक्‍त पूर्ण इतिहास नहीं मिलता-प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें 
प्राचीन आर्य्या के ऐतिहासिक होने में अन्यान्य युक्तियां । 
. इतिहास की महिमा हम पिछले परिच्छेद में वणन कर चुके हैं । इस परिचरे 
में हमें कतिपय पश्चिमी इातिहासवेत्ताओं के कथन की परीक्षा करनी है हि 
“प्राचीन आर्य्य ऐतिहासिक बिद्या से अनाभेन्ञ थे” | वास्तव में यदि यह लाहा 


A 


ठीक हो तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पुरुषा केवल अधसम्य थे aah . 


केवल दो ही अवस्थाओं में कोई जाति ऐतिहासिक ज्ञान से शत्य हो सकती हैः 
( १ ) कि उस के नेताओं ने कोई ऐसे कार्य्य न किये हों जिनको उनकी सन्ता 
साभमान स्मरण कर सक। 
( २ ) कि उस के नेता ने अपनी सन्तति को ऐतिहासिक शिक्षा के लाभं 
से अवगत कर उन में देशभक्ति के भावों को उत्तेजित करने की आवश्यकत 


saha हों | 


पहली अवस्था तो हो नहीं .सकती, क्योंकि यह प्रख्यात है कि प्राचीन 
mead में रेखा गणित, ज्योतिष तथा पदार्थ बिज्ञान महोन्नाति को पहुंचे हुए 
थे, बेयक सम्बन्धी आर्चर्यजनक अन्वेषण हो चुके थे, अध्यात्म-विद्या उन्नति के 
शिखर पर विराजमान थी, प्रज्ञातन्त्र शासन प्रणाली का आभ्यासिक प्रचार था, 
तथा चक्रवर्ती साम्राज्य भी संस्थापित हो चुका था | अतएव यह सिद्ध नहीं हे 
सकता कि प्राचीन आर्यों के कार्ये ऐसे न थे जो उन की संतान के उच्च भावों 
को उत्तेजित करते और उन की उन्नति में सहायक हो सकते | वास्तव में उन कें, 
AA तो केवल भारत ही नहीं प्रत्युत सवे संसार को उन्नति के मार्ग पर चलने क 
आदिश करते हैं | | 


द्वितीयावस्था भी संघटित नहीं होती क्‍यों कि जव हम प्राचीन और aad 
SAI साहित्य की आलोचना करते हैं तो उसे इतिहास के गुण ada से aK 
पातं ह | स्थालाइलाक न्याय से यहां पर AS उदाहरण प्रस्तुत किए जाते ६:5 
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प्रथम माग । | (७) 


अंथव वेद, १५, अ० १, Gad ६, मन्त्र १०, ११ तथा १२ में 
निम्नलिखित शिक्षा हैं:-- 


“ स ged दिशमननुव्यचंलत | तमितिहासाश्च पुराणंच गाथाश्च नाराश 


` सीशानुव्यचलन्‌। इतिहासस्य च बं स घुराणस्य च गाथानां च नाराशं _ 


सानां च मियं धाम भवति य एवं वेद्‌? 
अर्थात्‌ “ महत्वाभिलाषी पुरुष जन ( बृहतीम्‌ ) महत्व की ओर चलता है 
aa इतिहास, पुराण गाथा और नाराशंसी उस के अनुगामी बन जाते हैं ” इस 


Bi दात को जो पुरुष जानता है वह इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी का प्रिय 
| आञाम ( वासस्थान ) बन जाता है | ( यह मन्त्र इतिहास विद्या का बीज है ) % 


गुह्य सूत्र में लिखाः- 


“ ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी रिति?? 
अथीत्‌ ब्राह्मणों को इतिहास पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी भी कहते हैं | 
mela ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ जो ब्राह्मण ग्रन्थों के नाम से प्रसिद्ध हैं 


| उन में कई प्रकार के इतिहास विद्यमान हैं | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक में जहां महंषिं सनत्कुमार ओर ऋषि नारद्‌ 


। क्का संवाद हे वहां सनव्कुमार HBA पर नारद ने निम्नलिखित प्रकार बतलाया 
' है कि उन्होंने क्या २ अध्ययन किया है: 


` « सहो बाचर्वेदं भगवोऽध्येमि यजुबेद्‌छसामवेदमाथर्वणं चलुर्थमितिहस : 
पुराण पञ्चमं वेदानां वेदं fists राशि दैवं निधि घाकोबाक्यमेकायनं 
देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां ्तत्रबिदयां नक्षत्रविद्या सर्पदेषजनबिद्यामेतह 


भगवोऽध्येमि ?? S 


अथीत्‌ हें भगवन्‌ | मैने ऋक, TY, साम,अथव, इतिहास पुराण वेदार्थ 
प्रतिपादकप्रन्थ, पितृविद्या, राशि, दैव, निधि वाकोवाक्य, एकायनविद्या, देवविद्या, 
AMAT, भूतबिद्या, नक्षत्रविया, सपे देव जनविद्याओ का अध्ययन किया हे। 
(इस उत्तर में इतिहास पुराण अर्थात्‌ पुराकालीन इिहास का नाम स्पष्ट आया है) 


# देखिये द्वितीय dence की ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका पृष्ठ &२ . 
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भारतबर्ष का इति 
( ¢ ) RAAT का इतिहास | 


इसी प्रकरण में सनत्कुमार ने नारद को उपदेश दिया है: . . 
“विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्येदछसामवेदमाथर्षेणा चतुर्थ fs 
तिहास पुराण पश्चमस्‌ > 
अयात्‌ विज्ञानं ( सायंस ) के द्वारा ऋग्वेद, य सामवेद, yaaa, इ 
हास पुराण का तत्व ज्ञात होता है । ( इस कथन का तात्पर्यतो यह है कि कि स्वभ 
समय इतिहासविद्या भारत में ऐसी उन्नति को प्राप्त थी के उस के कातिपय गूदाश 
परण ग्रन्थों को समझने के लिये विद्यार्थी को पहले विज्ञानाबित्‌ अर्थात्‌ सायंस ३ 
giar बनना पड़ता था ) | 
महामाष्य व्याकरण के पस्पशाह्निक में लिखा हैः-- 
“हान्‌ शब्दस्य प्रयोग विषयः" 
वाकोवावयमितिहोसः 7” `” 9 ; 
अर्थात्‌ “शब्दप्रयोग! विषय बहुत बड़ा oeenn इतिहासा F 
चतुष्पष्टि ( ६४ ) कलाओं की गणना कराता हुआ एक कवि लिखता a : 
“इतिहासागमादाश्च काव्यालंकार WERT pa 
Sad इतिहास, वेद, काव्य, अलङ्कार, Tea se ६४ कलाएं g 
राजकुमार चन्द्रापीड को कौन २ सी विद्याएं पढ़ाई गई थीं इस का व 
करता हुआ कवि बाण ग्रन्थ कादम्बरी में लिखता है à 
“स ( चन्द्रापीडः ) महाभारत पुराणेतिहास रामायणेषु परं कौशलम कर 
अर्थात्‌ वह राजकुमार महाभारत, इतिहास, पुराण तथा रामायण भें ब | 


कुशल होगया। | Bs Sr; 
राजा के बरन में कवि वाण ने कादम्तरी में लिखा हेः _ | नह 
५ स कदाचिख्यानकाख्यायिक्रे तिहास पुराणाकर्णनेन gR कम 
दिवसाननेपीत्‌? ` | ba 


वह कभी २ प्रबन्ध, कहानियां, इतिहास, तथा पुराणों को सुन कर मित्रो के 
[थ दिन व्यतीत करता था | 


महाभारत में लिखा हैः 
“इविहास पुराणाभ्यां वेदार्थ gydag? 
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थीत इतिहास तथा पुराण से वेदार्थे इढ़ करना चाहिबे । इस से पता लगता È 

af कि प्राचीन आर्य ऐतिहासिक Awana के इस नियम को भी भली भांति जानते 

थे कि जब तक किसी मनुष्य ने बहुत सी सांसाण्कि स्थूल घटनाओं के परस्पर सम्बन्धो 

द, इति क| न समझा हो तब तक वह aan नियमों को ठीक अनुभव नहीं कर सक्ता क्योंकि 
। कि रावतः ज्ञान की गति स्थूलता से TAA को ओर ३। 

गूढ 

[यंस १ 


एक कति लिखता है:— 
Cant RATATAT समन्वितम्‌ ATA TAMA AAT TTY 
ada इतिहास वह विद्या है जिस में प्राचीन बातों के वर्णन के साथ २ धर्म 
अर्थ, काम, ay का उपदेश हो । इस से ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में इति- 
हास न केवल घटनाओं का तिथि वार वर्णन ही करता था किन्तु साथ.ही कारण 
= कार्य की श्रृखला दवारा उन घटनाओं से जो Rar मिलती थी वह भी जतताता था। 
वाशी = उदाहरणों से भली भांति विदित होता हैं कि प्राचीन आये इतिहाल को 
| एक प्रकार का बिज्ञान और धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राति में सहायक मानते थे एवं 
इस की सहायता से अपने अनेक As को शिक्षाप्रद तथा AMAA बनाया करते 
थे | भला, जिस इतिहास की विद्यमानता की साक्षी ane, सनत्कुतार, TAAT 
प्रभति स्पष्ट शब्दों में दे रहे हैं उस के ज्ञाता भारत में न हुने हो यह HA सम्भव 
हो सकता है ? एवं मारतै!ःय साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य की अविद्यमानता कोई 


समम केस सिद्ध कर सकता है ? 
Hq 


लाए ६ 
[ व 


अब प्रश्न उपस्थित यह होता है कि यदि प्राचीन आय लोग इतिह।स के ait 

से परिचित थे तो इस समय कारण काये sama संमस्त भारत का इतिहास क्यो 

`. नहीं मिलता, जिस में तियिबार सर्ब घटनाओं का सविस्तर वर्णन हो १ मिले केसे? 
प्रि! क्या सारत पर आक्रमण करने वाले सुसल्मानों के साम्प्रदायिक पक्षपातं से अब भी 
संसार अपरिचित है ? जिस स्मय सुसल्मानी मत से असम्मत भारत सम्ताव को.वशी 

मित्र भृत करने की बलात्‌ चेष्टा की जाती।थी, जिस समय सहसा पुरुषों से उन की पत्नियां 
waa से मग्नियां छीनी जाती थीं, कभी २ कृतल आम अथोत्‌ सवे जन बध की 

| आज्ञा प्रचरित होती थी, उस समय कुरान के प्रतिदवन्दी भारतीय ग्रन्थ भला कैसे वच 

` ' सकते थे ? उदान्सापरी का प्राचीन विश्वविद्यालय महाराज महिपाल के समय महे 
aR को प्राप्त था, जिस में अन्यान्य प्रकार के बिया[थया के अतिरिक्त हीनायस 
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सम्प्रदाय के १००० एक सहस्‌ बोद्ध साधु तथा महायान सम्प्रदाय के ५००० gy 
सहस बौद्ध साधु शिक्षा ग्रहण कर रहे थे महान्‌ पुस्तकालय को जिस लग 
ब्राह्मणों तथा बौद्धो के ग्रन्थ भरे पड़े थे, १२०२ इसवी में बख़ातियार खिलजी व स 
सेनापति मुहम्मद बिनसीम ने जला दिया ओर उक्त साधुओं को मार डाला |+ सोर 
ऐसी दुधटनाय कितनी हुईं इस का पता कौन लगा सकता है ! (वत्तेमान संस्कृ तथ 


% देखिये राय सरतचन्द्रदास वहादुर सी ० आई७ $o का अंग्रेजी व्याख्यान जो साहि द 
सभा कलकत्ता में, सर रोपर AAGA एम० Vo ho सी० mo fo की प्रधानता में sary पड़े 
ओर जो प्रयाग के मासिकपत्र हिन्दुस्तान Rias अक्क माचे १६०६ में छपा हे, वहां लिखा है, कर 

“The temple of Odantapuri vihara which is said to have be mg 
loftier than either of the two (8008 Gaya and Nalanda) contains’ 
a vast collection of Budhist and Brahmanical works which, after th 
manner of the great Alexandrian library, was burnt under the orde | qa 


of Mohamed Ben Sim General of Baktyar Khiljiin A. D. 2202 a 
(The Hindustan, Review, March 906. P. 87. ) . | कुछ 


“During the reign of the son of king Mahipal who was calle कि 
Pal the Great 7. e. Mahapal, there were 000 monks of the earlit 
school of Budhism called Hinayana ¢ adout 5000 monks of th 
Mahayana school at Odantapuri, The Pal kings had established) भी 
monastic university at Odantapuri with a splendid library ( T? 
Brahmanical and Budhistic works which was destroyed at the sal gf 
of the monastery and massacre of its monks by the Mohomedal कि 
in A. D, 202. (The Hindustan Review. March 906, P. 790). | 


अर्थात्‌ उदान्तापुरी के विहार मन्दिर में (जिस के विषय में कहा जाता है किए 
ganar तथा नालन्दा के विहांर मन्दिरों सेमी ऊचा था ) ब्राह्मणों तथा बोडों के at 
ग्रन्थों का एक aga बड़ा सङ्कलन था जो कि अलेकज़ ड्रिया के महान्‌ पुस्तकालय की भाँ, ग 
१२०२ इसवी मे बखतियार खिलज़ी के सेनापति मुहम्मद विमसीम को आज्ञानुसार नला 
गया ( हिन्दुस्तान रिविउ, माँचे १६०६ एए १७८ ) | | 

महाँराज महिपाल के पुत्र महाराज महापाल के शासन समय उदान्तापुरी मे atal! उर 
पुराने wey हीनायान सम्प्रदाय के एक सहस्र १००० साधु तथा नवीन पन्थ महायान am Bn 
के ५००० पांच aza साधु निवास करते थे । साधुओं के लाभार्थं पालवंश के M a > 
ने उदान्तापुरी में एक विश्वविद्यालय enfia किय थां जिस में एक सुन्दर और Kg 
पुस्तकालय Ararat तथा बोडों के ग्रन्थों से पूरित विद्यमान था | यह पुस्तकालय १२०२ हे a 
में ( जब कि मुसलमानों ने उक्त साधु आश्रम पर चढ़ाई कर साधुओं छः मार डाली, पत 
मुसद्मानों के द्वारं जला दिया mar | ( हिन्दुस्तान रिविड माचे १६०३) । 
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medi में अनेक ऐसे ग्रन्थों के नाम आते हैं जिनका इस समय कहीं भी पता नहीं 
लगता | इस का कारण क्या ? यही कि अनेक भारतीय ग्रम्थ सुसल्मानी ईपि में 


| अस्म हो गये ) जब गाथ जाति पर यह विपाति पड़ी तो उस के नेताओं ने यह 


सोचा कि इतिहासादि साधारण ग्रन्थ ANAT भा बन सकत ह परन्तु याद वरदा उपानषदा, 
था दशनाद शास्त्रा का नाश हां गया ता न कत्रल अय्यै जाति हो विनष्ट 


| हो जायगी प्रत्युत संसार मात्र की आत्मिक मानसिक तथा सामाजिक उन्नति में बाधा 
| पड़ेगी | अतएव वह वेदो पनिषद दशनादि कतिपय ग्रन्थों को विशेष रूप से कण्ठस्थ 


करने लग जिस से seat के सैंकड़ों ग्रन्थ बच गये परन्तु सहस्रों परमोपयोगी ग्रन्थों 


Pe की रक्षा न हो सकी, वेदों की प्रायः १००० एक सहस्र शाखाओं का नाश हो 
tane 


गया, घनुवद, आयुवद, ।शल्पावद्या इातहासादे h सकड़ा ग्रन्थ GA alls || 
थापि मानना पड़ेगा के हमारे eA ने उस घार AT के समय बड़ी 
बुद्वमत्ता से काम [HAT | याद आज इस ।गरा हुई अवस्था मं भा भारत सन्तान का 


कुछ मान्य योरोप तथा अमारेकादि दुशा A है ता उस का कारण कंवल यहा È 


call 
earl! 
of th 
shed! 
wy 0 
e sat, 
nedat 
)0 ). | 
> कि 4 
हे m 


डाला 


कि गौतम, कणाद, पतञ्जलि और व्यास की पूजा सभ्य संसार में होता है | 
परन्तु क्या सारी इतिहास की पुस्तकों का नाश हो गया १ नहीं, इस समय 
[श्मीर का इतिहास मिलता है जिस का नाम राजतरङ्गिणी है जिस के कत्ती 

कल्हन के विषय में डाक्टर स्टाइन नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मानते है कि कल्हन 

इतिहास के सच्चे अथो को जानते थे और Feet एचत्रूस शश्च प्रगट करते हैं 


| कि जिस समय योरोप में वास्तबिक ऐतिहासिक बुद्धि का विकाश भी नहीं हुआ था 


उस समय भारत में कल्हन सरीखे इतिहासवेत्ता केंस उत्पन्न हो गए! Reet का 
कार्य अद्भुत है और ईवोल्यूशन थियोरी अर्थात्‌ विकास विचार के नियम में आबद्ध 
नहीं होता । 

सोचने की बात है [के महाराज विक्रमादित्य की बारहवीं शता।ब्द मं जबाके 
भारत का अधःपतन हो रहा था, कल्हन सरीखे इतिहासवेत्ता उत्पन्न हो सकते थे तो 


हैं| उस समय जब कि भारत उन्नति के शिखर पर व्रिराजमान था इस देश में कितने 
। और केस २ ऐतिहासिक विज्ञानी saa हुए होंगे | कल्हन लिखते हैं कि राजतर- 


feat लिखने के पूर्व मैंने ११ ग्यारह ऐतिहासिकों के पुस्तकों को अवलोकन किया 


छ परन्तु शोक ! महाशोक | कि मुसलमानों को कृपा से उन में से एक का भी कहीं 


पता नहीं चलता 
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ग्रांचीन seat की तो कथा ही क्‍या है उन की फतित Gara भी ऐतिहासित्र 
घटनाओं को Ha वा अङ्कित रखना आवश्यक समझती थी । जिस समर 
भारत में हाहाकार मचा हुआ था और आस्यो की लिखित पुस्तकों को मुसल्मा। थीं 
नष्ट कर रहे थे उस समय देश के शेष भाट और चारण सामयिक ऐतिहासि आः 
घटनाओं का बर्णन लिखने की अपेक्षा कण्ठस्थ रखना अनुचित समझ प्रसिद्व a 
घटनाओं को अपनी स्मृति में रखने लगे | यही कारण हे कि सुप्रसिद्ध निष्प इति 
ऐतिहासिक टाड महाशय जब क्षत्रियों का इतिहास लिखने लगे तो उक्त चारण तक में : 
wai से उन्हें तिथिवार उन सब ऐतिहासिक घटनाओं का ठीक २ पता मिल गय उत 
जिन्हें उम्होने अपने सुप्रतिटित इतिहास राजस्थान में अङ्कित कर war है | मरह! प्रण 
की शाके जब प्रकट हुई, सुसल्मायी अत्याचार का सामना भारतीय सफलता हे 
साथ करने लगे तब पुस्तकों के नाश का भय कुछ न्यून हुआ और मरहठे, Ad कि 
राज शिवजी ( सेवाजी ) तथा पेशवाओं के राज्य समय का वृत्तान्त मरहटी भा पुर 
में लेखवद्ध करने लगे जो अब तक बिद्यमान है | । कुत 

जो पक्षपाती यह कहते हैं कि प्राचीन आयो को ऐतिहासिक विद्या का श दूर 
नथांवह यह बतावें।कि अब्बुलफज़ल ने जो भारत का इतिहास लिखा है उसकी सामग 
उसमे कहां से एकत्रित की ? यदि ऐतिहासिक विद्या का ज्ञान ही न थातो महारा 
अशोक अपने राज्य समय की घटनाओं को तिथि साहित पर्वतों की शिलाओं पर क 
लिखवाया करते थे ? क्या समालोचक महाशयो ने कभी चीनी यात्री ह्यूनसन कें मास 
श्रमण FAA को ध्यान पूर्वक पढ़ा है १ द्यूनैसन स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं « “ घटनां ki 
को लेखबद्ध करने फे लिये प्रसेक प्रदेश में एक राजपुरुष होता था जिस का कार्थ 


` a With respect to the records of events, each province has its owt 
official for preserving them in writing. The record of these eventsif 
their full character is called Ni-lo-picha (Nilpita, blue deposite). - | 
these records are mentionad good and evil events, with calamitid कु 
and fortunate occurences (Records of western countries, Book i 
Literature; translated from the Chinese of Hiuen Tsiang of A. a 
629. English edition of I906. P, 78. ) | 

gal घटनाओं को लेखबद्ध करने के लिये प्रत्येक प्रदेश में एक राजपुरुष 
चा जिए का काय्ये यह था कि घटनाओं का छत्तान्त लिखता रहे उनके लेखों का : 
Aafia “नीक्षपित?? ( नीलपत्री ) वा “नीलकोष?? था । इन लेखों में सुधटनाएं i i 2 
दुर्घटनाएं सभी वरत होतो थीं एवं देश की आपत्ति तथा सोभाग्य सूचक घटनाएं 

j Z 
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यह था कि घटनाओं का वृत्तान्त लिखता रहे उनके लेखों का नाम नालोपिच वा नीलापित 
( नीलपन्री ) वा नालकोष था, इन लेखा म सुघटनाए तथा दुघटनाए सभा वर्णित erat 
थीं एवं देश की आपत्ति तथा सौभाग्य सूचक घटनाएं सब विद्यमान रहती AT” 
sia कल भी यरोपीय देशों में राज्य प्रबन्ध के लिये प्रसेक विभाग स॑ ब्लुबुक्स 
अर्थात्‌ नील पंत्रियां निकलती ६ जिन के आधार पर हौ आधुनिक Linin 

तिहास लिखा करते हैं भारतीय नोलपत्नी तथा यूरोपीय aggre इन दोनों नामां 
में जो समता हे वह वर्भमान ऐतिहासिकों के मन में नाना प्रकार को कब्पनाएं 
उत्पन्न कर रही हे । क्या यह असम्भव है [कि यूरोपियनों ने व्लूबुक्स लिखने को 


` 


प्रणाली नीलपन्नी के निर्माण से ही सीखी हो ? 

ऐसा प्रतीत होता है कि मारतवर्ष के इतिहास में कोई समय ऐसा था जब 
कि कति लोग अपनी काल्पनिक रचनाओं के लिये सामग्री भी प्रायः ऐतिहालिक 
| से लेते थे और इसी कारण उन्हें इतिहास दशी भी बनना पड़ता था | wae 
कृत कवि कण्ठाभरण, प्रथम सन्धि के निम्नलिखित छोक से कवि के लिए इतिहास 


| 7 SFN र 
दर्शा बनने की आवश्यकता स्पष्ट ज्ञात होती हे: 


पठेत्‌ समस्तान्‌ क्रिल कालिदास कृतप्रवन्धानितिहासदर्शी | 
कामात्रिवास प्रथमोदूगमस्य रक्तेत्पुरस्ताकिकगन्धसुग्रम्‌ ॥ 
संस्कत भाषा में ऐतिहातिक काव्यां की विद्यमानता सिद्ध कर wl है कि 


प्राचीन आ्य्यावर्त में इतिहास पर कई पुस्तक लिखे गए थ, यदि नहीं लिखे गए थे तो 


a ~ A A AS MN A . > A 
' कवि कालिदास ने रघुवंश लिखने के लिय ऐतिहासिक सामग्री कहां से एकत्रित 


की थी 2 ओर पराणो मं जो वंशावालेयां दी हुई ह उनका ज्ञान पुराण क Adal 


॥ को कहां से हुआ ? कई काव्यें के पढ़ेन से बोध होता है कि एक समय इस देश 
| के विद्यालयों में इतिहास मली भांति पढ़ाया जाता था एवं इतिहास के अनेक ग्रन्थ 
| उपस्थित थे । हषचारित के प्रमाण से हम ऊपर लिख चुके हैं के जब महाराज हष 


का चित्त उदास हुआ करता था वह इतेहात सुना करत थ | कादम्बरी मालखा ह 


कि महाराज ने अपने पुत्र के लिये गुरुकुल खुलबाया और उस में भिन्न २ विद्याओं 


। विद्यमान रहती थों। (tase आफ बेसटनकट्रॉज़ बुकसेकंड, लिटरेचर नामक पुस्तक 


पृष्ठ ७८ जो चीनी यात्री द्यनसेन के ६२६ इस्वी के लिखे चीनी ग्रन्थ का अ्रंग्रेज़ी अनुवाद 
हे, जो कि १६०६ इस्ती में छापा गया था )। | : 
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के अध्यापकों के साथ साथ इतिहास का अध्यापक भी नियुक्त किया | यदि इतिहा 
थे ही नहीं तो अध्यापक राजकुमार को यह विद्या केसे पढ़ाते थे ! रामायण श 
महाभारत दो महान्‌ ऐतिहासिक काव्य इस समय उपस्थित हैं। यद्यपि उन 
प्रक्षित्त छोक बहुत हैं तथापि उन के विषयों के ऐतिद्दातिक होने में कोई wy राम 
नहीं | रामायण के एक अलङ्कार युक्त पुस्तक होने और महाभारत से पीछे लिए पुरा 
जाने के विषय में यूरोपीय ऐतिहासिकों ने जो नए २ और विचित्र विचार घड़े |. मिः 
उन का खण्डन हम रामायण तथा महाभारत के प्रकरणों में करेंगे । यदि प्राची 

आर्य इतिहास के लाभो को नहीं समझते थे तो बाल्मीक और व्यास ने इतनी बड़ी y ai 
पुस्तकों के लिखने का कष्ट क्यों उठाया ? यूनानी इतिहासबेत्ा Breach 
अपने भारत निवास का ad लिखते हुए, कहते हैं कि “ महारा ६ 
चन्द्रगुप्त के देश में भिन्न २ घटनाओं की वातो संग्रह करने के लिये कई राजपुरे ति 


र्ति 
नियुक्त थे ” # निश्चय है कि इन्हीं घटनाओं के सार वृत्तान्त से इतिहास बना yy, 
mY A A 


' होगा । इतिहास संगठन के विषय में इस से भी दृढ़तर प्रमाण महाराज N R 
का gar शिलालेख है जिस में अंकित है कि “जो कुछ घटना किसी नगर में है (३ 
È 


उसे पत्रीतरेत्ता नामक राजपुरुष लेखबद्ध कर लेवे | 


GS A 


iT प्रमाणों से यही परिणाम निकलता है कि प्राचीनार्य, MaE 
विज्ञान को जानते थे, उन्होंने इतिहास की कई पुस्तकें लिखी जिनमें से agl उ 
का सुसल्मानी राज्य के समय नाश हो गया, तथापि जो पुस्तके बची हुई हैं ब 
पराचीनारय्यी के ऐतिहासिक विज्ञान प्रदशन में काम दे रही हैं और सिद्ध करती है 
कि आधुनिक विज्ञानबिद्‌ इतिहास लिखने में जिस शैली का अवलम्बन करते ह 
वह विधि भी प्राचीनाय्य ऐतिहासिकों को ज्ञात थी । | | 


* This institution of official reporters (Pativedakas) existed | सुरं 


the time of Chandragupta ( Asoka, The rock inscriptions P. I2] ) का 
Vincent A. Smith. | 


The arenes class consists of the overseers,to whom is assigned th? a 
duty of watching all that goes on, and making reports secretly tq 
the king...... 22 0 50 8 tl coco 0000 000000०7 BR 
The ablest and most trustworthy men are appointed to fill thes? ale 
offices, (Mc Rindle’s Ancient India page 85 ) . g- 
Ld 


# 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Waals परिच्छेद ॥ 
#भारतवप का इतिहांस अब केसे वन सकता है % 


प्राचीन संस्कृत साहित्य का गूढ़ दृष्टि से अबकोलन - राज aia, महाभारत, 


१ रामायण, ऐतिहासिक काब्यों और पुराणों का आन्दोलन-शिला लेखों पर पर्वचार- 


पुराने खण्डहरों तथा सिक्कों की परीक्षा-विदेशी यात्रियों की पुस्तकों का पाठ-ईरान 
मिश्र, कालडिया, चीन, यूनानादि देशों के प्राचीन इतिहासों का अवलोकन | 


Ne. 


$ Fa ES 5७ - 
एक समय था जब कि, त्रिदेशों में, राजाओं का वृत्तान्त और उन का वंश 
बर्णन ही इतिहास समझा जाता था | उस समय का इतिहासवेत्ता इस देश के एक 


| साधारण भाट से कुछ अविक न था । क्यों कि जीते हुए राजाओं का बर्णन, उन 


के पुरुषाओं के नाम तथा उन.के पुत्र पुत्रियों की संख्या तथा उन के जन्म मरणादि 
तिथियों को स्मरण रखना वा लिख लेना ही साधारण भाटों का काम था | क्रिरिशता 
a इसी कोटि का ऐतिहासिक था । परन्तु यह ऐतिहासिक विचार दीधे कालतक 


' स्थिर न रहा । प्राचीन ग्रन्थों की आलोचना तथा प्रजातन्त्र शासन प्रणाली ने उक्त 


विचार को पलटा दे दिया | आज कल वह पुरुष विज्ञ इतिहासवेत्ता समझा जाता 


* है जो किसी जाति की सामाजिक, शारीरिक» मानासिक, आत्मिक राजनैतिक तथा 


। आर्थिक अवस्थाओं का वर्णन करे और इन विषयों में उस जाति के मनुष्यों की 
| उन्नति अथवा अवनति के कारणों का पता AAT | 5 


आर्य्या की अब भी अनेक ऐसी पुस्तकें उपस्थित हैं जिन में उन के संस्कारों 


A c A 


तथा आचार व्यवहार का वर्णन है, यदि पूर्ण a किया जाय तो यह पता 


| लगाना मी कठिन नहीं है कि किन २ समयों में आर्यजाति में किस प्रकार के 


' आचार का प्रधानत्व था अर्थात्‌ किन २ संस्कारों सुविचारों वा कुविचारों और 


ed it 
32]) 


| 


ad the 
ly 


these! 


सुरीतियों वा कुरीतियों का राज्य था | इन तमाम gaat को यदि वैज्ञानिक 


| कारण कार्य श्रुंखला में जोड़ा जाय तो इतिहास का जो अब एक नया लक्षण 
| 5 
| बतलाया जाता है ( जो वास्तव में अति प्राचीन और यथार्थ लक्षण है ) तदनुसार 


भारत का AAA सम्पादित हा सकता है | केवल इतना Act होगी Thi विशेष २ 
घटनाओं के अन्तरों का काल निर्णित न हो सकेगा । अब आवश्यकता यह है कि 
ब्राह्मण-प्रन्यों, श्रौतसूत्रों, TIGA, उपनिषदों, व्याकरणं, ALA, उपाख्यानों, पुराणों, 
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(१६) भारतवर्ष का इतिहास 


तन्त्रो, तथा अनेक कथाओं की खानों के अन्दर जो इतिहास की सामग्री उपक्षि. , 
हैं उन्हें कठिन श्रम से खोद कर निकाल और स्वच्छ घात को बालू और a a - 
पृथक्‌ कर पवित्र बनावें। 

काश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में अनेक घटनाओं का वर्णन तिथि ah यहां 
दिया हुआ है । इस इतिहास के अवलोकन से न केवल काश्मीर का ही इतिहा का . 
ज्ञात होगा प्रत्युत समीपवर्ती देशों का aurea भी अवगत होगा | और क्या से 3 
काश्मीर अनेक वार भारत साम्राज्यान्तर्गत रह चुका है जिस से काश्मीर राज्य | उन 


` 


लिये भी अनेक प्रकार की आज्ञाएं सामूज्य के मध्यवर्ती शासनकारी मण्डल से प्रव T 
रित हुई होंगी अतएव उकत पुस्तक के अवलोकन से उक्त समय के साम्राज्य i 


शासनकारी नियमों का भी कुछ पता लग सकता है | 
याहि 
रामायण में केवल रघुवंश और अयोध्या प्रदेश का ही इतिहास वर्णित adi 
प्रत्युत दक्षिणदेशस्थ वानर जांति, सिंहलद्वीपवासी आदि के भी सामाजिक, मानसि aa 
और साधारण अवस्थाओं का एक सत्य चित्र खींचा हुआ है ! an 
महाभारत में भारत के अतिरिक्त, विलोचिस्तान, श्रफुगानिस्तानादि aH भारः 
देशों का भी वर्णन है | के 
~ 


q 
SFT पुस्तका की सहायता से पुराणों की वंशावलियां की जांच की जाय ॥ ~ र्‌ 


विशेष समयो का Tea रूप इतिहास भी बन सकता है | ee 


महाराज अशोक तथा अन्यान्य नृपतियों ने जो शिला लेख gaang थे वह dy 
बड़े काम के हैं | इन शिला लेखों को मिस्टर फ्लीट ने एकत्रित कर पस्तकार्वा ऐंड 
छुपवा दिया है ओर उन के श्रर्थों को भी प्रकाशित कर दिया है | ay 


| 


प्राचीन नगरों के जो खण्डरात इस समय पाए जाते हैं उनका fia कर 
से भी विशेष ऐतिहासिक कालों के लोगों की सभ्यता का बड़ा ज्ञान :प्राप्त हो सर 
है | देहली में इन्द्रप्रस्थ दुर्ग की ड्योढ़ी की छत के पत्थर देख कर महाभारत के समी 
के लोगों की शिल्प क्रिया पर आश्चर्य होता है | श्रभी बंगाल के जिले बर्दवान बै "ॐ 
ग्राम सीताहट्टी में प्राथिवी खोदते समय एक राजभवन के चिन्ह मिले हैं | इस राज 
भवन पर जड़ा हुआ १३ सर सुवण का एक पत्र मिला है जिस पर कई पंक्तियां S र 
इई हैं | इन से पता लगता है कि इस राज़भवन के निर्माता राजा नल थे, इलादि 


gees ee i dt RN In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रथम भाग। ' (१७) 
उपसि , हृत से पुराने [सिक्के भी आज कल मिलते 
मे! के कालनिशय में बहुत सहायता मिल सक्ती है | 
समय २ पर यूनान चीनादि देशों के जो विदेशी यात्री भारत में आए उन्होंने 
पर सहति यहां भ्रमण कर यहां का Zara लिखा इन sala से न केवल हमें उस समय 
Ra का इतिहास ही ज्ञात होता है प्रत्युत उक्त बृत्तान्त आर्यो को उन अनुचित sia 
क्या से भी वचाते हैं जो मुसलमान ARAR ने साम्प्रदायिक पक्तपात के वशीभूत हो 
py | उन पर किये हैं | यदि इस समय केवल सुसल्मान ऐतिहासिकों के ही लेख .होते 
सप्र तो अनेक इतिहासबेत्ता मुसलमानों के लेखों पर ही विशवास कर लेते परन्तु अब उक्त 
` निष्पक्ष विदेशियों की सम्मति उपास्थित होने से इतिहास का एक निष्पक्ष विद्यार्थी 
सम्मतियाँ का सम्भेलन कर के सतय और असल की परीक्षा कर सकता है | इन 
यात्रियों में से कतिपय का अति संक्षिप्त बृत्तान्त निम्नलिखित हेः 


हैं। उन के अवलोकन से राजाओं 


sq 


ri ` ` GS SSS हि 
Fel झ्ेगस्थनी ज़-यह महाशय सेल्यूकस निकोटर की ओर से राजप्रतिनिधि बनकर 


Wal महाराज च द्रगुप्त के दबोर में आया था | यह जितने वर्ष तक यहां रहा भारत की 
रीति नति को सूदम दृष्टि से देखता और लेखबद्द करता रहा । परन्तु शोक कि 

ay भारंत के विषय में जो पुस्तक उस ने लिखी वह gua: नहीं मिलती । -उस पुस्तक 
के प्रमाणों को अन्यान्य यूनानी ऐतिहासिकों ने अपने २ ग्रन्थों में जो उद्धत किये 
हैं. वही भाग अब मिलते हैं | इन सब भागों को एकत्रित कर महाराज विक्रमादित्य | 

सम्बत्‌ १८९३ में महाशय Vag बैंक ने “मेगस्थनीज इंडिया” के नाम से 

एस्तकाकार छुपवा [दया था | और सम्वत्‌ १६३४ में उक्त भागं का अनुवाद 
Tat अंग्रज़ी भाषा में महाशय Ahea ने “एंश्येंट इंडिया, ऐजडिस्क्राइबूड बाइ मेगस्थनीज्‌ 
कार्ष एंड ऐरियन?? नाम से छुपवाया था | मेगस्थनीज महाराज Amal से २०६ 
व पूर्व भारत में आया था इसके लेखों से भारतवष की उस समय की मानसिक, 
र सामाजिक, राजनेतिक ओर आत्मिक अवस्थाओं का परज्ञान होता है ee 
pa Baga- चीनी यात्री सम्बत्‌ ४५७ विक्रमीय में तीर्थे यात्रा फे लिये 
yan HRT में आया था | उस ने sajaa (काबुल) स्वात, THAN, तक्षीशला, पेशावर, 
गन 4 गुरा, कोशल, विशाली, लंकादि अनेक प्रदेशों तथा नगरों को देखा था । बोद्ध 
त राज ART और उन के साधुओं तथा नेताओं के विषय में यह यात्री बिशेष लिखता' 
यां खुद अतएव इस को बातें उक्त विषय में हमारे लिये बहुमूल्य हें | 


लादि|' | = a 


जाय ॥ 
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(lz) भारतवष का इदि।स | 


N 


हानसन-यह भी एक चीनी यात्री था। सम्वत्‌ ७८६ विक्रमीय में यू _ 
ama में आया था इस ने प्रायः सम्पूर्ण भारत में श्रमण किया और यहां के भूगो, ९ 
इतिहास ओर घम्म के विषय में एक पुस्तक लिखी जिस का नाम “ट्टांगसोपूकौ” ड” 
है | इस पुस्तक का अनुवाद लणडन युनिवर्सिटी कालेज के चानी भाषा के प्रोफेस! 
बील साहब ने अग्रजी भाषा में कर दिया है जिस के अवलोकन से प्रायः समए ह 


भारत का उस समय का वृत्तान्त ज्ञात होता है | 
He 


AAA या अब्बूरेह म-इस का जन्म मध्य एशिया के खीवा नगर मं गय 
सभ्त्रत्‌ १०३० में हुआ था यह भारतवर्ष में कह्‌ वर्षो तक घूमता रहा । इस ते. सम 
महमूद गजनवी के आक्रमण तथा उस समय की भारतीय सभ्यता के विषय में | भार 
बड़ा ग्रन्थ लिखा है जिस के प्रत्येक पृष्ठ से सापेक्ष निष्पक्ष टपक्ती और उस सम सूर 
की सामाजिक तथा विद्या सम्बन्धी दशाओं का पता लगता है| इस का अनुवादःभी। होत 
डाक्डर एडवड संचा ने प्रकाशित कर दिया हे | | में 

बर्नियर-यह फ्रांसीसी यात्री सम्बत्‌ १६८२ विक्रमीय में उत्पन्न हुआ था, a 
मिश्र और पेलास्टाइन देशों में भ्रमण कर औरंगजेब के राज्य समय भारत में आया र 
थां | बारह वर्षे तक यह औरंगजेब का डाक्टर (चिकित्सक) बना रहा और उस समा | शो 
के भारत तथा मुगूलराज्य के विषय में एक पुस्तक लिखता रहा इस ने अपनी a a 
यात्रा का Fa जो लिखा हें उस से अन्यान्य श्रनेक 'विषयों के MAARE oo 
सुगुलराज्य का MGA TUT, तथा औरंगजेब के समय का विस्तृत at पार 


ति हांता ` 
g है | ॥ आर 


टैवानियर--यह फ्रांसीसी यात्री सम्बत्‌ १६६२ में फ्रांस देश की राजधानी देख 
पेरिस में पैदा हुआ था | इस का पिता भूगोल विद्या का बड़ा प्रेमी था और प्राय 
अपने छोटे भाइ तथा अन्यान्य पुरुषों के साथ भूगोल सम्बन्धी arate किया करता उ 


चा । इस सस्कार ने टेवानयर पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह १६ वर्ष की mae किर 
से ही विदेश यात्रा करने लगा | फांस के आस पास के देशां की यात्रा कर त S 


SA AC फारस म श्रमण कर सम्वत्‌ १६६८ में वह भारत में आया जिस समय 
Ih बादशाह शाहजहां दिल्‍ली के राज सिंहासन पर विराजमान था इस यात्रा मे उस nS 
ने आगरा, बुरद्दानपुर, सूरत, गोआ, गोलकुएडा तथा ढाकादि भारत के नगरों HL 


देखा और प्रायः दो वर्ष भूमण कर फारस होता हुआ पेरिस को लौट गया | ay 
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d प्रथम भाग | (१६) 
H R 
भूगेत १७०२ में वह पुनः भारत के सूरत नगर में पहुंचा ओर दालताबाद, Arar होता 
की” SA गोलकुएडा पहुंचा | इस समय गोलकुण्डे के अतिरिक्त रावलकुएडा तथा साउ 
मेलपुर की खानों से भी हीरे निकलते थे जिन स्थानों को उस नें अवलोकन किया- 
इस वार प्रायः एक वर्ष तक भारत में रह HL SAAT HRT को चलागया।वहां 
से सम्पत्‌ १७०४ में धह पुनः भारत को लौटा और भारत के पश्चिमीय सीमा में 
कुछ काल श्रमण कर AIST को गया और वहां से फिर अपने जन्म स्थान को लोट 
गर मै गया । पुनः अनेक देशों की यात्रा करता हुआ फारस के बन्दर अब्बास में बह 
इस ने. सम्वत्‌ १७०८ में पहुंचा और कहा गोलकुण्डा के भारतीय जहाञ्ज पर सवार होकर 
में ए॥ भारत के लिये रवाना हुआ, सुसलीपट्ट तर कर ओर बहा से मद्रास गोलकुण्डा 
TOM सूरत, अहमदाबाद, औरंगाबाद में धूम कर प्रायः सम्बत्‌ १७१० में भारत से HRA 
aa होता हुआ अपनी जन्म भूमि को लौट गया | सम्बत्‌ १७१६ में वह ga: भारत 
। में आया जब कि ओऔरंगज़ेब दिल्‍ली में राज्य कर रहा था । शाइस्ताखौँ से इस यात्रा 
a उस की विशेष मैत्री होगई और गोलकुएडे की हीरे की खानों को. उस ने भली 
भांति देखा इस बार प्राय; एक वर्ष में ही वह मारत से लठ गया । सम्वत्‌ १७२२ 
में बह gat सूरत पहुंचा और यहां से बुरहानपुर, सीरोंज और स्रालियर 
होता हुआ औरंगड़ेब की सेवा में आगरा पहुंचा. औरंगजेब के हाथ. इस. ने 
अनेक बहुमूल्य रत्न ( जवाहरात ) बेचे ओर .बादशाह के अनेक रत्नों के सा 
Rt सिद्व हीरा कोहनूर को भी अवलोकन किया | बार्नियर नामक प्रसिद्ध 
T rii डाक्टर भी उसे यहीं मिला और उस के साथ आगरा से बंगाल की 
। ओर रवाना हुआ | मागी में इलाहाबाद, बनारस, पटना, राजमहलादि नगरों को 
जधानी देखता हुआ: ढाका पहुंचा जहां अपने पुराने मित्र शाइस्ताखां'के हाथ अनेक रत्नबेचे | 
ga कासिम बाज़ार होता हुआ बह पटने बापिस आया जहां सूर्य ग्रहण की घटना को _ 
aga उस ने अवलोकन किया | इस यात्रा में उसे ठीक २ ज्ञात हो गया कि योरोपीय लोग | 
र्या, किस किस प्रकार भारत में अपनी २ ज्येष्ठता संस्थाषन के लिये उचित ओर अनुचित 
तथा उपायों को अवलम्बन कर रहे हैं | सम्बत्‌ १७२४ में वह भारत से फारस देश होता 
सम GU अपनी जन्म भूमि को लोट गया | इस प्रकार प्रायः ४० वर्षों तक यह यात्री 
aga “रशा में घूमता रहा | ओर विविध प्रकार के रत्नों के वाणिज्य से लक्षों रुपये 


ATER 
सम्पूण 


El 
qami 
ag 


[रों की SHAT कर अपने जीवन के शेष भाग को शान्ते सहित व्यतीत करने की इच्छा 
qaqa फ्रांस देश में ठहर गया | प्रायः इक्कीस वर्षो तक यह शाति सहित रह सका और 
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इसी समय में उस ने अपनी कुल यात्रा के वृत्तान्तों को फ्रांसीसी भाषा में प्रकाश 
किया । सम्वत्‌ १७४६ में जब कि यह दृद्र हो गया था इसे पुनः glia देशों इ 
ओर रवाना होना पड़ा परन्तु जब कि वह रूस की राजधानी मास्को तक ही पहुंच छ 
था उस का थका हुआ आत्मा शरीर पञ्ज को परित्याग कर परलोक को प्रयाण क 
गया | टैवार्नियर के भारत भूमण का sara “वी, वाल?” साहब ने BAT भ 
में छुपवाया है जिस के अवलोकन करने से भारतीय इतिहास की तत्कालीन शरक 
बातें ज्ञात होती हैं | 
इड्नबतूसा-_इस का जन्म aH के तंजौरप्रदेश में सम्वत्‌ १३६१ | 
प्रा था | यह मूर जाति का मुसलमान था | आफ्रिका के उत्तरीय भागों, पालिए। हारि 
इन, फारसादि देशा में घूमता हुआ सम्वत्‌ १३६० में यह भारत में आया [मि खोद 
समय दिल्ली में मुहम्मद तुगलक राज करता था। मुहम्मद तुगलक नें इसे द्हलीव, Ad 
ale बनाया जिस पद पर यह आठ वर्ष तक काम करता रहा, अन्त में बादशाह३ परण 
ज्ञा से यह सम्राट्‌ चीन के दरवार को रवाना हुआ खम्मात की खाड़ी से aa का 
पर सवार हो इसे चीन जाना था | अतएव यह दिल्ली से खम्भात की ओर qa समः 
इस मागी का वृतान्त इस ने विस्तारपूर्वक लिखा हे, खम्भात से नौका पर कारला परी 
आया यहां से चीनी नौका पर सवार होने ह को था कि इतने में उसे ज्ञात ea उछ 
'कि वह सब नौकाएं जिन पर चीन सम्राटू के लिये मुहम्मद तुगलक के भेजे ह| TE 
उपहार लदे हुए थे डूब गए | इस कुसमाचार को इस ने दिल्‍ली पहचाना उचित) विषे 
समझा आर IIT भारत के अनेक स्थानों, मालद्वीप तथा लंक़ा में घुम कर बङ्गा g 
म॑ पहुचा वहां से GATT ओर वहां से चीन को गया | चीन से लौटते है "१% 


सुमात्रा, AMAT, आमन, फ़ारसादी सं घूमता हुआ पुनः अपना जन्मभूम GEIN 


HAT के फंज्ञनगर में आगया | यहां से पुनः चल कर स्पेन और अफ्रिका में qa ag) 
रहा जब कि इस के सुलतान ने इस अपनी राजधानी में बुलवाया और अपने मली 5 
aq 


STASIS के द्वारा इस को यात्रा का GU sara लिखंवा लिया। सम्वत्‌ १४३ 
म॑ यह यात्री मरा | उक्त यात्रा वृत्तान्त का अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हो गयी 
६ | इस में भारत का जो वृतान्त है उस से उस समय की भारतीय दशाओं al बे 
पता लगता है। Bee 


| eee a E के आतिरिक्त भारतवत्र के इतिहास निर्माण में अन्यान्य देशों के प्राचीन इतिं, P 
NA ~ A A SASN ere e 4 
हासा से भी सहायता मिल सकती है । मिश्र, ईरान, वेबिलो निया, फैलूडिया, रोम, यूना 
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ओर चीन के लोग प्राचीन समय में भी भारत के साथ व्यापार करते थ अतएव सम्भव 
a ~ ~ A 
है Ih SHAM क प्राचीन इतिहासों में भी भारत का कुछ वर्णन हो । उक्त इतिहासों 


की खोज भी el रहा है आर आशा है कि यह AAI भारताय इंतहास पर भा 


प्रकाश डालेगा | इस इस पुस्तक में हम कहीं २-इन देशों के इतिहासो का भी 
प्रमाण देंगे | 
r> is roe 
(९) परिशिष्ठ 
भारत का प्राचीन इतिहास बन सकता है या नहीं इस विषय पर योरोपीय ऐति- 


A Sw ~ = 


' हासिकों के मत भिन्न २ हैं | जत्र सराविलियमजोन्स संस्कृत साहित्य की खानों को 


Get लगे.तब लोग बड़ी २ आशाएं वांधते ओर अनुमान करने लगे कि अब - 2a I- 
ने के प्राचीन इतिहास का पता लग जायगा जिस से ससार को बड़ा लाभ पहुंचेगा 
परन्तु सरावोलियमजोंन्स के अधूरे अन्वेषण का परिणाम यह हुआ कि उस समय भारत 
का प्राचीन इतिहास बनं न सका इस कारण चारों ओर निराशा gins और लोग 
समभने लग कि भारत का कोई इतिहास ही विद्यमान नहीं है। परन्तु फ्रांस देश के 
पूर्व य भाषाओं के ज्ञाता एम, अबेल, रेमूसेट (M. Abel Remusat) ने फिर भी 
कुछ आशा बंधाई । वह लिखता है “यदि मारत के प्राचीन इतिहास की सामग्री 
प्रस्तुत न थी -तो अब्बुलफज़ल ने हिन्दुओं का इतिहास केसे लिखा!) पुन; freer 
aeaa ने काश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी का अनुवाद जब अग्रज़ी में प्रकाशित 
कर दिया तो योरोपीय ऐतिहासिक चकित हो गये क्योंकि राजतरंगिणी Aes 
सिद्ध कर रही है कि नियमबद्ध ऐतिहासिक लेख प्रणाली एक ऐसी विद्या नहीं है 
जो भारतवासियाँ को ज्ञात न थी | राजतरोगिणी यह भी दशीती है कि कल्हन के 
समय तक ऐतिहासिक सामग्री का भारत में एकत्रित होना ऐसा कठिन न था जैसा 
कठिन कि अत्र हो रहा हे | इस कठिनाई के विषय में प्रासेद्व ऐतिहासिक कर्नलटाड 
अपने इतिहास “राजस्थान”? की भूमिका पृष्ठ ८-8 में लिखते हैँ: 

% “यदि हम लोग उन राजनैतिक Tada तथा AQA की ओर 


~ 


SUA करें जो कि हि-दुस्थान में महमूद गृज़नवी के आक्रमण-काल से संघटित 


# “If you consider the political changes and convulsions which — 
have happened in Hindustan..................Wwas that a time to think 
of historical records?” Introduction to Rajasthan, P. 8—9. 
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(२२) भारतवष का इतिहास | 
होते रहे हैं तथा उन सब अद्य दुराग्रहों एवं पच्षपातों पर ध्यान दें Aaa 
कि महमूद के अनेक उत्तराधिकारियों ने दिखलाया, तो पता लगेगा के हिन्दुओं बग छूटा, 


जातीय इतिहास इतना कम क्यों मिलता है और इस दुर्घट परिणाम पर भी पहुंचा हानि 
नहीं पड़ेगा कि हिन्दू उस ( ऐतिहासिक ) कला से अनभिज्ञ (aag ) । 
जिस को अनुशीलन अन्यान्य देशों भें अति प्राचीन काल से हो रहा हे | क्या 7 ` 
सम्भव है कि हिन्दुओं जेसी उच्च सभ्यता को प्राप्त जाति जिन. में विविध यथा 
बिज्ञान quia और सुप्रचरित हो चुके हों, जिन्होंने भवन निर्माण, शिल्प, कविता rae 
संगीतादि सुन्दर कलाओं का अनुशीलन एवं उन. के सूम लक्षणों. को निश्चित; क 
उन की शिक्षा सुन्दरतम विस्तृत नियमों के साथ अन्यों को दी हो, वह ऐतिहास ~ 
घटनाओं, अपने राजाओं के. चरित्रों, और उन, के राज्य शासन. सम्बन्धी का 
को अङ्कित करने जैसी साधारण कला से सर्वथा Bales ( नावाक्रिफ ) हों? प 
A z A GA किं i CSN A A ५ fo s ia 
विश्वसनाय नहां कि जहां. ऐसी मानसिक शक्त्तिज्ञ वर्तमान थीं वहां उन AAs x fitz 
ग के खक N जो Si S, a OA NO N i 
TA के सुलखक न.थे जो उस समय. के माननीय विदेशीय ऐतिहासिकों Fan. 
I a श्रौ सिद्ध SSS ~ A. ¢ Ko 
SAT AAT ओर प्रसिद्ध करने योग्य थीं/| हस्तिनापुर "इन्द्रप्रस्थ, अनहलवा 
A ~ op Ne ON गो | 
os] मनाथ नगर lewd] 3 के = Sg ओर रि | ६ 
र सोमना FR El र चित्तौर के जय- स्तम्भ, आबू और गिरनार ,॥ पुस्तक 
se तथा Gather और इलोरा की गुफाएं इस विषय कीं साक्षियां हैं भल + 
सह कन मान सकता हे कि उस समय जब कि उक्त महान्‌ निर्मित ee एक Harlan 
भ GY यः an : 4 ° £ 3 A e यः x S ०७. tradii 
i pia ऐतिहासिक TAR न था aR महाभारत के समयः से AAR picto 
( सिकन्दर ) की चढ़ाई समय तक का तथा ge महत्ती घटना से महमूद maail we 
लन OF ae rs x in th 
के समय ¥ का शुद्ध AMA इतिहास का शक अत्यल्प AT विच्छेद ( a of th 
me ) भी सिवाय उसके ( जिसः का ada हम ऊपर कर आए हैं y qed Bhag 
त्रि गा की जि के gz कटः नहीं कि क Oe eing 
aie क जिता के सन्सुख प्रकट नहीं किया गया। काकि चन्द्‌ निर्मित वीरभाव rect, 
शरत दिल्ली के अन्तिम हिन्दू सम्राट्‌ प्राथिवीराज विषयक इतिहास में अनेक ऐश Vayu 
सूः ठः Q aN ` ~ [nS ` N f t 
o पजनाएं आती हैँ जिन से अनुमान: होता है कि. चन्द कविः के इतिहास: की त 
न्य YS > Los ~ ~ n 
a म ye के बनाए इतिहास भी aaa थे. जिन में. महमद और शाहबुदीत ists 
के बीच के समय एः र Ce 
at 22 ° पक सहस स ११६३ sel तक का इतिहास FRE of the 
Wg अब ये इतिहास कहीं भी नहीं मिलते | जब कि आठ शताब्दियों तर्ब ९११६ 
न्दू लोंग एसे विजे ay फ डे री + उ > 
OE लाग एसे विजेताओं के आधीन रहे जो उन की प्राचीन भाषा ( संस्कृत 


“And 
से सदा अनमिक्ष थे, जन. [कि परायः प्रसेक हिन्दू राजधानी पर बारम्बार 


) " nscri 
been. 
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प्रथम भाग | (२३) 


| fa चढ़ाई कर असभ्य, दुराग्रही, Fe तथा ma शत्रुओं ने उन्हे बार बार 
ओंक ठूडा, तदनन्तर यह आशा करनी कि भारतीय साहित्य को वह अपीर्णय 
gag सानि नहीं पहुंचनी चाहिये थी जो उस के अन्यान्य उपयोगी eat को पहुंची, 
। समथा व्यर्थ है । मैं स्वयं जब कभी राजबाड़ा के इतिहास पर वित्रेचन करता हुआ 
aT उसे त्रुटियुक्त बतलाने की चेष्टा करता था तो मुझे उस चिष्टा से कई बार इस 
t ~ c. a `~ ~ 
इ उरत कथन दवास रोक दिया जाता था कि हमारे नृपतिगण जब कि ब्रजना- 
oyy 
ता TET को प्राप्त थे अर्थात्‌ जब कि उन्हें एक दुग से दूसरे दुग में भागना पड़ता था, 
u N x ~ ~ 
“जव कि उन्हे पर्वत की कन्द्राओं में गुप्तरीति से रहना पड़ता था जब कि यह 
त ढि था A जों ~ Si IAS 7 S x 
(ठिकाना नहीँ था कि जो भोजन उन के लिये तय्यार होरहा है उसे वह खा 
१ सकेंगे या नहीं, ऐसे समय में कोई ऐतिहासिक घटनाओं को अङ्कित करने की 
ओर ध्यान लगा सकता था ११ 


“य aa एतिहासिक परिज्ञान वृद्धि के विषय में प्रसिद्ध ऐतिहासिक महाशय 

सेट, ए, स्मिथ अपने इतिहास “अली हिस्ट्री आफू इंडिया” के पृष्ठ ८, ९ तथा 

| १० में लिखते हैं: 

उव + “सस्कृत के विशेष विद्वानों ने वेयाकरणों और दूसरे ग्रन्थकरत्तीओं की 

र. पुस्तकों से प्राचीन लोक-कथा के विषय में नैमित्तिक निर्देश निकाले हैं जोकि मिल- 
ME MSU RESORT 


tere sea “००० ०००००००००// ०१९० European writers have 


raid lists’s but closer study finds in them much genuine and valuable 


ishnu Purana gives the outline ॑ 
í asty with a near approach to accuracy = 
तर and the Radeliffe manuscript of the Matsya is equally trustworthy for 

Andhra History. Proof of. the surprising extent to which coins and ` 
a ) inscriptions confirm the Matsya list of the Andhra kin 


; 5 a kings has recently _ 
pe published (Early History of Indiaby V.A.Smith P.8, gandio) 
at, 
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(२४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
कर हमारे ऐतिहासिक पारज्ञान को बहुत बढ़ाते हैं Bs 
भारतीय ऐतिहासिक लोक-कथा का क्रमानुगत लेख पुराणों की बंशातलियों Hay * 


NN 


है अठारह पुराणों में से पांच अर्थात्‌ वायु, मत्स्य, विष्णु, ब्रह्माएड और भागवत] य 
ऐसी वंशावलियां हैं | ब्रह्माएड तथा भागवत पुराण क्योंकि अन्यों की अपेक्षा पीछे बने! है 
अतः इन में जो वंशावलियां दी हुई हैं वे भ्रष्ट, अपूण और अत्यल्प मूल्य की { 
परन्तु जो वंशावालियां सब से पुराने पुराणों में अर्थात्‌ वायु मत्स्य और विष्णु में| | 
> पूर्ण और साधारणतः अच्छे प्रमाणे पर आरोपित हे | eC o o. 
नवीन 'योरोपीय इतिहास वेत्ता पौराणिक वंशावलियों के प्रमाणों की अनुचित रीति) 
तिरस्कृत करना चाहते हैं | परन्तु विशेषावलोकन से पता लगता है कि उनमें बहु 
सी सच्ची और बहुमूल्य लोक कथाएं हैं: एक दृष्टान्त लीजिये विष्णुपुराण में मौ 
वंश के इतिहास का स्थूल वन है जोकि प्रायः यथावृत है | मत्स्य पुराण का हसू, 
लेख जो “Cera ने प्राप्त किया है उसी प्रकार से आन्ध्र वंश के इतिहास ३. 
लिये विश्वासपात्र है | आन्ध ust की जो बंशाबली मत्स्यपुराण में d 
हुई है, सिक्के और शिला लेख जिस आश्चर्यजनक प्रकार से उस का अनुमोदन करो 
हैं उस का प्रमाण थोड़ी देर हुई प्रकाशित किया जा चुका है |” q 

प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक कल्हन की राज तरंगिणी का जो अनुवाद “Sr 
era” ने किया है उसकी विस्तृत समालोचना करते हुए “महाशय, एच, Aa 
ईस्ट ऐंड वेष्ट नामक मासिक पत्र के नम्बर १8० ६ ई० के अंक में एक स्था ' 
पर ऐसा लिखते हैं;--- | 

अ “Set कि डाक्टर स्टाइन कहते हैं एक मात्र प्रचालित इतिहास जो इस सर्म | 
मिलता है, जिसे संस्कृत साहित्य ने saa किया है और जिसमें एक सच्चे इतिहाए 


AG) DD Sod था, S éd) A 


~| S| 


3 i 8 work is, as Dr. Stein says “practially the sole extat 
product of Sanskrit literature possessing the character of a tru! 
3 . 6 39 T 5]. e ie st 5 E . | 
ionic. his has always,. or at least since Hurope discover? 
ndian literature; given to it a peculiar interest and we 
Kalhan by a tour de force or by what must be called a miracle ‘ 
genius managed to attain to a real historic sense. He writes at tl. 
beginning: “That noble minded poet i 
word, like that of a Judge 
3 ? 
relating the facts of the past.» 
when such a sense of 


I GQ’ a DY! a AY 
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प्रथम भाग | (२५) 


eon, के गुण विद्यमान हैं, कल्हन का ग्रन्थ है | इस- ऐतिहासिक गुण में बराबर अथवा 
कम से कम उस्र समय से जब कि यूरोप ने भारतीय साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया 
| कल्हन के इतिहास को विशेष रुचकर आलोचना तथा प्रसाद्व का पात्र ना द्या 
, है| कल्हन ने एक विचित्र शाक्तिमत्ता से अथवा जिस हमें बुद्धि का BAIT 
U कौशल कहना पड़ता है उस के द्वारा वास्तावेऊ ऐतिहासिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया 
था | कल्हन ( अपने ग्रन्थ के ) आरम्म में ही लिखता है “केवल वही धर्म्मात्मा 
| कवि प्रशसा के योग्य है जिसका वचन एक न्यायाधीश की नाईं भूत कालीन घट- 

नाओं के वर्णन करने में राग द्वेष से प्रथक रहता है? और यह लेख बारहवीं शब्नान्दि 
* का जब कि ऐते यायातथ्य aba की बुद्धि यूरोप से सर्वथा विलुप्त हो गई थी |”? 


ने चाहे महाशय एच ब्रस कल्हन की बुद्धि को विचित्र अथवा आश्वयेमय बत- 
ald परन्तु हम तो यही कहेंगे कि कल्हन के पूवे अनेक ऐतिहासिक भारत मं हो 

, चुके थे जिनके ग्रन्थों के अत्रलोकम से कल्नहन ने वास्तांग्रेक ऐतिहासिक बुद्धि प्राप्त 

होले 5 द थी | यह कमी माना ही नहीं जा सकता कि राजतरागिणी में सम्पूर्ण वह गुण 
“4 हों जो डाक्टर स्टाइन बतलाते हैं यादि साथ ही यह भी न माना जाय कि उस से 
| पृव अनेक ऐतिहासिक एस्तके लिखी गइ थीं | पाश्चिमी लेखकों, ने अपने मन में यह 
| विचार स्थिर कर रका है कि प्राचीन आर्य्य असभ्य ये जब कभी उन के इस 
| प्रिय विचार के विरुद्ध कोई प्रमाण संस्कृत ग्रन्था से मिलता है तो वे चाकेत हो 
ते हें ओर mesa ने जो शिक्षा इतिहा8वेत्ताओं को प्रदान की है तदनुकूल आच- 
ण॒ न करते हुए राग द्वेष और पक्षपात में फंसकर आग्रह किये जाते हैं ओर ऐसे 
| प्रमाणों को या तो टालना चाहते हैं अथवा उनके वास्तविक अर्था को पलटने का यन्न 
कर उस की महानता को तिरस्कृत कर देते हैं | यह एक विचित्र दुर्भाग्य है [के ऐसे 
२ ae का भूत काल इतिहास झूत्य समझा जाता है जहां वेदों अनेक प्राचीन आपं ग्रन्थों 
| तथा लोक कथाओं को सहस्रों वर्षों से गुरु से शिष्य प्राप्त करते आते हैं | और जहां 
overt, AAR एक प्रसूति के पश्चात्‌ दूसरी प्रसूति अपनी स्मरण शाफे के बल से सकड़ा प्रथा 
rtan को कण्ठस्य रखती आती हं ओर इस कण्ठस्थ रसन का घम्म समझता हुई उस एक 
| बहमल्य पैतृक धन समक रही हे | क्या इन ग्रन्थों से भारत का इतिहास का कुछ भी 
whol पता नहीं लगता ? अवश्य लगता है, ओर वह समय विशेष दूर नहों है जब कि इन 
et a adi के अनुर्शालन से भारत का एक सामान्य इतिहास अवश्य बन जायगा | ' 
aro 


9L) | 


tag 
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# चतुर्थ परिच्छेद ३ लगः 
qe 
बैद उचि 


भारतवर्षीय इतिहास के सम्बन्धं में इस विषय का aga- AAT बात प्रका! 
आवश्यकता-वेद के ईखरीय ज्ञान होने में युक्तियां-इस qa पर पश्चिमी कि 
का सम्भ्रम | Ss 

“वसमान खृष्ट्यारम्भ के प्रथ भी वेद विद्यमान था, क्योंकि यह सनऐसा 
इश्वर का सनातन ज्ञान है अतः यह संसार मात्र के लिये है?! ऋषि सम्तानों किप 
ही विश्वास है | area लोग मानते हैं कि वेद को किसी मनुष्य वा मनुष्यों “ते 


नहीं बनाया इसी कारण इस म किसी प्रकार का इतिहास नहीं है | 


~ ~ ~ ANg तक 
प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब ग्रन्थकत्तो का ऐसा विश्वास है तो | , 
एक देश विशेष के इतिहास में वेद विषय पर लिखन की क्या आवश्यकता al. 


i 
A 


का उत्तर यह हैं कि योरोपियन इतिहासवेत्ता वेद को प्राचीन me का ! 
म्भिक इतिहास wad और उस से ऐतिहासिक घटनाये “निकालत हैं इस | 
आवश्यक है कि भारतवर्ष के ऐतिहासिक प्रश्नों को हलँ करते समय इन y 
पक्षों पर भी विचार किया जावे । वास्तव में दोनों पक्षों में इतना विरोध है a 
एक को स्वीकार करने वलि का प्राचीन आर्य्यावर्त के विषय में ऐतिहासिक इ धा 
दूसरे पत्त के मानने वाले के दृष्टि बिंदु स सवथा विपरीत हुए बिना नहीं रहँ यह 
आये जाति का विश्वास है कि वेद सम्पूर्ण मानसिक, आध्यात्मिक तथा प्राकृतिक कि नेः 
का भएडार है, प्राचीन साहित्य, दर्शनशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, विविध # परी 
ये सब के सब वेद का ही आश्रय लेते हैं इस के बिपरीत यूरोपीय विद्वान्‌ बेद को' की 
बलबलाहट?? बतलाते हें ओर कहते हें कि जिन ऋषियों ने इन्हें बनाया, वे अस्य॑ कच 
सीधे थे, जब किसी नवीन दृश्य को देखते थे तो उन के हृदय आहलाद ओए इअ 
AR से भर जाते थे और अपने इन मानासेके भावों का विकास वे l ` यह्‌ 
युक्त कविता में प्रकाशित करते थे | जिन कविताओं का नाम वेद है बे तत्वपजा | 


| वेदक समय के पश्चात्‌ देश में क्रमशः सुशिक्षा ओर सभ्यता का प्रचार 


इदि | इतिहास का विद्यार्थं जब बेदिक समय सभ्यता का पता 
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प्रथम भाग । (२७) 


x 
= 


लगता है तो उस के aga उक्त दो प्रक्रार की सम्मतियां उपास्थत ह 
वह सन्देह में पड़ जाता है कि इन दो परस्पर विरुद्ध सम्मतियों में से किस को 
उचित और किस को अनुचित मानें | अतः आवश्यकता है [के हम उक्त दोनों 
7 IRIB के विचारों को पूरी परीक्षा कर | 
मी कि बेद के ईश्वरीय ज्ञान होने के विषय में विचार नहीं हो सकता जब तक कि 


Ciga ज्ञान! की आवश्यक्रता सिद्ध न को जाय | कई पुरुष भम में पड़ कर 
= सं ऐसा कहने लगते हैं कि ager बिना किसी उच्च शक्ति की सहायता के ही क्रमशः 
।नोंकाअपनी उन्नति कर लेता है और पूर्ण सभ्य बन जाता है । इन का कथन कहां तक 
मनुष्यों ठीक है इस का विवेचन भी साथ ही हो जाना चाहिये | 

संसार का अनुभव हमें बतलाता है IA बालक कभी उन्नति नहीं कर सकता जब 
तक कि उसे कोई AAT शिक्षा न दे | इस विषय पर मुगल बादशाह अकबर तथा 
असीरिया के महाराज असुर बाणीपाल (Asur Banipal ) (जिसे यूनानी साना 
द tae कहते थे ) ने विशेष प्रकार से विचार किया था महाराज असुरबाणीपाल ने एक 
, बालक को मनुष्यों के प्रायः सब प्रकार के संस्कारों से बचाने के लिये एक जगल में 
बारह वर्ष तक रक्खा था ताकि उसे मानुषी मापा ज्ञात न हो उस वालक की सेवा के लिये 
TRAN गूंगी तथा बहरी Raat नियत की गई थीं | बारह व्रष के पश्चात्‌ जब वह बालक 
घ ९ महाराज असुर बाणीपाल के दर्बार में लाया गया तो वह मानुषी भाषा बोल न सकता 
क द था केवल बकरे की तरह में में करने लगा | अनुसन्धान करने पर ज्ञात हुआ कि 
। रह यह बालक जंगल में जहां रहता था वहां एक बकरी बंधी रहती थी उसी से बालक 
तेक कि ने में में करना सीख लिया | अकबर ने भी इसी प्रकार परीक्षा की थी और उस 
[विध # परीक्षा का परिणाम भी वही निकला था | 
को“ कई ay हुए कि आर्य्य अनाथालय बरेली में एक बालक लाया गया था जो 
सभ्य कच्चा मांत खाता था ओर ASA की तरह चलता था । अनुसन्धान करने पर ज्ञातः 
zal हुआ कि इस बालक को भेड़िया उठा ल गया था ओर उसी ने इस पाला था यदि 
माँ वह अनाथालय में न लाया जाता तो कुछ दिनों में वह ASA के सवे दुशुण सीख 
जा बि लता और उस में मनुष्यता बिल्कुल न आती | 


चार इन दृष्टम्तों से सिद्ध होता है कि मलुष्य खयम्‌ कभी उन्नति नहीं कर सकता 
ग संर्क जब तक [फि उसे कोई शिक्षक न मिले | बुद्धि अपने आप उन्नत नहीं होती । बुद्धि 
ता 
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(२८) भारतवर्ष का इतिहास | 


A AN के A यासल c का म 
का बहिरङ्ग ज्ञान के साथ वैसा ही सम्बन्ध है जैसे कि दियासलाई का अग्नि ३ 
साथ | दियासलाइ मं जलने को शाक्ते तो होती है परन्तु जब तक उस को aR 


अथवा रगड़ के द्वारा Bua नहीं पहुंचाई जाती वह जल नहीं सकती । इसी 


कार बुद्धि में ज्ञान धारण शक्ति तो है परन्तु जब तक उस का सम्बन्ध किसी जञा + 
के साथ न हो बुद्धि में ज्ञान आ नहीं सकता | अब विचारना यह चाहिये ay 


मान सृष्टि के आरम्भ में जब सब मनुष्य gla म बालक के समान थ आर ग्रा 
कल का तरह एक GAC का (Ml नह। द सकत थ ता ज्ञान का आरम्भ [HAY 


कार हुआ | निश्चय ह के मनुष्या का AAMT [क्सा उच्च AAA शाक्तं न स | 


ज्ञान दिया होगा । qeg वह उच्च चैतन्य शाक्ते परमात्मा के बिना कोई ऋ 
सिद्ध नहीं हो सकती अतः सिद्ध हुआ किं परमात्मा ने ही इस सृष्टि के आरम्भ 
मनुष्यों को ज्ञान दिया | यदि वह ज्ञान न देता तो मनुष्य भी पशुओं के समा 
ज्ञान हीन होते अथवा पशुओं की तरह इन में भी केवल नेसगिंक सहज वुद्धि होत॑ 
आ।ज कल कोई नहीं देखता ।कि बन्दर अपने आप किसी प्रकार की उन्नति कह 
ही नही ऐसा सुनने में आता है कि आज से ५०० Gaal वर्ष q3 aad कीः 
अवस्था थी उस में किसी प्रकार का परिवर्तेन हुआ हो | बन्दरों की बात तो दूर रही आ 
कल भी ऐसी मनुष्य जातियां उपस्थित हैं जो पहल कभी सभ्य थी और फिर गे 
गई क्योकि अन्य सुशिक्षित जातियों में से इन में शिक्षकों का आना बन्द होगे 
ऐसी गिरी हुई जातियां जो शताब्दियों से quae को प्राप्त हैं वह भी अमी त 


स्वप्रयत्न से उच्चावस्था को प्राप्त नहीं हुई । एक पतित जाति अन्दामन द्वीप में || 


al 
| 


वास करती है जिस का नाम निगरेंटा है | इन लोगों में कोई लिपि नहीं है । न 
कपड़े बुनना जानते और न सीना और न खेती ही कर सकते हैं। इन्हें लोहा,पी 
लादि धातों का प्रयोग बिल्कुल नहीं आता | आग इन के यहां बराबर जलती | 
हती है | जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं जलती हुई आग अपने शी 
ले जाते हैं । उन में ऐसा कदाचित्‌ ही कोई मनुष्य होगा जो दश तक a सी 


SE 


केसी प्रकार यादे कोई पांच तक भी गिन ले तो वह गणितज्ञ माना जाता है! __ 


` कपड़े नहीं पहिनते कभी २ पत्तों से शरीर ढक लेते हैं | वे न तो ईश्वर की 
करते आर न [किसी प्रकार की पूजा परन्तु ऐसा विश्वास रखते हैं क्कि एक 

समात्मा है जो लोगा को देने के लिये जल सावन भेजा करता है। उन i 
भी विश्वात है TA समुद्र और नदियों के भिन्न Aa देवता हैं परन्तु इन Bad 
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Ald ३ को आराधना का कष्ट वे कभी नहीं उठात | इन के भीतर न काई इतिहास हैं और 
का अ. न कोई लंबी चौड़ी लोक कथा, शनेः २ इस जाति का नाश हो रहा हें | 
इरा यदि स्वभात्रतः उत्तरोतरोन्नाते का विचार ठीक है अर्थात्‌ मनुष्य जाति स्वयम्न्‌ 
गस शा Gay किसी अन्य महान्‌ चतन की सहायता के उन्नति कर सकती है ता क्या कारण 
` किवः $ MS ~ की 
निव क्रि उक्त निगरेटा जाति शताब्दियों स हीनावस्था में पड़ी रही और उस ने किसी 
र श्रः भी प्रकार की उन्नति की | 
q ` SS 

a अतः ईश्वरीय ज्ञान की आतरश्यकता सिद्ध हो गई | अब यह विवेचनीय है के 
ने झ 


७ इ्वरीय ज्ञान है कोन सा ? 

È 

2 x x ox z S 
arai के प्राचीन ऋषि सुनि तथा aa समय के करोड़ों पौराणिक भी 


“Jar को ईश्वरीय ज्ञान मानते आए ओर मानते हैं, पारसी, लोग “SKS अवस्था” 


a 
a 


à aA at Cn m m 3 
का बद्‌ मानत ह्‌, ईसा या का मत हं Th बाइबल Saud ज्ञान का पुस्तक ह, YA- 


लमानां का यह सिद्धान्त है [के कुरान ईश्वराय ज्ञान ६। यह सव कथन ता ठाक हा 


a 


नहीं सकते Ba: कुछ एजी परीक्षाएं नियत करनी चाहियें जिन से उक्त कथनों के 
quae का निर्णय हो सके | 


9 HN SE 


Ai 
a 


2 
al. 


ER 
s 


X i | % परीक्षाएं # 


हो ` . ( क ) इश्वरीय ज्ञान का पहला लक्षण यह हे कि वह अपने आप को 
अभी Sada ज्ञान कहे अथीत्‌ उस के नाम से यह टपके कि वह ज्ञान है न कि पुस्तक | 
[ में ॥ पुस्तक बनाने वाला मनुष्य हो सकता है न कि परमात्मा | परमात्मा साकार तों है 
} । न ही नहीँ कि वह बैठ कर पुस्तक सिखिगा, बह तो केवल हृदयों में ज्ञान का प्रकाश 


nara करता है | 


लती | जिन्द अवस्था का अर्थ है “पवित्र लेख की व्याख्या” अत; इस शब्दार्थ से 
पन मं द्व होता है कि किसी धर्मात्मा पुरुष ने इसे लिखा है । 

[न स “ब्बल! शब्द यूनानी धातु “Bataan? से निकला है जिस का अर्थ बहुत 
i है, | ~ सी पुस्तकें हैं | बाइबल के दो भागों के नाम ओल्डटेस्टामेण्ट ओर न्युटेस्टामेणट & 
प्रार्थ 


| जो लातिनी घातु “टेस्ट? से निकलता है जिस का अर्थ साक्षी होना है। अतः 
a" इन घालरी से हम यह पारणाम निकाल सकते हैं कि बहुत सी पुस्तकों. को' जमा 
| करके बाइबल बनाई गई थी और उसमें जिन २ घटनाओं का वर्णन हे उस के लिये 
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(३०) भारतवर्ष का इतिहास । 

साक्षी भी एकत्रित की गई थी । अस्तु इस के नाम से तो यही सिद्ध होता है हि. 
ह मनुष्य की बनाई हुई है, ईश्वर की नहीं | इश्वर निराकार सवब्यापक्र और 

wag हे अतः ईश्वर के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि उस ने बहुत सी 

पुस्तकें एकत्रित को अथत्रा साक्षी ढुंढ़ने गया | | 


अलकुरान एक संयुक्त शब्द है जो अरबी के दो. शब्दों से बना है, एक “अला 


A` 


रा “कुरान? | “कुरान? “aan धातु से निकला. है जिसका अर्थ पढ़ना! 

है अतः अलकुरान का अर्थ हुआ वह लेख जो विशेष प्रकार से पढ़ा गया हो ।इस/ 

से सिद्ध हुआ कि अलकुरान भी लिखी हुई पुस्तक का नाम है नकि ईश्वर के ज्ञानका | 

Cag साहब? का अर्थ तो स्पष्ट ही ग्रन्थ है अतः इस के विषय में विशेष 

लिखने की कोई आवश्यकता नहीं दीखती | 

Maen Bg ज्ञाने धातु से निकला है । बेद का अर्थ हैं “ज्ञान/| 

यह किसी लेख वा पुस्तक का नाम नहीं प्रत्युत उस ज्ञान का नाम है जो परमाला. 
ने मनुष्यों के कल्याणार्थ प्रकाशित "किया है यजुर्वेद अ० ४० मन्त्र ८ में लिखा है 

स प्यगाच्छुक्रमरकायमत्रणमस्नाविरछशुद्धमपापविद्धम्‌ | कविमेनीपी 
परिभूः स्वयम्भूयाथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 

यजुनद Ho ४० Ho ८ ॥ | 

वह परमात्मा सब में व्यापक शीघ्रकारी सवेशतिम।न्‌ , स्थुस, wer. औरं 


कारण शरीर से रहित, छिद्र रहित और अच्छेद्य, नाडी आदि के साथ सम्बन्ध रूप 
बन्धन से राहित, अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र, जो पाप युक्त पाप 
कारी अथवा पाप में प्रीति करने वाला कभी नहीं होता, जो wig, सब जीवो कें 
मना al Sat को जानने वाला, दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला, अनि, 


खरूप जिसकी संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश नहीं होता, जो माता प्रिता 
गर्भवास जन्म बृद्धि मरण को प्रप्त नहीँ: होता वह परमात्मा, सनातन अनादि GOT 
अपने २ स्वरूप से उत्पत्ति विनाश रहित जीव रूप प्रजाश्रों के लिये यथावत्‌ शर्थ 
ज्ञानों का उपदेश ( वेदद्रारा ) करता SS l 
(4) यह आवश्यक है कि परमात्मा अपने ज्ञान का दान सृष्टि के 
में दे । क्योकि मनुष्य का काम इस के बिना निकल ही नहीं सकता | दूसरी बाते 


> 


यह है कि परमात्मा दयालु और न्यायकारी है वह ऐसा नहीं कर सकते कि 
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प्रथम भागः | (3?) 


के MGA से सहस्रां वर्षा तक शतता प्रसूतिया का अपन ज्ञान स qaad रख पीछे 

से मनष्यों को ज्ञान प्रदान करें | इस कसौटी पर भी यदि वेद, जिन्दावस्था, बाइबल 
X R ` : an Koma a x ~ कुर 

कुरान और ग्रन्थसाहब जांचे जांय तो वेद ही इंश्वरीय ज्ञान ठहरता हं क्यार्क कुरान 


बाइबल ज़िन्दावस्था और ग्रन्थसाहब के विषय में कोई भी ऐसा नहीं कहता कि ये 


a 
# aie की आदिमें हए | कुरान को बने प्रायः १३०० वषे हुए, बाइबल के इंसा- 
We geg की यह १६०८ वीं शताब्दी है । ईसाइयों के हज़रत आदम को भी उन के 
।।इस' मतानुसार उत्पन्न हए प्रायः ६००० छः सहस्र वर्षों से अधिक नहीं हुवे | जिन्दा- 
aq) FAA के विषय में युरोपीय eval की सम्माति है कि वह प्रायः ४००० चार 
ay सहल वर्षों का बना हुआ है सम्भव है कि यह अनुमान MAT ठीक न हो परन्तु 
g इस में सन्देह नहीं कि जिन्दावस्था महर्षि व्यास के समय से Ny का FAL 
पांच सहस्र वर्षों से कम दिनों का हे क्योकि ज़िन्दावस्था में महर्षि वेदव्यास का 
न ata आया है | उस में “शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरा भेखवन्तु नः? 
E इस त्रेद मन्त्र का वर्णन आया है और यह भी लिखा है कि जिस समय ईरान में 
Te ददो का प्रचार था उस समय वहां धम्म बहुत फैला हुआ था | अतः सिद्ध हुआ 
ital कि जिन्द अवस्था बेद से बहुत पीछे हुआ | बेद को भारत के सभी ऋषि महर्षि 
| सदा से अनादि मानते हैं । वेद सम्बत्‌ वा सृष्टि सम्वत्‌ अब तक बराबर चला 
' पाता है | ज्यों २ CURI विद्या की उन्नति होती जाती हे, Al २ संसार के विद्वान 
` और सृष्टि सम्वत्‌ की ओर आ रहे हैं | कहां तो योरप में पहिले यह माना जाता था 
घ रूप कि संसार को बने केवल छः सहस्र व्ष व्यतीत हुए हैं और कहां अब वहां के विद्वानों 
: पाप का यह मत हो रहा है कि यह संसार क्रोड़ों वर्षों से चला आता है | क्या कोई आश्चर्य 
ब के. की बात होगी यदि उक्त विद्वान्‌ कातिपय वर्षो में वेद में बतलाए हुए सृष्टि सम्वत्‌ को 
mae ही ठीक मानने लगे और ऋषियों की भांति इन का विश्वास भी वेदों पर जम जाये | 
पिता कोई समय था जब कि यूरोपीय ,विद्वान्‌ यह कहा करते थे कि वेदों को बने 
खरूप' प्रायः ३४०० Aida सौ वर्षों से अधिक नहीं हुए | परन्तु प्राचीन इतिहासो का 
अथ ' जब अधिक अन्वेषण होने लगा तो पता लगा कि आज से कई सहस्र aT पूवे इस | 
' देशका मिश्र के साथ वाणिज्य सम्बन्ध था ऑर इसी प्रकार का सम्बन्ध प्रायः 
परम्म | ५००० पांच aza ay A इस देश का बेबिलोनिया के साथ था + ! अतः . 


| ard *Jn the ruins of Mugheir, ancient ur of the Chaldees, built of Urea 
सषि, or-Ur-Bagash the first king of united Babylonia who ruled not less than ? 
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(३२) भारतवर्ष का इतिहास | 
निश्चित होता है कि पांच सहस्र वर्षा ५००० से भी शताब्दियों पूर्व वेद बिद्यमान! 
क्योंकि काई भी मनुष्य जाति दूर देशों के साथ तव तक व्यापार नहीं कर सक्न से £ 
जब तक कि उस ने पोत ( जहाज़ ) बनाना न सीख लिया हो तथा साथ ही ale 
कई प्रकार की अन्यान्य उन्नतियां भी न कर लीं हों । भारत के प्रसिद्ध fe, हतने 
पणिडत वाल गङ्गाधर [तिलक अपनी पुस्तक ` आशिन?) में ज्योतिष बिद्या के प्रमा) 


से सिद्र करते हैं कि विशेष २ ब्राह्मण भागों के बने १२००० बारह सहस वो 
से भी अधिक व्यतीत हो चुके हैं । इतिहास जिम ग्रन्थों को अति प्राचीन बतलाः oe 
है | उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिनके निर्माण काल में वेद ईश्वरोक्त न माना जा a 
हो वेदों में जो ale सम्वत्‌ दिया है, वह नबीन वैज्ञानिक अन्बेषणों से टीक fh p 


हो रहा है। सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता हम प्रथम सह 
सिद्ध कर चुके हैं। और अभी सिद्ध किया है कि वेद से प्राचीन किसी IGE; 


A 


देश का पता नहीं चलता और यह भी बतलाया है h वेद बड़े बडे प्रामाणि थी a 
थ तथा पुरुष इश्चराक्त कह BH आर कह Ce हैं अतः Ale यह [सिद्व हा जा की r 


A 


कि ईश्वरीय ज्ञान में जिन जिन गुणोंकी आवश्यकता है वह सभी वेदों में नः 


जाते हैं पुनः ऐसा कौन विचारशील पुरुप होगा जो वेदों को ईश्वरीय dye, 

स्वीकार न करे? . yaf 
> ` iN 

( ग ) परमात्मा के सब दान उन सब प्राणियों के लिये होते हैं जो उन की भ 


लाभ उठा सके | Ph बुद्धि सब मनुष्यों में होती है इस लिये ईश्वराय सिनत 
भी मनुष्यमात्र के लिये होना चाहिये | सब के लिये सामान्यतः लाभदायक ws 
के 'लिये यह आवश्यक है कि वह किसी देश विशेष की भाषा में न हो ताकि औ "१ 

कारीः 


के समझने में सब को समान पारिश्रम करना TS | कि 
कुरान अबी म॑ है, बाइबल इबरानी में, (Sra अवस्था पहलवी में aea 


पञ्ञाबी में | इन सब भाषाओं को देश भाषा कह सकते हैं परन्तु वेद इन WIA 


काप 
3000 years B.C. was found a piece of Indian teak (Vedic India, (थियोः 
Zenaide A Ragozin, 3rd edition. P. 303) होनी 
wag मु घेरनगर के खण्डहरों में जिसे कैलड़िया वाती “ses नगर कहते थे और झर 
“ऊ इया’? वा “उर amr? नाम पुरुष ने ( जो संयुक्त बेविलोनिया. का प्रथम राजा | 
निर्मित किया था ओर जो ईसा, के जन्म से कम, से कम ३००० तीन wen वर्ष qh C 
करता था, भारतीय सागुआन लकड़ी का एक टुकड़ा मिला था ( वेदिक इश्डिया TAT 
ga ३०५ महाशय जेनेद ए, रागोज़िन निम्मित ) 


` 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eI 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| प्रथम भाग | | (३३) 
यमाः! 


सकी से किसी में भी नहीं हैं वह इश्वरीयबाणी ( बेद ) यौगिक भाषा में है जो आदि - 
ही सा साष्टि में उत्पन्न हुए मनुष्यमात्र की भाषा थी और जिस से श्रपन्रंश हो कर आज्ञ 
द्रा इतनी भाषाएं जगतू में फैल गई हैं । 

वेद की रचना अद्भुत हे | इस में एक ऐतिहासिक प्रमाण भी है। धूतो ने 
ALIIA के समग्र आपे साहित्य में अपने अखण्ड मत को प्रामाणिक बनाने के लिये 
तत पंत लोक, वाक्य जड़ दिये हैं | ब्राह्मण ग्रन्थों से ले कर महाभारत तक कोई 
ना ऐसी पुस्तक नहीं है जिस में बीसियों प्रत्षिक्त छोक न हों | महाभारत में तो अ- 

नसली Sal की ATA कई गुण छोक प्रत्षिप्त हें | परन्तु क्या कारण कि वेदों में 

(एक अक्षर भी प्रक्षिप्त नहीं मिलता । वेदों के अक्षर ओर मात्राएं २०००० बीस 
प्रथम | त ete ae one 

सहस्र ay ot जितनी थीं उतनी ही अव हैं | यह तो कहा ही नहीं जा सकता 
य रकि बेदों में प्रक्षित्त छोक मिलाने से धूर्तो की कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकती 


H A 
NA क्योंकि यदि gh लोग धोखे से यह सिद्ध कर सकते कि श्रुति में भी उनके मत 


> 


A प्रमा 
स्र वो 


A 


की पुष्टि होती हैं तो उन का पाखण्ड मत बहुत चलता और उन की घृणित रीतियों 
का बहुत प्रचार होता | हम इस से तो यही परिणाम निकालते हैं कि वेद मन्तं 
य्‌ Wat रचना इस प्रकार की है कि मनुष्य उस का ÅAR कर ही नहीं सकता | 
yal ने ऋषियों की लेख प्रणाली का अनुकरण तो इस प्रकार कर लिया है कि ग्रंथ 
उन 'की भाषा मात्र देख कर यह बतलाना कठिन है कि कौनसे Siw इन में प्रत्षिप्त हैं | परन्तु वेद 
q JAA बनाने का उन को साहस ही नहीं हुआ क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करने 
क़ होसे उन की पोल तत्काल खुल जायगी | इस विषय में एक लौकिक दृष्टान्त की ओर 
geal दीजिए । जमनी देश में यदि कोई नए प्रकार का लेम्प बने तो इंग्लैश्ड के 
कारीगर बैसा ही लेम्प बना देते हैं, दोनों लेम्पों को देख कर कोई नहीं बतला सकता 
कि इन में असल कौनसी ओर ana कोनसी है | परन्तु आज तक किसी ने कृत्रिम 
सूर्म, चन्द्र,तारागण बनाने का Aa नहीं किया क्यों कि ऐसा यल्न करना अपने पागलपन 

का पारचय देना हे | यह बात भी विचारणीय है कि यदि उत्तरोत्तर उन्नति (ईवोल्यूशन 
dia, 'थियोरी) का सिद्धान्त ठीक माना जाय तो वेद की भाषा साधारण और FBGA से भरपूर 
_ होनी चाहिये | परन्तु हम यह देखते हैं कि वेद की भाषा अति ललित और प्रभावशाली है 
ओर यदि संसार में कोई gl व्याकरण है तो वह वेदू का व्याकरण है अतः इस 

५ Gua के अनुसार भी केवल वेद ही ईश्वरीय ज्ञान sew हैं | 


नाः ¢ घ ) ईश्वर का ज्ञान संब मनुष्यों के लाभ कें लिए होता है| इस लिये डस . 


म पा 


[क्रि 


sja 
Tara! 
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( ३४) भारतवष का इतिहास | 


किसी देश विशेष का इतिहांस अथवा भूगोल नहीं हो सकता | बाइबल में यह 


का इतिहास अधिक है उस में पालिस्टाहदन से सम्बन्ध रंखने वाले बीसियों लने 


i 
[नों का बर्णन है | ऐसी अवस्था में उस पुस्तक के विषय में यही कहा जा सकता योत 
कि उस में एक जाति का इतिहास है और उस जाति के नेताओं ने अपने अनु. 

(as SY SS 


के अभिक लाभ के लिये उसे लिखा है । इसी प्रकार कुरान अवेस्थान के. 


दृश्य वर्णन से भरपूर है, उस में मुहम्मद साहब के जीवन aara बहुत लिखे है Re 
उन से जो भूलें हो गई उन्हें अच्छी सिद्ध करने का यत्न किया गया है, उस में. 


स्वगे के जो दृश्य खींचे गये है वह केवल ऐसे पुरुषों की बुद्धि को मोहित कर सको 
हैं जो ऐसे स्थानमें उत्पन्न हुए हो जहां जल का अभाव सा हो, भूमि उपज WT होऔ 5 
जिस में ब्त और चनस्पति लेश मात्र न हों ॥ उस में बहुत सी ऐतिहासिक भ्रा = 
मूलक असम्भव कथाएं आती हैं| ग्रन्थलाहब 

“मगत हेत मारचा हरनाखस नरसिंहरूप होइ देह TT । नामा कहै भगति क gy 
केशव sag बालि के द्वार खरा? * जिन्दावस्था के विषय में भी यही कहा जा सकता 

है । परन्तु वेदो भें किसी पुरुष विशेष वा जाति विशे हास नहीं है । अ ay. 


Vo. 


म कसा पुरुष, जाति वा देश का नास भी नहीं है | 


में भी कई असम्भव कथाएं हें Tl 
दे 


परन्तु योरोपीय विद्वानों ने श्रम में पड़ कर और यह न जान कर कि वेदिं. च 
शब्दों के अर्थ केवल धातुज यौगिक होते हैं ( नेगमरूढ़ि भवं हि सुसाधु, ना 
धातुजमाह Fen व्याकरण शकटस्य च तोकम्‌ ) वेदिक weal at अर्थ पौराणिक 
कथाओं के आधार पर |किया है | उन लोगों ने यह समझ लिया हे कि भारत! 
का इतिहास भी और देशों के इतिहास की aig है | परन्तु वास्त्व बात यह नहीं [ 
भारतवर्ष का इतिहास उत्तरोत्तर अबनति का इतिहास है जिसे अनेक ae 
विद्वानों को भी कई वार मानना पड़ा है | पुराणों के आधार पर वेदों का अथ कर्ता 
वेसा ही हास्य जनक है जैसा कि नवीन फारसी का कोष लेकर-पहलवी भाषा 7 
किसी पुस्तक वा अर्थ लगने का यत्न करना अथवा जैसा कि आज कल के अग्र 
AA तथा व्याकरण के सहार ““चोसर” की किताबों का अथ समझने का उद्योग करनी ho 
जब फारसी और अंग्रजी जैसी नवीन भाषाओं की यह दशा है कि पांच वा छैसो वर्ष अर्थ Ve 


एक वा दा सहस्र वरा क बीच उन के न MIA जनक परिवत्तन : 
» the 


गुरुग्रन्थ साहब gs ६६३ | of 


R 


* नवल किशोर प्रेस लखनऊ का १८६६३ का छूपा हुआ भी 
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प्रथम भाग | (४७ ) 
यू 
सियो लने का aa किया है | परन्तु वास्तव में यह वेद मन्त्र परमात्मा को महिमा छा 
सकता योतक है यथाः 
ने अनु, उक्त बेट सन्त्र का सत्याय x 
यान वे जेस परमेश्वर को ।वेद्वान्‌ मनुष्य अपने आत्मा [थ युक्त करते a w 
खप्रकाश BST परमात्मा मेधो के नाश कत्ती सुब्य की तरह सम्पूण पदार्थ को 
) दिखते हैं अर्थात्‌ सब का ज्ञान प्रदान करते हैं | जिस प्रकार सूयय डाकू रूप मेघो 
छो मारता, कम्पायमान करता और उन्हें छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार पर- 
COR आत्मा दष्ठों को दणड देते हुए अविद्यान्धकार का नाश करते हैं | जिस परमात्मा के 
AN cog से दिशाएं मी व्याप्य हैं उस सर्ब-व्यापक सर्वोत्कृष्ट परमात्मा की महिमा 
` भे को हम भली भांति शीघ्र वर्णन करें | हे 
य| aa हरिभ्यां झपारः साहदेव्यः | अच्छा न हृत उदरम्‌ ॥ ऋग्ेद। 
ते व! asa ४ । सूक्त १४ । मन्त्र ७। l 
सक उत त्या यजता हरी कुपारात्साहदेव्यात्‌ । प्रयता सच आददे ॥ 
। ॐ ago | मणड० g । सू० १४ मंत्र ८ | ः 
. एप वां देवाबखिना कुमारः । साहदेव्याः दीर्घायुरस्तु सोमकः ॥ 
ARa ऋ० | AUTO ४ | Ao १४ मं० ३ । 
yga मेद मणडल ४, सूक्त १४ के इन ७, ८, & संख्या वाले तीन Fal का 
cia प्रथ, प्रोफेसर मेक्समूलर सम्पादित “सेक्रेडबुक्स आफ़ दि इस्ट सिरीज के “चादिक 
रतवी हिरत? नामक ग्रन्थ भाग २ के पृष्ठ ३६० में इस प्रकार लिखा हुआ co 
नहीं? जब सहदेव के पुत्र उस राजकुमार ने दो लाल घोड़ों के साथ ( दो लाल धोड़े | 
प देने क इच्छा से ) मेरा स्मरण किया ( तब ) में उस पुरुष की तरह खड़ा होगया- 
जो बुलाया गया हो ( अर्थात्‌ जिस आने के लिये किसी ने पुकारा हो % 
' रर मैंने सहदेव के पुत्र उस राजकुमार से, उन दो पूजनीय लाल घोड़ों 
| को जिन्हे उस ने मुझे दिया, अति शीघ्र ग्रहण कर लिया * 


~ 4 


खे हू 


sal ‘æ When Sahdeva’s son, the prince, thought of me with two bay 
“horse, I rose up like one who is called. (Sacred Books of the East 

[अ Vedic H ymns, Part 2, P. 360 ) 

Sa @ w And immediately I accepted from Sahdeva’s son, the prince. 


__ those adorable two bay horses which he offered me, (Sacred Books 
६3 || of the East Vedic Hymns, Part 2. P-360) 


| 
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(४८) =a का इतिहास | 


हे अश्विन देवताओं ! सहदेव का पुत्र यह सोमक नामक राजकुमार, आपई. हे 


~ 


fay दीघेजीवी हो # 

- योरोपीय विद्वानों ने इन बेद मंत्रों में आये हुए साहदेव्याः शब्द का अथे 4 
Bae वत्तेन्त! अर्थात्‌ “जो विद्वानों के साथ रहने वाले हैं?! न जान कर इस शब्द 
Caga नामक राजा विशेष का पुत्र? श्रथ ग्रहण किया है} “आश्विनौ शब्द व, 
ay सब विद्या-व्यापिनो? अथीत्‌ सम्पूर्ण विद्याओं में व्याप्त अर्थात्‌ “सब Rap 


`~ ` ` ~ ~ श्रि ~ ` | h 
के जानने वाले!! ऐसा न कर के इस शब्द का 'आश्विन?! नामक REJA देवता गए! ड 
` अर्थं किया हे | “सोमक? शब्द का अर्थ है सोम इव शीतलः स्वभावः) अर्थात्‌, र 


दरमा के सदृश शीतल स्वभाब वाला परन्तु इस का अथ योरोपीय विद्वानों ने RR 
राजा-सहदेव के कल्पित पुत्र सोमक नामक राजकुमार” किया हे | इसी काए 
NIN A 


इन वेद मन्त्रां के अथ योरोपीय ILA समझ सके ओर इन से इ।त 
निकालने लग | 


# उक्त Ag मन्त्रों के सत्याथ # 


~ 


इन वेद मन्त्रों के द्वारा परमात्मा ने अध्यापक तथा उपदेष्टा और उन के A 
झचारियों को उन के कर्तव्यों का उपदेश दिया है जो कि इस प्रकार है -- | 
ब्रह्मचारी अपने अध्यापक से निवेदन करें “हे अध्यापक | में विद्वज्जनों की 
साथी कुमार ( ब्रह्मचारी ) हू में प्रशासित रीति से जिन बातों को न जानता हे 
उन का अच्छे प्रकार उत्तम बाघ GIA ताक (ga गामी ) घोड़ों की सहाय 
से शाघू चलन वाले पुरुष की तरह पठन ओर अभ्यास-की सहायता से में शी! 
विद्या को पार हो जाऊं | i 
(a निवेदन के सुनने पर ) | 
बिद्या दाता तथा अविद्या के हरण करने वाले प्रयत्नवान्‌ अध्यापकोपदेशक बै | 
उचित है कि वे विद्वानों के सहवत्ती कुमार ( gaat ) से विद्याध्ययन की प्रतिई 
FEU करें और ब्रह्मचारी उन से शीघ २ — FEU करने लगे | 


( तब ) 


हे विद्वानों ! सब विद्याओं में व्याप्त आप अध्यापकोपदेशक को उचित है ।१ i 


— æ May this prince Somaka, Sah this prince Somaka, Sahdeva’s son, live long, for your sak 
divine Asvins, ( Sacred Books of Fast, Vedic Hymns, Part, 2.P.38 
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प्रथम भाग | ( ४६ ) 


| 3 A NOS ii A ` a NAN 
११ उन विद्वानों के aea? चन्द्रमा सदृश शीतल स्वभाव वाले कुमार Fea के लिये 


ऐसा aa करें कि वह agaa पर्यन्त जीने वाला होवे | 
प्ये में बन्ध्वेसे गां वोचन्त सूरयः पृश्नि वोचन्त मातरम्‌ अधा पितरमि- 
` Rat रुद्रं वोचन्त शिकसः ॥ ऋग्वेद मण्डल ५ । सरक्त ५६ । मन्त्र १६ । 
के | ' इसका अर्थ प्रोफेसर भेक्समूलर सम्पादित सेक्रेड बुक्स आफु दी ईस्ट सेशज्ञ 
T के वैदिक हिम्स नामक ग्रन्थ भाग १ के पृष्ठ ३१३ में इस प्रकार लिखा हुआ है$- 
EN ga बुद्धिमान्‌ , स्वामी, मरुतों ने, जब कि उन के सम्त्रधियों के विषय में 


coN 

यातू च AT योज q Ce ` ~ विषः ठत a 

काहि MAT, खाज पूछ पाछ हुई ता मुझ से गाय के विषय म कहा आर वहा [के 
ica 


श्री उन की माता है और बलवान्‌ रुद्र उन के पिता हैं | % 
काप 
तिह 


À g 
गब्द्‌क्‌ 


योरोपीय बिद्वानों ने इस वेद मंत्र में आए हुए “aay शब्द का अर्थे 
जी “inquiry for their kindred अर्थात्‌ उन के सम्बन्ध ( रिश्तेदारी ) के 
| विषय में पूछ पाछ? किया है वह ठीक नहीं | इस का अर्थ है ““बम्धूनामिच्छाये'? 
sa “बन्धुं की इच्छा के लिये” अर्थात्‌ ऐसी इच्छा के लिये शुभ कामना 
के लिये, जो मनुष्यों को अपना बन्धु अर्थात्‌ प्रेमी बनाने के लिये है | यह वास्त- 
| तरिक अर्थ न जानने से ही यो।रोपियों ने इस वेद मंत्र में आए इए अन्तरिक्ष वाचक 
ygi शब्द्‌ से स्त्री विशेष ओर दुष्टों को भय-प्रद बाचक “ रुद्र ” शब्द से 
भ ब पर्नी के पति रुद्र नामक पुरुष विशेष का शर्थ प्रहण कर लिया है । 
होई उ ° is < 
aa # उक्त AZ मंत्र का सत्याथ # 
` श परमात्मा उपदेश करते हें; 


SY 


“ जो विद्वज्जन agar की इच्छा के लिये ( मनुष्यां को अपने बन्धु, स्नेही, 

| प्रेमी, अपने समान बनाने के के लिये ) मेरी वाणी ( वेद ) को उत्तम प्रकार कहते 

शक अर्थात्‌ वेद का भली भांति उपदेश करते हैं, oh परिन अर्थात्‌ Beate विषय को 
gi’ बतलाते हैं तथा जो माता के विषय में उपदेश करते और शाक्तिशाली पित्ता के 


। * They, the wise Maruts, the lords, who, when there was ingu- 

iry for their kindred, told me of the cow, they told me of Prisni as 
है ह] their mother,and of the strong Rudra as their. father (Sacred Buoks 
T the East, Vedic Hymns, Part L. P. 343) 


sa © t 


p.36 
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A 


(५.० ) भारतवध का इतिहास । 


विषय में तथा दुष्टों को दण्ड देने वाले न्यायाधीश TH के विषय में अथवा ३ 
प्यारी माता के समान स्नेही, शा्तिशालीपिता के समान रक्षक तथा न्यायाधी 
wa के समान gA को दएड देने वाले परमात्मा के विषय में उपदेश करते हैं। 


सत्कार के योग्य हैं १? 
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[वा ३ 
गाया, 


Xa 


| हुआ 


58 दूसरा भाग ६+ 
छ्‌ it N H n — E = 
अ ब्राह्मण ग्रन्थों के समय का इातहास 
% WIAA WTA % 

ब्राह्मण ग्रन्थों का समय-उस समय का साहित्य । 
आज से प्राय; दो सहस्र वर्ष पूर्व योरोप महादेश का तीन चौथाई भाग 
प्राय; जाङ्गलिक था । यूनान से रोमादि देशों तथा योरोप के अन्यान्य भागों में 
क्रमशः दो सहस्र वर्षो के भीतर ही विद्या ( विशेष कर प्राकृतिक विद्या ) इतनी 
फेल गई कि लोग आज कल Ag wr सर्व शिरोमणि मानने लग गए हैं | अतः 
अनुमान करना चाहिये [कै वर्तमान सृष्टि की आदि में ( जिसका समय एक अवै 
छियानवे करोड़ वर्षो से भी अधिक व्यतीत हो चुका है ) जब कि वेदों की A 


` ` 


पम शिक्षा को अग्नि, वायु, आदित्य ओर अङ्गिरा, नाम ऋषिया ने ओर उन के 
बाद ब्रह्मादि ऋषियों ने प्रचरित किया होगा तो थोड़े ही दिनों में कितनी उन्नति 
हुईं होगी ! सैकड़ों मन्त्र दरष्टा ऋषि ओर ऋषिपत्नियां वा ऋषिकन्याएं विशेष २ 
मन्त्रो के भावों के सुप्रचार के कारण ही जब कि उन २ मन्त्रों के ऋषि (प्रचारक) 
'कंहलाए तब कोई भी शंका नहीं कर सकता कि वतमान सूष्टि के आरम्भ में वेदो 
के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ वैदिक ध्म का सुप्रचार न हुआ | वैदिके धमे की 
थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करने से जब पके हम लोगों का डांवाडोल हृदय शान्त को 
ओर जा रहा है तो अनुमान करना चाहिये कि जिस समय वेदों का ११२७ 
ग्यारह सो सत्ताईस शाखाओं का पठन पाठन प्रचरित होगा उस समय के मनुष्य 
केसी सौम्दर्थपूरण सभ्यता को प्राप्त होंगे | 


। इन ओड़ों वर्षो के भीतर कितने ग्रन्थ बने कितने sets और राजषि मनुष्य 
समाज को कितना उन्नत कर गए इस का ठीक २ पता लगाना अत्यन्त कठिन है| 
मानव-समाज के सोभाग्य से इतने विश्वो के पश्चात भी चारों बेद लो ज्यों के त्यों 


_ हमें मिले ही परन्तु eh की बात है [कि वेदों के अर्थ बोधन कराने. वाले तथा नाना 
प्रकार के इतिहासों से पूरित अति प्राचीन ब्राह्मण नामक ग्रन्थ भी हमें मिल गए । 
ह कल आर्षेय-्राह्ण, दैवत ब्राह्मण, AAA, संहितोपनिषद्‌-ज्रामण, ` 
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वेश-ब्राह्मण, महा-अदमुतब्राह्मणादि नामों से TGR जो अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जि 


“हैं परन्तु शतपथ ब्राह्मण में जो यह लिंखा है. “aes मनुवरदत्‌ तदू A 
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(५२) भारतबष का इतिहास | J 


में थोड़े सत्य के साथ वेद-विरुद्ध अनेक प्रकार की बातें भरी पड़ी हैं वे वास्तव | 
ब्राह्मण नहीं हैं क्योंकि इन ग्रन्थों में ब्राह्मणों के पूरे गुण नहीं मिलते | प्रामाणि; 
ब्राह्मण Fae चार हैं । ऋग्वेद सम्बन्धी ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद सम्बन्धी Tay, 3 
AAU, सामवेद सम्बन्धी SATE तथा AAR सम्बन्धी Haare UP 

किसी २ का जो यह कथन है [के ऐतरेय-आह्मण के HA इरा के gada ( 
माहिदास ऐतरेय हैं, शतपथ के बनाने वाले केवल याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, ओर y 
प्रकार साम ब्राह्मण तथा गोपथ-ब्राह्मण के बनाने बाले भी एक एक ही ऋषि हुँ नि 
प्रमाणों से पुष्ट नहीं होला । वास्तव में ब्राह्मणों के बनाने वाले केवल चार हीन ब्रि 
प्रुत अनेक ऋषि हैं । और सम्भब है कि इन के किन्ही २ भागों के बनने p 
भिन्न समय भी लगे हो तंथा इन में कुछ प्रक्षेप्र किया गया हो | E 


A aaa 


इन ब्राह्मणों के विषय में योरोपीय विद्वानों की पहले सन्माति थीं [कि इन १ ह 
बने ३५०० पेंतिस सौ वर्षो से आधिक व्यतीत नहीं हुए परन्तु इस विषय में क्रम 
ज्यों २ अधिकतर अन्वेषण होता गया त्यों लों उक्त विद्वानों की सम्मति बदल 
गई और ब्राह्मण ग्रन्थे कें भीतर ही जो ज्योतिष सम्बंधी बाते लिखी हैं उन i 


~ 


अब निश्चित रूप से सिद्ध हो गया कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनेक भाग कम से # 


१२००० बारह सहस्र वर्ष यै के ah हुए हैं | हमारा विश्वास है कि त्राणे © 
जितनी आलोचना होगी उतने ही वे अधिकतर प्राचीन सिद्ध होते जायेंगे। | 
-, | स 


[a 


अनादि वेदों के प्रकाश के पश्चात्‌ संस्कृत-साहिस में क्रमशः कौन RAA ७ 
कितने ग्रन्थ बने इस का यद्यपि ठीक २ निर्णय होना अब कठिन है तदपि ६ ९ 
इतना अनुमान कर सकते हैं कि वतमान काल में सेस्क्ृत-साहित्य में जितने # * 
मिलते हैं उन सब में प्रायः ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ-ब्राह्मण विशेष प्रा, : 
भेषजतायाः”? अर्थात्‌ जो कुछ मनु कहते हैं वह औषधियों की भी औषधि है £. 
से बोघ होता है कि मनु की शिक्षा इन ब्राह्मण-ग्रंथों के निमीण के प्र भी. वते, 
थी | साम-ब्राह्मण के छान्दोग्य-भाग, प्रपाठक ३, खण्ड १ १, प्रवाक ४ | 
ज्ञात होता है कि इन ब्राह्मण-प्रंथों से पूर्व ब्रह्मा, प्रजापति तथा मन्वादि की RA 
कैल रही था | राणो के समय में भी विशेष २ ऋषि तवा उन, के. रि 
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द्वितीय भाग । (४५३ ) 


के द्वारा वैदिक-मन्तरों के किए कतिपय व्याख्यानों ( जिन्हें वेद की शाखाएं कहते 
थे ) से वोदिक-धम्म का प्रचार हो रहा था | 

माणि 
शतप 
ण्‌ || 
ल वेव 
र 


गोपथ-बराहमणं पूर्व भाग के प्रथम प्रपाठक में जहां ओङ्कार के बिषय में छत्तीस 

३६ प्रश्न हैं वहां अन्यान्य प्रश्नों के साथ यह भी पूछा गया है “किवै व्याकरणम्‌ 

( इस “ओहम्‌” के विषय में व्याकरण क्या कहता है १), शिक्षकाः किमुचारयन्ति £ 

( शिक्षक लोग इस का उच्चारण केस प्रकार करते ह १) कि छन्दः? (इस विषय 

| में छुन्द का मत क्या है ? ) कि ज्योतिषम्‌ ( ज्योतिष का मत इसावेषय म॑ क्या है : ), कि 
3. निरुक्तं ? ( निरुक्त का मत इस [विषय में क्या है ? ) इन्हीं प्रश्नों के साथ HET 
lH विषयक भी प्रश्‍न हे | इन प्रश्नों का सविस्तर उत्तर देते हुए व्याकरण के मतानुसार 
॥ बतलाया है कि aa” शब्द “आप्लृ” घातु अथवा "अवः घालु से बना ह 
और आगे चल कर लिखा है कि “ओ३म्‌” अव्यय भी है और अब्यय किसे कहते 


A 


इन, हैं इस के लिये निम्नलिखित शोक प्रमाण रूप से उद्धुत किया है: 


N i ~ 

gi सदृशं fag लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु। 

बद वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्यति तदव्ययम्‌ ॥ 

उन | & xe e 

से ह अर्थात्‌ जो तीन लिंग , सब विमाक्तेयों तथा सब वचना मे भी परिवर्तित महीं 

= पे “अब्यय कहते हैं 

adi होता उसे “अव्यय? कहते ह्‌ । 3 
a इन सब के देखने से ज्ञात होता हैं कि गोपथ-त्राह्मण के समय स पूव काई स- 


। स्कृत-व्याकरण छोक-बद्ध भी था तथा वेदों के शेष पांच अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त 
LAA छन्द और ज्योतिष भी वत्तेमान थे । सामज्राहाण के छान्दोग्य-भाग प्रपाठक ७, खएड 
fi é | १, प्रवाक्‌ २ के पढ़ने से जहां महर्षि सनतकुमार और नारद का सम्बाद है यह 
ar भी पता लगता है कि ब्राह्मण-प्रंथों के समय से पूर्व अनेक प्रकार कौ विद्याएं पढ़ाई l 
प्राचा, जाती थीं । वहां सनत्कुमार के पूछने पर नारद ने बतलाया है फि उन्हों ने ऋखेद - 
ब, येद) सामवेद अथववेद तथा निम्नलिखित AN भी पढ़ी है 
EE |... “इतिहास, पुराण» (History) aes 

Sa ' ` ` भवानां वेदम्‌?! अर्थात्‌ वेदों के अर्थ जिन विद्याओं से जाने जांय यथा ब्या- 
EE करण, निरुक्तादे ( Grammar & philology &c ) 


ae “पितर्य” पितरों कौ सेवां DT दारा असन रखने की विद्या 
ul (Anthropology) | 
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(५४) भारतवर्ष का इतिहास | 


“राशिम्‌? गणित-बिद्या, मेथेमैटिक्स ( Mathematics ) 
“दवम्‌? उत्पात-विद्या यथा भूकम्प, जलष्लावन, TART, वायु कोप फि 


wl 


& 


ge me a 
कल-जियागरफा ( Physicat Geography ) aren 
“निधिम्‌?? खानों की विद्या, ( Minerology } Re 


“राको वाक्यम्‌?) तर्के MA, लाजिक ( Logic ) = 
bog So Ethi 
Fik RT ( Ethics ) ठी यास्व 
“देवविद्याम्‌? ठीक २ नहीं कहा जा सकता कि यहां देव शब्द का क्या अ. शान 
भिप्राय है परन्तु ब्राह्मण ग्रंथ में जो आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, fae ल 
ओर हूवने यज्ञ को तेतीस देव माना है यदि उन की'ब्याख्या देव-विद्या यथा रसा efi 
यन, शिल्पादि सभी होगे और साथ ही मैठर वा तत्व से भिन्न चेतन-जीव al पुरा 
व्याख्या होगी ( physical science ) ' ज्ञि 
bray जेस में ब्रह्म की व्याख्या हो cs 
त्राह्मविद्याम!? जिस में ब्रह्म की व्याख्या हो । (Brahma vibya) | (भि 


८ wale | शियों की वेद्य थात्‌ ONAN ig 
तविदयाम्‌?- प्राणियों की विद्या अर्थात्‌ प्राणियों के प्रकार वर्णन तथा उनकी 


ve 


हि (7 Gl 
रचनाद ( Zoology, Anatomy ete. ) | 
SN [a (os | Fale 
“वत्रविद्याम्‌?-धचुविद्या तथा राजशासन विद्या ( Military science & Art उपः 
of Government . ) Rs 
poe ae 3 ei 
नज्षत्रविद्याम))-ज्योतिष, स्ट्रानामी ( Astronomy ) ला 


८ ` A i A A EN Í 5 
: सपैदेबजनविद्याम-का ताखय .ठीक २ ज्ञात नहीं होता परन्तु सम्भव है कि a 
इस में सर्पो के विष दूर करने की विद्या तथा देव और जन से सम्बन्ध रखने वाली. जत 
अनेक प्रकार की विद्याओं का वर्णन हो | 


; ( Science treating of venomous का 
reptiles etc, ) 


|| 
iici 


ai 


यद्यपि ऊपर गोपथ के प्रमाण से हम ने बतलाया है कि गोपथ के निर्माण के 
qa भी निरुक्त वर्तमान्‌ था परन्तु इस से यह परिणाम निकालना ठीक नहीं कि | 
हरषि यास्क का वर्तमान वैदिक-कोष अर्थात्‌ निरुक्त ब्राह्मणों के पहले था, FAR इति 
महर्षि यास्क अपने निरुक्त के अध्याय ५ में लिखते हैं “इत्यपि निगमो-भवति?? ro 
निगम अर्थात्‌ वेद है तथा “इति ब्राह्मणम अर्थात्‌ इतना त्राण है | जब कि म) fe 
हर्षि यास्क अपने aa में ब्राह्मणों का वर्शन करते हैं तो areata Ren aad RR 
से पूर्व का निर्मित सिद्ध नहीं सकता और इसी प्रकार श्रौत-सूत्र और eat के 


eS 
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द्वितीय भागे । (५५) 

a भी ब्राह्मणों से gh के नहीं है क्योंकि सूँत्र-प्रन्थों में ब्राह्मणों के विषय में लेख आते 
We wy F am ~ ON A 

Ms यथा “ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी रिति?) भ्र्थात्‌ 


ब्राह्मणों के नाम इतिहास, पुराण कल्प, गाथा और नाराशेसी भी हें। यास्कोय 
निरुक्त में ब्राह्मणों के प्रमाणों के अतिरिक्त याज्षिक और गाथकों के वचन भी आते 
हैं परन्तु aga और गाथकों के ग्रन्थ कौन २ से थे इस का अब पता नहीं चलता 
यास्कीय निरुक्त में वर्तमान-श्रोत तथा गृह्य सूत्र का प्रमाण नहीं आता इस से अनु- 
ara होतां है कि वर्तमान श्रौत तथा ग्रह्म सूत्र यास्कीय निरुक्त के पीछे बने हें T- 
एन्तु वर्तमान WANT सूत्र कब बने इस का निणेय करना AeA कठिन है | म- 
हर्षि कपिल का सांख्य तो अति प्राचीन है | वैशेषिककार कणाद महर्षि भी बहुत 
पुराने हैं । महर्षि गौतम का न्याय सूत्र वात्स्यायन ऋषि के पूव था । महाधि पत- 
' ज्ञलि का योगदशन महर्षि ब्यास के समय अर्थीत्‌ महाभारतऱयुद्ध के समय से 
(जिसे हम आगि चलकर सिद्ध करेंगे कि प्रायः ५००० पांच Tee वषे पूवे हुआ 
था ) पहले बना था क्योंकि उस पर महर्षि ब्यास का भाष्य है । STMI 
। (वेदान्तसूंत्र ) के कत्ता महिं व्यास तथा ga मीमांसा के कत्त महर्षि जेमिनी समः 
कालीन थे | प्रब कायेत प्रमाणों से सिद्ध होता हे कि वेदा के अग तथा उपांग 
उपत्रेद तथा अन्यान्य विद्याएं बहुत प्राचीन काल से चली आती ह परन्तु उन का 
' अति-प्राचीन रूप अब प्रायः दृष्टि गोचर नहीं होता वह सब विद्याएं अब प्राय qR- 
धर्तित शब्दों में वर्णित दिखाई देती हैं | कतिपय विद्याएं ( यथा धनुर्वेद, शिल्प बे- 

है कि aR ) तो अब नाम मात्र रह गहे हैं | अंगिरा, और भारद्वाज की Me AT 
[वाली ong कहीं भी नहीं मिलती | विश्वकमी,त्वष्ठा, देवज्ञ तथा “मय? कृत शिल्प-शास्त्र 
nous) का कहीं भी पता नहीं है | arqi यह है कि अनेक अनेक घोर esa ने बिद्या स- 
। म्बन्धी अनेक ग्रन्थों को विनष्ट कर दिया है मानों संसार के शुभ चिन्तक सक 
के ऋषियों के सेकड़ों वर्षा के परिश्रमों से बने Ga ग्रन्थ छार हो गए हैं, शोक !% 


या अ 
REKI 
[ रसाः 
की भ 


उनी 


Alt | 


iq 


ATO ब हम इस ora में ब्राह्मणों के समय के इतिहास के पीछे सूतं के समय का 
यों इतिहास लिखेंगे तदनन्तर क्रमशः अन्यान्य समयो के इतिहास लिख जांयो | 


J 


इतना | 


# Bawa नासरी में लिखा है कि कुतुबुदीन .ऐबक बादशाह के .ज़माने में जब शहर 
AO fare फतह हुआ तो एक.लाख के क़रीब तो सिफ ब्राह्मण ही कतल किए गये थे ओर 
ह्मणो | हिन्दुओं का एक कदीमी कुतुब्॒खाना जिसमें बहुत पुरानी पुरानी किताब मौजूद थीं जसा 
i दिया aar | 
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( ५६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


अब विचारना चाहिये के ब्राह्मणों में किन २ विषेयों का वर्णन है | ap स 
में सम्वाद रूप से जीवों को सद्गति देने वाली ब्रह्म विद्यादि का बर्णन है यथा | whe 
हेपि याज्ञवल्कय ओर मेत्रेयी का सम्बांद | वहां महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी Sh ae 
त्रेयी से कहते हैं कि हे मेत्रेयी | “य आत्मानि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न बेद्‌। | 
WRA शरीरम्‌ आत्मनोन्तरोयमयाति स त आत्मान्तयाम्यमृतः? (शतपथ ब्राह्मण) | 
परमेश्वर आत्मां अथात्‌ जाब में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है जिस को g | 
वात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है जिस परमात्मा का जीवा i 
शरीर अर्थात्‌ जैसे शरीरं में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापकहै, 
चात्मा से भिन्नं रह कर जीवं के पापं पुण्यो का साक्षी हो कर उन के फल ज॑ i 
को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तयीमी आक्षा 

थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है उस को तूं जान | इसं प्रकार के सम्बाद गाथा नहार 
प्रसिद्ध हैं | ब्राह्मणों में इतिहास हैं यथा देवासुरसंग्रामादि का aka | ब्राह्मण मैं Tr 
का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का वर्णन है जिसे पुराण कहते हैं ब्राह्मणों में अनेक Aide? 
के अथ लिख हैं, अनेक Al के गुणों का बर्णन है जिस कल्प कहते हैं। ब्राह्मणों में य| ie 
विस्तार पूर्वक वणन है गोपथ ब्राह्मण में लिखा है कि अंग्न्‍्याघैय, पूर्णाहुति, अङ्गि 
दशपूणमास, आग्रयण, चातुमास्य, पशुबन्ध, अग्निष्टोम, राजसूयं, वाजपेय, way 
पुरुषमेध, AAMT, दक्षिणावन्त, तंथा सहस्रदक्षिण नामंक यज्ञ क्रमशः किये जातेधाण 
“aq य SAHA यज्ञ क्रमान्वेद यज्ञेन सं लोको भूत्वा देवानप्येिप्युत 
( गोपथ पूर्व भाग, प्रपाठक ५ ) जो कोई क्रमशः कहे हुए इन यज्ञां कीं विधि तित्तिर 
जानता है बह पुरुष यज्ञ द्वारा सुप्रसिद्ध होता हुआ दिव्य गुणों को प्राप्त हो जीने 
है | वेदों में जिन धम्मो का उपदेश है तथा Ga पदार्थों का बीन है उन को उही 
कर कान २ मनुष्य उत्तम बना तथा धम्मे विरुद्ध चल कर वा पदार्थ विज्ञान ' 
दाकर कम २ दुखी हुआ ब्राह्मणों के इस वर्णन को नाराशंसी कहते & | a + 
नाराशंसी में कतिपय मनुष्यों की संक्षिप्त जीवनी भी है | T 


< 


tagal 
अनक RA का मत है कि ब्राह्मण ग्रन्थ और आरण्यक-प्रन्थ भिन्न २ केस 


Cg बहुता का सम्मत यह है कि ब्रा्मण-ग्रन्थो के अन्तिम भागों को र | 
कहते हैं, यथा शतपथ-त्राह्ण के अन्त में ब्रृहदारणयक Al हुआ हे | 
जितनी प्रामाणिक उपनिषदे हैं उन में ईशोपानिषद तो asic का चाली ‘ | 
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द्वितीय भाग | (५७) 
| ag साय है । शपे उपनिषंदों में स कातिपय उपनिषद्‌ तो आरण्यकों से निकली हैं और 
पथा MIATA वे at की जो ( ११२७) ग्यारहसों सत्ताईस wet प्रचरित थीं उन में से 
ही | गिली हुई हैं | 
fa | MRAR उपनिषद्‌ दश हैं जिन के नाम हैं “इश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुणडक 
हए) माण्डूक्य, ऐतरेय, तेत्तिराय, छान्दोग्य आर बृहदारण्यक | À 

मूह | इन में से ( १ ) “इशावास्य वा वाजसनेय संहितोपनिषद्‌ यजुबद का 


a चालीसंवां अध्याय है | ( २ ) केन वा तलवंकारोपनिबंद सामवेद की किसी प्राचीन 
शाखा से निकलीं है, साम-ब्राह्मण के आरण्यक में यह विद्यमान नहीं है क्‍यों कि 
GMAT का आरण्पक छान्दोग्योपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है ( ३ ) Hs, कंठ- 

4 ‘gach वा काठकोंपनिषंद asic की क्टशाखा से निकली है ( ४ ) प्रश्नीपनिषद्‌ 
ऑल asta को किसी प्राचीन शाखा से निकली है क्योंकि अर्थवद का जो aa 

M graa है उस में प्रश्नोपानिषद्‌ वर्तेमोन नहीं है | हां यदि प्रश्नोपनिषदं गोपथ का 

में जा;प्रारण्यक सिद्ध हो जाय ओर गोपथ से सदा प्रथक्‌ वर्तमान मानी जाय तो इस अथः 

Met वेदाय-आ्रह्मण को आरण्यक कह सकेंगे । ( ४ ) मुण्डकोपनिषद्‌ भी अथवर की 

Ñ a प्राचीन शाखा से निकली है | गोपथ बाह्मण में इसका भी कहीं पता नहीं है| 

AACR ) माण्डक्योपनिषद्‌ अथववेद कौ माण्डूक्य शाखां से निकली है| ( ७ 

MRA उपनिषदं ऐतरेय TAT का आरण्यक भाग माना जातां है परन्तु ऐतरेय 

[जीण के नाम से जो ग्रन्थ छुपा हआ हे उस में यह आरण्यक भाग नहीँ मिलता 

ARIT यह आरण्यक, उपानेषद्‌ नाम से ही प्रसिद्ध पृथक मिलता है| ( ८ ) 

बेंधि तत्तिरिय उपनिषद्‌ agi की तेत्तिरीय शाखा से निकली है | ( ९ ) gaud- 

हो जा निषद्‌ सामवेद के साम बाह्मण ( जिस का नाम ताणड्य-महावाह्मण भी है ) का 

AUT भाग हैं परन्तु २४ प्रपाठकों का जो ताएख्य ब्राह्मण है उस का भाग यह 

बरी € AGT RY प्रपाठक ताएड्य तथा द प्रपाठक छान्दोग्य कुल ३३ प्रपाठक 

| ह जो ताण्ड्य महावाह्मण है उस यह अन्तिम भांग है । ( १० ) वृहदारण्यको- 
WIE AAR के शतपथ बाह्मण का आरणयक भाग है | 

इन दश उपनिषदों के अतिरिक्त कौषीतकी बाहाणोपानिषद्‌, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ तथा 

त्युपनिषद भी कुछ प्राचीन हैं एवं कुछ २ मान्य की दृष्टि से देखी जाती हैं क्यों 

l + के स्वामी शङ्कराचार्य ने वेदाम्तदर्शन के अपने भाष्य में उक्त दशः अति प्राचीन 

आर, उक्त तान्‌ कुछ प्राचीन अर्थात्‌ तेरहों उपनिपदो से प्रमाण उद्धृत किए हैं परन्तु ` 

a z 


® 
A 
IK Rr RE 
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आप ने भाष्य केवल ईशादि दशोपानिषदों पर ही किया है । महर्षि दयानन्द | 

अपने सत्मार्थप्रकाश तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में मैन्र्युपनिषद्‌ sara 
प्रनिषद्‌ के प्रमाण दिये हैं जिस से ज्ञात होता है कि वे दोनों उपनिषदे भी ढु 
प्रामाणिक हैं परन्तु महर्षि ने भी जहां ग्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्य विषय लिखा है . 
केबल ईशादि दशोपनिषदे को ही प्रमाण-कोटि में wer है । i 


A 


उक्त उपनिषदों के अतिरिक्त ऋग्वेदीय उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध आम 
य ऊ 


निर्वाण नादविंदु आदि, aida उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध पेङ्गल तुरीय, निरा 
सामवेदीय उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध मेत्रायणी, कुश्डिका आरुणि रित 
saida उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध दत्तात्रेय, शरन, शाणिडल्यादि जिन ह 
संख्या लग भग डेढ़ सौ होगी साम्प्रदायिक पक्तपातों तथा असम्भव गाथां सेस" 
पड़ी हैं जिस कारण वेद-विरुद्ध नवीन और अमान्य हैं | i 

iC SSSR Ñ 
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द्वितीय भाग । { ५९ ) 
अद्वितीय परिच्छेद्‌ ।% 


HU शब्द्‌ के अर्थ ve 


पाश्चात्य विद्वानों और उनके भारतीय शिष्यों का सम्भ्रम-यज्ञ के धाव्थ-सष्टि 
से शिक्षा-भारत के इतिहास और सामाजिक संगठन में यज्ञ शब्द का प्रयोग | 


घ्रा बाह्मण ग्रन्थों के विषय में प्रसिद्ध योरोपीय Bara वीबर लिखते हैं:-- 
भि रीति के साथ उनके परस्पर सम्बन्धों को जतला कर और उन कें सांकेतिक सम्बन्ध 


Sis बतलाकर, रीति के साथ जोड़ना See को बतलाते समय यह बड़े विस्तार 
= नप से व्याख्या करते Sega में हम अधिक प्राचीन रीतियां, अधिक प्राचीन 
तोक कथाएं और अधिक प्राचीन दाईैनिक विचार पाते हैं ॥? 


A 


पश्चिमीय विद्वान्‌ जब कभी बाह्मण ग्रन्थों के विषय में अपनी सम्मति प्रकाशित 
A हैं तो यही कहते हैं कि इन में पशुवध का बिधान हे अर्थात्‌ विशेष २ पशुओं 
मारकर उनके शरीर को नाना प्रकार से होम करने की विधि उक्त ग्रन्थों में 
।खी हुई है । भेक्समूलर और बीबर का तो यह मत था ही, शोक है कि राजा" 
Pirra मित्र तथा महाशय रमेशचन्द्रदत्त तथा अन्यान्य कातिपय भारतवासी भी 
| इस विषय में उक्त यूरोपीय विद्वानों का अनुकरण कर लिख चुके हैं कि बाण ग्रंथ 
में सज्ञां के निरर्थक विधियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कहीं तो यह लिखा है 
| कि अमुकं देवता को प्रसन्न करने के लिये अमुक पशु को असुक प्रकार से हनन 
| करके उसका हवन करना चाहिये, कहीं लिखा है कि अएुक इच्छा की पूति के लिए 
' अमुक ऋतु में वेदों के अमुक अध्याय का पाठ कर AGA इछ. देवता की आराधना 
| करनी चाहिए इत्यादि | i 


यदि भारतवर्ष के प्राचीन और नवीन सब विद्वानों की gat के faa में 
| एक ही सम्मति होती: और बड़े २ दार्शनिक तथा विज्ञानी भी sew wala तुच्छ 
| दृष्टि से देखते तो हम भी उक्त अंथों को वैसा ही मान लेते | परूतु हम देखते है 
| कि भारतवर्ष के बड़े २ ऋषि इन ग्रंथों को गहरी इजा की दृष्टि से देख चुके हैँ छ 
| ada में से एक मीमांसा दर्शन उनकी काठिताइयों की व्याख्या के लिये लिखा गया, 
` इस युग के सब से आधिक संस्कृत कें विढानू-महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती खत; 


दः त 
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(६०) भारतवर्ष का इतिहास 


प्रमाण Sai के अनन्तर परत; प्रमाण जितने ग्रन्थ हैं उन में इन्हें प्रथम कोटि का aaa, 
er da 


. गए, आप लिखते हैं कि “धम्मौत्मा योगी महर्षि लोग जवर जिसर के अर्थ की जानने ई. 


र ` ~ ` `~ ~ श्र 

इच्छा करके ध्यानवस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप सें समाधिस्थ हुए तब तब, परमा क 
ने अभीष्ठ मन्त्रों के अर्थ जनाए, जब बहूतों के आत्मा में वेदार्थ प्रकाश हुआ क. 

ऋषि सुनियो ने वह अथ और ऋषि मुनियों. के इतिहास प्रूवेक ग्रन्थ बनाए. उनङ्ग _ 

W 


नाम ब्राह्मण AI ब्रह्म जो वेद उस का व्याख्यान ग्रन्थ होने से AT नाम ga, 
aa: आवश्यक प्रतीत होता है कि हम दोनों पक्षों की परीक्षा करके निश्चय क 
कि इन में से कानसा पक्ष सल है | हमारा विश्वास है कि यदि यह निर्णय- a ड़ 
जावे Cag’ शब्द के क्या अर्थ हैं, तो पुनः उक्त दोनों पत्तों. के. aaa 
के समझने सुविधा हो जायगी॥ | 


यज्ञ-बाद्वायन गृह्य परिभाषा सूत्र (१, १, २०-२३ ) में लिखा हैः- | ह 
स चतुधा शय. उपास्यश्व स्वाध्याय-यज्ञो जपयज्ञः कर्मयज्ञो मानसश्चेति | तेष 

परसराइशशुलात्तरा वयश | बह्चारि-यृहस्थ-वनस्थ-यतीनाम्‌ विशेषण प्रत्येकशः || अ 
सव एवते गृहस्थस्पाप्रातिषिद्धा: क्रियात्मकल्वात्‌ | E 
अशात्‌ वह ( यज्ञ ) चार प्रकार का जानने तथा सेवन करने योग्य है। (4 | 
अकार ये हूं ( १ ) स्ताध्याय-यज्ग ( अथात्‌ अध्ययन अध्यापनरूप यज्ञ ) 
CR ) जफ्यज्ञ ( अर्थात्‌ पढ़े पढ़ाए ग्रन्थों का AVAL पाठ अथवा परमात्मा के 
UAT का ARAR उच्चारण ) ( ३ ) क यज्ञ ( अथात्‌ कमकाएड सम्बन्धी यद्ग | 
या वे सब पर।पकार सम्बन्धी क्म जिन से मण्या को लाभ पहुंचे ) (४ ymaa | 
यज्ञ ( मनत्रशी-कएण, वा योग साधन वा समांवे सम्पादन रूप यज्ञ ) | इन (यज्ञ) | 
म स प्रत्यक ।पेछला प्रत्येक पहल से दृश गुण बलवान्‌ है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, aA 
मस तथा सन्यासी के लिए A लाभकारी ९ | ये सब के सब निश्चय हस 
के थिए अवार्जत हैँ ( अर्थात्‌ इन में से प्रसेक, Teer के करने योग्य हे य 
सह| इस वणन से तो यह सिद्व नहीं होता कि यज्ञ उसे कहते श 
TIA के मांस से हवन किया जावे | क्योंकि गृहस्थ क्रियात्मक ae a हू 
१ TRAR है। 


| eer ? विषयक विशेष लेखः इस भाग के पठ बरिच्छेद 
Si 


“क्या प्राचीन श्राय्ये गोमांस मरक थे ?” देखिये, तथा ia इस धरन; A उत्तर में, किं! 


Har: म) WAT ws प्रकरण 
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ata भागः। (६१) 


i | हाथ qiqir 


x `a 5 


“ag शब्द “aa धातु से निकला है जिस के विय में 
क , 


a A 
A 
2 

= A 
cd 
ह É; 


T ऋपने घातु पाठ में लिखते हैं “यज ganar संगतिकेरण. ala यज धातु 
रमाम) ae पूजा, संगतिकरण' और दान अर्थ में प्रयुक्त होता है 
Ta “८ देवपूजा का अर्थ है देव का सस्कार करना BAT देवः से यथायोग्य 
उनके उपकार लेना । | 
Ball “eg तिक Al 2 eS Ch त्र व्‌ ` न्‌ ० 
| संगतिकरण !! का अप है एकत्रित करना वा सम्मेलन करना | 
ait 


“ दान ? का श्रथ है किसी वस्तु का देना अथवा दूसरों के उपयोग के लिये 

TÀ उपस्थित करना | 

yaa! 2 
| खतः © यज्ञ १! शब्द, का अर्थ हुआ, “संगति और दान से देव पूजा करनी! 

| अब यदि यह स्पष्ट हो जाय क्रि * देव ? शब्द के क्या अथ हैं तो “यज्ञ! 

हैं: का अभिप्राय भी भली भांति समक में आ जायगा | 

| तेषां | “aq ?? शब्द दिवु धातु से निकला है | जिस के, विषय में महर्षि पाणिनि 

शाः || अपन धातु पाठ में लिखते हैं “ दिवु क्रीड़ा, Aada, व्यवहार, द्युति, स्तुति 

` | मोद, मद, aa कान्ति, गतिषु? sata दिवु ( दिव ) धातु क्रीड़ा, विजिगीषा 

परहार, चति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति और गति अर्थ hea होता है। 


| 
(à | Hise के अर्थ निम्नलिखित हैं: 
ज्ञ } | A 7 रत 
i i | ( १ ) क्रीडा---खेलना | 
a ( २.) विजिगीषा--बविजय की इच्छा |. 
| ( ३ ) व्यवहार--साम।जिक बर्ताव L 
| 


( ४ ) द्युति प्रकाश | 
( ४ ) स्तुति—प्रशं्ता | 


( ७ ) मद--अपनी सत्ता का गव। 
) स्वप्न--स्थूल गति वा बाह्य गतिं के अभाव में अहतः विचार व अस्त: 


य्य |. 


( & ) कान्ति-शोभा t कर 

(१०) गति--ज्ञान, गमन, प्राप्ति | i 
सम्मेलन से. 

अतः: यज्ञ का: भावार्थ हुआ मनुष्यों, की संगति वा शक्तियों: के सम्मेलन 
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: है, संन्यासी का कोई एक विशेष 


or की X` ae 
अपने देशा के शुभचिन्तक हैं तो संन्यासी सब देशों 
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सामाजिक आनन्द ae के लिए यत्न, प्राकृतिक शक्तियों तथा उन शत्रुओं पर जे | 
आत्मा को गिराने वाले अर्थात्‌ उन्हें नीच गति को ले जाने वाले हैं उन पर विजय 
प्राप्ति का उद्योग, परस्पर सुव्यवहार, प्रकाश की विस्तृति, प्रशेसनीय कार्य्यौ कौ 
RR के लिए व्यबसाय, सच्चे हों की प्राप्ति, आत्मगौरव वा स्वामैमान की रक्षा | 
का यत्त, AA वा अन्तः TA द्वारा कार्य्यो का विवेचन, सब प्रकार को. शोभाएं| 
ओर सब प्रकार के ज्ञानों की MA के लिए मिल कर ( गमन करना ) काम करना 
अथीत्‌ प्रसेक प्रकार की उन्नति के लिए सामूहिक शक्तियों और द्रव्यो का व्यय 
करना । द | 

इस से सिद्ध हुआ कि जो पुरुष ÅA के कल्याण के लिए अथवा मनुण- | 
मात्र के उपकार के लिये अधवा अपने देश में बसने वाले मनुष्यसमाजों की sah 
के लिए कोई महानूकार्य्य करता है जिस से gal और शोभाओं की बद्ध होती है | 
बह पुरुष यज्ञकत्तो कहला सकता है | | 

अब पञ्च weal पर यदि विचार किया जाय तो उन में भी कहीं पशुबध | 
कां पता नहीं चलता |" . ` | 


पञ्च महायजञों के ये नाम हैं, ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ वा होम, पितृयज्ञ ar तर्पण, 
भूतयज्ञ वा बालेदान, अतिथि यज्ञ वा gag | ब्रह्मयज्ञ इस लिए किया जाता है a 
जीवात्मा, शनियों के भण्डार परमात्मा के संयोग से अपने भीतर, बिशेष शक्तियों | 
का सञ्चार करके जगत्‌ की सेवा के लिये अधिकतर शुक्तिमान्‌ हो जावे | वैसे ते| 
FEA सद्गृहस्थ और वानप्रस्थ सभी प्रतिदिन FSIS करके परमात्मा से यर्थ 
TAN ह करने का Aa करते हैं We परमात्मा के योग से अन्य सभी 
mafa Y आंधकतर बल धारण करने बाला संन्यासी होता है इसी कारण वह । 
सब स बड़ा ब्रह्मज्ञानी कहलाता और जगत्‌ का सब से अधिक उपकार भी कर 


A वेः No 90 [oS 
सक्ता हं ऋग्वेद में सन्यासी को “दिशा पतिः)» शब्द से इस कारण सम्बोधित किया 
है कि वह सब दिशाओं में स्थित 


मनुष्या को सच्चा ज्ञान देकर उनका पालन करती 
देश नहीं प्रत्युत सारी पथि देश है, १ 
aT कोई एक विशेष देश युत सारी प्रथिवी उस का देश है, १ 
थिवी के मनुष्यमात्र के ही लिए नहीं FSA प्राणीमात्र के कल्याण वे 


ea ; के के लिए वह यह 
करता ह, यादे प्रसेक मनुष्य जाति (नशन) के स्वदेश-भक्त ( Waza ) git 
A पु ) 


के पेट्रियदों के. बीच प्रीतिं 
वह किसी देश वा मनुष्य जाति का पक्ष न करती 


संस्थापन करने वाला महापुरुष है, 
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द्वितीय भाग । (६३) 


हुआ निर्भयता से संत्र को उपदेश करता हैं मानों मनुष्य जाति के पारस्परिक नियम 
( इंटर नेशनल ला ) को व्यवेस्थापंक % संन्यासी हे । अतः सब से बड़ यह करने 
बाजञा भी वही है परन्तु उपं के लिए लिखा है कि वंह “अहिंसया च भूतानाममुतत्वाय 
कल्पते ? अर्थात्‌ सब प्राणियों कें साथ निर्वैर बंतता हु मोक्षं के लिएं सामर्ध्य 
बढ़ाया करें अतः सिद्ध हुआ कि ब्रझयज्ञ में भी पशु बध का विधान नहीं है। 


# fra समय इं्ञलिस्ताने के प्रसिद्ध विद्वान edt स्पैसेर जीवित थे उस 
ana जापान के राजंनीतिश्ञ “माकु ईस इदो”, ने उनसे प्रार्थना की थीं कि ae 
जापान का Cat तथा बृद्धि के विषप में उन्हें स ठुंपदेश दें। इवो सपसर ने जापान 
की tar तथा af के लिए अनेक उपदेशं दिप यह उपदेशं लिखकर पत्र के अन्त 
में सूचित कर दिया था कि मेरा यह डंपदेश मेरे जीवन कालं तक छुपने न देना। 
इसमे सन्देह नह कि gda रुपसर ने अपनी निष्पक्ष सम्मति देकर एक संन्‍्यासी 
के कर्तव्यो का पालन करवे का Aa किया था परन्तु वह संन्यासी के धम्मं को 
पूर्णं नहीं कर सके । ब्राह्मण की पद्बी संन्यासी से छोटी है परन्तु ब्राह्मण के 
बिषय में ageda में लिखा है कि “सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यसुङ्विजित विषादिव, 
SJAA चाकाक्तेदवमानस्य सर्वदा” अर्थात्‌ ब्राह्मण TA करता हुआ सम्मात 
से विष की तरह डरे और अपमान की अस्रुत की तरह आकांक्षा करे । जिस तरह 
बट स्पेसर से एक सत्य बात बतलाते हुए योरोप वासियों के क्षारा होने बाले 
अपमान से भग्रमीत होकर स्वलेख को खजीवन काल में छुपने न दिया वैसा 
काम एक सच्चा संन्यासी नहों करता, प्रत्युत वह अपने प्राण पर भी संकट 
उपस्थित होते हुए सत्य को छिपाने का aa नहां करता | इसी कारण Tad 
रहित संन्यासी मनुष्य मात्र का मान्यास्पद होता है। | 

# संन्याखी qaqa रहित और सब का कल्याण कच्चा हे इस विषय के क- 
तिपय sata यहां sgaa किये जाते a A 


शर्य्यणावति सोममिन्द्रः पिवतु इत्रहा । बलन्दधान आत्मनि करिष्यन्‌ | 
बीर्य महदिन्द्रायेन्दो परित्रव | ऋग्वेद मण्डल 8, TH ११३, मन्त्र १। ` 
मैं ईश्‍वर सन्यास लेने होरे TH मनुष्य को उपदेश करता g कि जैसे मेघ 
का नाश करने हारा सूर्य्य (Gea किरण) हंबनीय पदार्थों से युक्त भूमितल मे 
खित रस को पीता हे वेसे सन्यास लेने वाला पुरुष उत्तम सूल फलौ के रस को 
पीचे और अपने आत्मा में बड़े सामर्थ्य को करूंगा ऐसी इच्छा करता EAT IT 
Road के लिए चन्द्रमा के तुह्य सबको आनन्द करने हारे पूर्ण विद्वान्‌ तू संन्यास 
लेके सच पर सत्योपदेश की बृष्टि कर। | fe i 
k ` आपवस्व दिशांपत आजीकात्सोममीदवः ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसां 


BA इन्द्रायेन्दो परिस्रव | ऋग्वेद, मणडल & To ११३ Me २ ॥ = ` 
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( ६३ ) भारतवर्षे का इतिहास | | 


Í 
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Í 
| 
| 
| 


ONION a 


देवयज्ञ-देवयज्ञ का अथै आगिनहोत्र हे । आनिहोत् से वायु, दृष्टि (जल) |. 
हैँ ` ` ay A A थे Noy q a A ad | 
एथिव्यादि अनेक जड़ देवताओं ( दिव्यगुणावीशीष्ट पदार्थों ) की शुद्धि होती हेता । 


gi 
nN 


शुद्ध वाय्वादि से विद्वानों वा चतन देवताओं को भी लाम पहुंचता है इस कारण, '€ 


अग्निहेत्र को देवयज्ञ कहते हैं | अग्निहोत्र से भारी Waa होता है ऋ! 


अग्निहोत्र करने वाले को समकना पड़ता है कि सब के लाभ में ही उसका लाभहे|| । 


Raga का अथ माता, पिता, पितामहादि अपने पूज्य सन्बन्धी | 


राजादि essa जो पितंर नाम से प्रसिद्ध हैं उन की सेवा शुश्रुषा तथा श्रद्धापूर्वक, | | 
` ॥ 


अन्न, जलादि से उन को तूस्त करना है |कोई भी मनुष्यं जाति उन्नति नहीं करे सक्ती | : 


p . है सौभ्यशुर-सभ्पन्न | सत्य से सबके man को सीजन हर सब शशि A SE | सत्य से सबक अन्तःकरण को सींचने हारे सब दिशाओं में स्थित | 
मनुष्या को सच्चा ज्ञान देके पालन करने हारे शमादि a युक्त संन्यासिन्‌ ! तूं यथार्थ | 
N mer सत्यभाषण करने से सत्य के घारण में रूच्ची प्रीति और धाणोयोम योः | 
क्र गाभ्यास से सरलतां से निष्पन्न होता हुआ तू अपने शंरीर इन्द्रिय ( भन बृद्धि : 
| J को पवित्र कर परमैश्वर्य युक्त परमात्मा के लिए सब ओर से गभन दर I) । 
| í 
a ° pee दुन Q ५ ` | 
a RAA चुम्न सत्य RRUA कमेन। श्रद्धां बदन्त्सोम राजन्धात्रा | ` 
a Aq cha re ae rT परि T ~ Q | , 
है संत्य D i 5 AN | eRe, मण्डल 8, He ११३, Ao ४। | 
a z A और सत्य कोति बाले यतिबर | पत्तपात छोड़ के यथार्थ बोलता 
हुआ, è ue दोक्त कम्मं वाले संन्‍्यांसिन्‌ | सत्य बोलता हुआ सत्य धारण मे | : 
शात करन को उपदेश करता हु ध्रा सौम्य-शुणं सस्पन्न सब ओर स प्रकाश युक्त | | 
आत्मा वाले योगैश्वर्य युक्त सब को ्ानन्दद।यक संन्यासिन्‌ | तू कलविश्व के cea 
करने हारे परमात्मा से योगाभ्यासं करके शुद्ध होता हुआ योग से उत्पन्न हुए 
परमैशवय्यं की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ कर | क 


हारा विद्वान्‌ महत्व को प्राप्त होकर ee कक E को b 
प्राप्त होता हे जै aa 
जगत्‌ को आनन्द होता है वैसे तू सब को परमेश यु ey 


गको क्त मोक्ष - DS 
सब साधना का सब प्रकार से प्राप्त करा | gr Ms 
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करने वाले नं बन सक्ते हों। 
भूतयज्ञ- भूतयज्ञ का अर्थ पतित, श्वपचादि मनुष्य, eel आदि पापरो- 


i È 

| ताय भाग। (६५) 

j 3 

| A > वृद्ध 2 a ~ CS ` 
a), यदि उस में विद्वान्‌ बैच, Te तथा अन्य माननीय पुरुष प्राजित न होते हों एवम्‌ वे 

| निश्चिन्त हो कर अपने देश की दशा के दर्शक तथा उस की उन्नतियों के लिए विचार 

| 


ry गियों, मनुष्यों के आश्रित श्वानादि पशुं तथा कोए, कमि आदि.-ोटे जीवों के लिए 
| ~ ~ ~ F ` ~ ~ 
| बलि वा भोजन देना है | इस कम्मे से मनुष्य दुखियों तथा निस्सहायो के साथ 


a 


ral सहानुभूति प्रकट करता और क्षुद्र जीवों पर दया करता है । निस्सहाय लोग 
पमः, इस भूतयज्ञ के कारण ही प्राचीन आर्यावर्त में ऐंश्वर्यवानों कां जीवन कठिन बनाने 
के, | के लिए aa नहीं करते थे जिस प्रकार कि आज कल योरोप के निस्‍्सहाय लोग 
क्तौ, वहां के श्रीमानो का दम नाक में कर रहे हैं योरोप वासी यदि भूतयज्ञ को अनुष्ठान 
=| करने लगें तो उन के देशों से भी असन्तोष का एक बड़ा भाग दूर हो सक्ता है। 
अलिथियज्ञ--श्रतिथि उन ज्ञानी महात्माओं ( विशेष कर पंखिजका- 
योः |` चार्य्यों ) का नाम है जो परोपकाराथे उपदेश करते हुए बिना किसी नियत तिथि के 
द्धि | ` अकस्मात्‌ गृहस्थियों के स्थान पर पहुंच जाते हैं, इन की भली भांति सेवा शुश्रूषा 
करनी अतिथियज्ञ कहलाता है । यदि धम्मीत्मा संन्यासियों की आजीविका का प्र- 
त्रा | वन्ध गृहस्थ समाज न करे जिस कारण उन्हें अपने पोषणांदि के लिये भी श्रम क- 
2| | BGS तो वह निश्चिन्त और निभैय हों कंर उपदेश नहीं कर सकेंगे जिस का परि- 
णाम यह होगा कि मनुष्य जाति के अन्तर स्वाथे, आलंस्य, प्रमादे, दु्टाचारादि 


=H 
ai 
= 


a दुर्गुण फैल Wa और वह नाश को प्राप्त हो जावेगी अतः यह यज्ज भी परोपकाराय 


y ही किया जाता है | ये तो हुए संक्षपतः दैनिकयज्ञ | 

es ` प्राचीन wat में दर्श पौरीमास जो पालिक यज्ञ है. वे भी. अमावस्या, और पू. 
णिमा को किए जाते हैं क्योंकि पक्ष २.के अनन्तर सृष्टि की शोभा बदलती रहती है 

द इन शोभाओं से आनन्द उठाने तथा इन शोमाओं के दाता सृश्ठिकर्ता को धन्यवाद 
देने के लिए ही ये पाक्षिकयज्ञ किए जाते हैं | कह $ 

र इसी प्रकार ऋतुओं के, अन्त अथवा आरम्म CM AAT तथा चातुमास्यादि 


ने | परिवर्तन हुआ है उस की शोभा का आनन्द प्रिल कर उठाया जा सके ओर परति 
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ae हैं A hens CR NO = i 
त्र | TRR जाते हैं वे भी इसी निमित्त किए जाते हैं कि सृष्टि की अवस्था में जो. 


! के Raia के साथ मनुष्य के भोजन वल्लादि में भी जिस प्रकार के पखितेनों की । 
४ है igi सह We hi ८ ऋष जे 


se 


ST 


= 


RR 
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(६६) भारतबष का इतिहास । 


A A a xo MIN a कि विशे q | 
आवश्यकता हो वे पारितिन भी किए जावें । यही तो कारण है कि विशाल ऋतु 


E कर सके | 
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के gat के लिए विशेष प्रकार का सामग्री का विधान E | a 
अब यदि राजसूय, वाजपेय, अश्वमेधादि बुहदुसज्ञों की और विचार a fe 
। यही सिद्ध होगा कि ये यज्ञ भी परोपकाराथ ही किए जाते थ | हा 
राजसूय-यज्ञ, यज्ञकत्ती राजा तथा उस की प्रजा की MAT का प्रदर्शन था| बाह 
यज्ञ करते समय राजा को उपदेश किया जाता था कि राज भी एंक यज्ञ है अत; राह कोई 
को चाहिए कि खार्थ छोड़ कर Aa की कर बलवानों से रक्षा करें और प्रजा - 
द्वि एवं उस के उपहार के लिए सदा यत्न करता रहे | महाराज युधिष्टिर जा द 
रतब्रषे के महाराजाधिराज बने थे तो उन्होंने भी धार्मिक शक्ति के प्रताप की विस जरम 
कै लिए एक महान्‌ यज्ञ किया था जिस में देशदेशान्तर के नृपतिगण सम्मिहि| qay 
हुए थे मानों. इस यज्ञ में इस विचार की महानता प्रकट की गई थी के साम oa 
नियमों के अनुसार यदि सार्वभौ-मशासन हो तो उस से मनुष्य मात्र को लाभ 
चता है और छोटे २ राजाओं को परसपर के झगड़ों के कारण प्रजा के नाश ६ 
कारण नहीं बनना पड़ता | | को 
पछाड़ हि हि बड़ी 
cee यह है स्‌ साधारण के लाभ के लिए जो कुछ काय्य प्राचीन % as 
य्यावत मं किए जाते थे वे सब के सब यज्ञ कहलाते थे | = 
| मनुस्मृति मं एक शंक आया है = का तात्यये यह हे कि ब्राह्मण श | भें 
मान साग से, क्षत्रिय यज्ञ से और वैश्य दान, से शुद्ध होता है | यह छोक छै, क्ये 
_अ्रबन्ध कौ सौन्दयता बड़ी उत्तमता के साथ दर्शाता है | इस छोक से पता ल मनु 
है कि प्राचीनकाल में वैश्य लोग धन कमा कर ( जो कुछ उन कीवाणिज्योद पडे 
आवश्यकताओं से अधिक होता था उसे ) प्रभुमएडलादि-को देते थे, ares खः 
निष्पक्षता से उपदेश करते थे और क्षत्रिय लोग भिन्न २ ast द्वारा प्रजा के % कप 
कार के लिए नानाप्रकार के काय्य किया करते थे | सः 
क प्रसिद्ध देहली cate भी विविध शक्तियों at प्रदर्शन हो है । ae दहली सभ 
न हो तो भी हमारे पूज्य. सम्राट अधिराज ही weg परन्तु दर्षार इसलिए, Ta 
जाता है कि बड़े समारोह के साथ राज्य की शक्ति की पूर्ण प्रदर्शनी हो जावे ताकि प्रजा | धह 
राजुओं की कल्पमा-शक्ति इतनी जकड्‌ जावे कि ARE और आघात का कोई सा| छर 
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द्वितीय भाग | (६७ ) i 

| S ‘ i 

| ; i 
क ऐतरेय ब्राहमण में स्पष्ट लिखा हे “Gah तसै जनतायै कल्पति? ea | : 

| «जनता» यानी मनुष्यों के समूहों के ( सुख के ) लिए ही यज्ञ होता है| * i 

प्राचीन काल में विवाह को भी यज्ञ कहते थे कारण यह था कि प्राचीन आर्य 
TH ene विषयभोग के लिए नहीं करते थे प्रत्युत इस लिए लिएं कि उन की सन्तान . ; | 

| तेजी उत्पन्न हो ओर वह क्रमशः वचेस्ती बन कर संसार का उपार करें । वि- | | 
T बाह के समय जो प्रतिज्ञा-मन्‍्त्र पढ़े जाते हैं उन से, स्पष्ट ARa होता है कि जो 


$ एह. कोई उत्तम सन्तान उत्पन्न न कह सके उसे विवाह नहीं करना. चाहिये | 

| उपनिषदों तथा ब्राह्मण-ग्रन्धों में अनेक प्रकार के यज्ञ बतलाए गए हैं और उन 
aN i कई स्थलों में लिखा है कि इन यज्ञों फे. कत्ता देवता होते हैं | देवता शब्द का 
विस द्‌ तो “बिद्वाछसोहि देवाः?? विद्वान्‌ हे ही. परन्तु इस से दिव्यगुण-विशिष्ट याबत्‌ 
महि पदा] हैं यया वायु, दृष्टि आदि उन सब का भी अथे बोध होता. है। प्रकरणानुसार 
i इस देवता शब्द का अर्थ जहां जैसा आपतित. हो वहां बैसा लगाना चाहिए L 

श ¦ यज्ञ का सम्मिलित व्यवहार [विषय में हमें ईश्वर की सृष्टि से भी कई प्रकार 
| को शिक्षाएं. मिलती है सम्मिलित बा सागाजिक-व्यवहार के लिये दो बाते की 
बड़ी आवश्यकता है एक स्वर्भ-याग और दूसरा मिल के काम करना । यदि ये व 

| बातें न हों तो सभ्य संसार का काम ही नहीं चल सक्ता यदि प्रसेक धनी AT 

| कहे कि में धनी हूं और सुके पुलिस की सहायता की. आवश्यकता नहीं. होगी अतः 
में म्युनिसिपल कर नहीं देता तो सारे सामाजिक प्रबन्ध में गड़बड़ पड़ a 
a ) क्योकि यही बात और करों के विषय में भी कही जा' सक्ती हैं। यदि Tai 
मनुष्य को ga पशुओं का चम लेकर स्रयम्‌ शुद्ध करना पड़े, खयम्‌ ही जूता सीता 
पडे, स्ये ही खेती बोकर, नाज को स्ये हीं काट पीस कर रोटी बनाना पे 
स्यम्‌ ही कपास का बीज बोकर उस के Ie से कपास लेकर तथा | उ कात a 
कपड़ा बनाना पड़े और इसी प्रकार अपनी सारी आवश्यक eS , 
सये हो सब काम करने पड़े तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन लेशमय हो हि he 
j WT का विस्तार ही जगत्‌ में न हो। इसी कारण ACT at विस्तृति के । 
a A. Pager कर aim करना पड़ता है, एक मतुष्य जूते अच्छे बना सकता है a 
(| ER ही बनाता है, दूसरा: कपड़ा अच्छा सी सकता हैं तो वह ERE! ही a से 
फरता है, तीसरा-खेती-अच्छी-कर सकता- है तो वह खेती ही." करता. है, AS 


SV 
= 
4 
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(६८) aaa का इतिहास । | 

बर्तन बनाने वाला बर्तन ही बनाता है । इस रीति से समाज के सारे काम्य होते | (« 

जाते हैं परमात्मा की सृष्टि में भी यही नियम काव्य करता हुआ दिखाई देता है। p: 
उदाहरण के लिये समंभिये कि aq एक यज्ञ का नाम है इस यज्ञ फल से | 


मनुष्यादि प्राणियों को लाम पहुंचाना अभीष्ट है | | 

इस यज्ञ के आरम्भ में एथिबी ges में बीज को आहुति होती है | जिस | के 
प्रकार ARSA अपने को भस्म कर दूसरों को लाभ पहुंचाता है उसी प्रकार बीज | 
अपेत स्वार्थ को परित्याग कर दूसरों के लाम् के लिये अपने को सभैथा धूलि में | सुन्द 


~ ~ a पर x A ox i 
मिला. देता है WT वरुण ( जल ) सूर्य्य, चन्दर, इन्द्र, ( विदयुत), तथाः रत्‌ | य 
( पबन्‌ ) आदि daar मिल कर उस बीज कीं रक्षा करते हुए “बृत्षयज्ञ” करने | 

लगते ह क्रमशः अंकुर उत्पन्न होता है और वृह इकार हो जाता है और इस में | 


ते हैं उस से ' ` वेत्ता 

जो फूल लगते हैं उस से मतुष्य-समाज तथा पत्षी-समृह के उपकार होते हैं गानों | ज 
उक्त देवता मिल कर प्राणियों के लिए “कृत्य कर रहे हैं । | १४ 
उक्त उदाहरण में बतलाया गया कि “aq यज्ञ) बरुण, सूर्य्य, चन्दर, इत्र | _ 


तधा ARE देवता मिलकर क्र रहे हैं इस से यह तात्पर्य नहीं निकलता कि बरुण | 
सूर्य्य 5 SRN नकला i | 
दि जड़ पढ़ाये इस यह में जिसी पशु का वध कर रहे हैं अबवा उक्त जड | 


पदार्थो की उपासना मनुष्यों को करनी चाहिये | | T 
i a 
Ses लीजिये, आकाश रूप ag स्थान से सूर्य रूप हवन-कुए्ड जल | 
रहा है जिल मकार हवन कुएडसे निकली हुई सुगन्ध दूर २ तक फैलती हुई प्राणियों | ; 
ee a है उसी प्रकार Gel कुएड से निकूलती हुई mai 4 
शविन्यादि ग्रहों पर के रहने वाले प्राणियों तथा वनस्पतियों को नाना aes 
पहुंचा रही हैं | यज्ञ-कुए्ड के प्रकाश से जिल प्रकार समीपवती saan a भद 
होजाता है उसी प्रकार सथ के प्रकाश से घोर तिमिर नष्ट हो जाता है ai की a 
रश्मियां वायु को चलाती, वायु अग्नि को दीत कर्ता aa a ae i ga 
AE धारण का हेतु बन रहा È | मानो परमात्मा सुष्ठिरूप एक्‌ यज्ञ कर रहा है 
Bes सख्य प्राणियों का उपकार हो रहा है परमात्मा - को “गस्य दवम्‌ 
अर्थात्‌ Gar यज्ञ का प्रकाशक इसी कारण तो REY | 


- छान्दोग्योपनिषद्‌ में मनुष्य को भी एक य 


इ बतलाया है] यथा “gad a 


बनम्‌...» R त्‌ 
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aaa भाग | ६६ 


हैं| | दर हैं वे प्रातः सवन इत्यादि | 


y |. जिसे इस पुरुष-यज्ञ कौ व्याख्या देखनी हो वह gA प्रपाठक ३, खण्ड 
| १६९ को भली अवलोकन करले | 
जस्‌ | 
रीज | सञ्च का विचार और यज्ञ का शब्द प्राचीन आग्या की दृष्टि में इतना प्रिय और 
में | सुन्दर था कि उन्होंने प्रातिक-भूगोल तथा पदार्थ-बिद्या के कई arti को भी 
त्‌ | प्च के अलङ्कार से वर्णन किया है | 
। शोक है कि इन अलझरों के ae set को न संम कर कई विदेशी इतिहास 
(tae ने यह age परिणाम निकाल लिया कि प्राचीन आर्थ प्रकृति की 
।न | शक्तियों को ही परमात्मा समझ कर gaa थे यदि ये लोग शतपथ ब्राह्मण, काण्ड 
| १४ अध्याय ५ को ध्यान ia पढ़ते तो इन्हें ज्ञात हो जाता कि प्राचीन आये 
A sonata किस को मानते थे | वहां स्पष्ठ लिखा है कि आठ वसु, एकादश रु 
= | द्वदश "आदित्य तथा इच्छ और प्रजापति तेतीस देव अर्थात्‌ दिव्यगुण विशिछ पदाथः _ 
"5 | है परन्तु इन सम का स्वामी चौतीसवां महादेव परमात्मा है जिस की उपासना करनी 
| चाहिये | 
i अतः मानना पड़ेगा कि यज्ञ के शर्थ पशु-कघ अथवा निरथक विधियों के | 
नहीं हैं, यज्ञ के अर्थ न सम्झने के कार्ण ही विदेशी विद्वानों ने अरह्मण-ग्रत्था ब 
निन्दा की है, यथार्थ में ये ग्रन्थ वैज्ञानिक Rer के सण्डार है | इन को यदि , 
ह श्रद्धा से पड़ा जाय ती बहुत से नवीन वैज्ञानिकों को भी अपने विज्ञान-साल्र कॉ x 
A उनात में सहायता मिल सकतीं है तथा वैज्ञानिक Veal Al af Sey | P 


_ | सम्बन्धी अनेक प्रकारं की शिक्षाएं प्राप्त हो सत्ती, हैं | 


at 
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( ७७) WAAT का इतिहास | | 
yada परिच्छेद # | था 
ब्राह्मण-अन्थों के समय में शित्ता की रीति और विद्या का प्रचार | हो 
- शिक्षा की CaS साधारण को बिया मूल्य उच्च से उच्च शिक्षा-कौन३ | में 
से विषय गुरुकुले और परिषदो में पढ़ाए जाते थे-ज्योतिष-शासत्र की अवस्या-क्या| ड 
seat ने ज्योतिष शास्त्र चीनियों अथवा बेविलोनिया के लोगों से सीखा था! . ( 
Thay बायट और प्रोफेसर वौबर की सम्मति-राजनियम' शास्र की अवस्या- | द 
agate, रेखागणित और बीजगणित की अवस्था-व्याकरण-शास्र और भाषा Raq £ 
की अवस्था | | 
| = 
प्रायः योरोपीय विद्वान्‌ और उन के कतिपय एतद्देशीय अनुयायी, कहा. करते | 
हैं कि प्राचीन maad में Rea ay कोई-क्रम विद्यमान नहीं, धया | वानप्रस्थी | 
लोग, ब्रह्मचारियों। को अपने आश्नमों में रख लिया करते थे. जो उनके. पशुओं को | f 
ART करते और समय मिलने पर कुछ उन से पढ़ भी लिया करते. थे | ब्रह्मचारी | रे 
जब एक विषय एक. गुरु. से पढ़ लेता था. तो, वह. उस गुरु को छोड़ दूसरे गुरु को E 
सेवा में उपस्थित होता था.और उस के पशुओं को चराता तथा उस से विद्याग्रहण करने | ; 
ता a | w प्रकार अपनी वायु का बहुतसा समयः लगाकर बह ब्रह्मचारी प्रायः | ; 
दा तान विषया का ज्ञाता बन सक्ता था | उस समय शिक्षा की उन्नत रीतियों का | f 
ज्ञानः ही किसी को न था और न लोग यह जानते थेः क्रि समय और शक्ति झी | 
समुचित रीतियों सेः किस प्रकार व्यय करना चाहिए बहुतः से विद्यार्थियों को एक | ' ; 
2 के परामश, तथा प्रश्चोत्तरादि से, एक. दूसरे ४ 
की उन्नति में कितनी: सहायता दे सक्ते हैं aH यों कहिये कि. वर्तमान युनिवसिटी | £ 
( विश्वविद्यालय ) प्रणाली से विद्यार्थियों को कितना लाभ हो सक्ता है इस विष ; 
का! प्राचीनकाल A A नहीं जानते थे | ; 
kK 
परन्तु यह कथन समूलक नहीं S| ब्राह्मण ग्रन्थों इत मु 
भांति की जाय तो; पता. लगेगा Reps sth तोला ale 2g i 
S $ AE T FUA बहुत हीः उन्नत a t ; 
SR ( ६, २, १, ) में लिखा है कि श्वेतकेतुः पाञ्चालो की 
परिषद में RART करने Í 


गया था इन; परिषदों का प्रबन्ध Re प्रकार होती 
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Dan. 
द्वितीय भाग । (७१ ) 


था कदाचित्‌ AO HAT इस को वर्णन साधारण समर छोड़ दिया परन्तु 
अन्यान्य ग्रन्थों में इस के। वर्णन पाया जाता है जिस के अवलोकन से स्पष्ट विदित 
होता है कि आजं कलं जिन अर्थो में युनिवसिंटी शब्द का प्रयोग होता है उन अभे 
में तथा उन से कुछ आते # अथे में भी परिषद्‌ शब्द प्रयुक्त होता था। परिषद 
उस विश्वविद्यालय ( युनिवर्सिटो ) का नामे था, ha में २१ इक्कीस उपाध्याय 
( प्रोफेसर ) पढ़ाते थे । उने परिषद्रों वा युनिवर्सिटियों का साविस्तर बृतान्त हम 
अगि लिखेंगे । यहां इतना ही वंक्तव्य है कि जो ऐतिहासिक यह कहा करते हैं 
कि परिषदी sala युनिवर्सिटियों की प्रणाली बौद्दों के समय से चली है वे सवथा 
अ्रम में हैं | यह प्रणाली बहुत प्राचीन है, ब्राह्मण-प्रन्थों के समय में भी यह प्रथा 
चल रही थी | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ५, 3, १) शर्तपंथ ब्राह्मणं ( ११, ६, २) `को 
मिलाकर पढ़ा जाय तो पता लगता है कि akg, सोमसुंष्म सांसंयन्ञं और TT- 
ae, राजा जनेक को मिले | राजा जंनेक नें उन से aA सम्बन्धी प्रश्ने पूछा 
जिस कां उत्तर याज्ञवल्क्य ने तो कुछ २ दे दिया पंरन्तु उन के दोनों साथियों मे सवैथा 
अशुद्ध उत्तर दिया | किर श्वतकेतुं पाञ्चालो की परिषद्‌ में गंयां और वहां भी 
राजा जेबलिप्रवाहरणं के प्रश्नों का उत्तरं न दे सका | 
` इस में सन्देह नहीं कि परिबदों के अतिरिक्त उस समय ऐसे विद्यालय भी थे 
जिन्हें बानप्रस्थियों ने जंगलों में बरक्चारियों की शिक्षा के लिये खेल रखा था | 


ये ब्रह्मचारी अपने wea से विद्या ग्रहण करते इए उन की सेवा भी करते थ, विशेष 


विद्या ग्रहण कर लेने पर वैज्ञानिक तथा आध्यासिक विषयों पर परस्पर में MATS 
भी करते थे | पारिषदों के विद्यार्थियों को भी अपने गुरुओं के साथ ही रहना पड़ता 
था, पेरिषदों में sane तथा विद्यार्थियों के लिये आश्रम ता ३ mE 
भी विद्यमान रहत थे । परिषदों के विद्यार्थियों को भोजनों के लिये मांगना Fel 
पड़ता था क्योंकि परिषदों के चलाने के लिए राजा लोग po feat करते 
थे । हां बानप्रस्थी जो निज के विद्यालय चलाते थे उन के विद्याथी मांग २ कर 
भोजन लाते जिस में से अपने गुरु को लिलाते और आप भौ खाते | परूलु उस 


समय दूरदरावस्था वर्तमान-न थी जो इस समय विद्यमान है, और न लोगों के आग 


चार विचार भ्रष्ट थे अतः ब्रहचारियों को भिचा प्रात करने में कुछ भी कष्ट नहीँ 


होता था | अह्मचाएियों का उस समय इतना मात्य थो कि जब भिल्ला का स 
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(७२ ) भारतवष का इतिहास | | 
निकट आजाता था तो aed देवियां भोजनं लिए हुए खड़ी हो जातीं और a 2 
चारियों की satan करने लगती थीं । ग्रामों के-सव खी पुरुष aaa A 
आचारों के लिए अपने को उत्तरदाता समझते थे । पारिष्रदों तथा वानप्रस्थियों | 
स्थापित युरुकुलों के त्रह्मचारियों को विद्याध्ययन करते इए तपस्वी बनना पड़ता! 
जिस से शरीरं बलिष्ठ और आत्मा Ts हो जाता था | ओर ब्रह्मचय्ये समाप्त कलेः 
विद्यार्थी जीव॑न-युद्ध के उपयुक्त बन जाता था प्रसेक ब्रह्मचारी को कम से कम १ 
वेषे की अवस्था तक गुरुकुल में रहनां पड़ता था || | 4 
थंब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि उस समयं की पारिषंदों तथा गुरुकुल | z 
पढ़ाया क्या जाता था ॥ le 


अनेक पश्चिमी विद्वान कहां करते हैं कि प्राचीन आर्ये ena खो. ° 


अपना जीवन व्यतीत करते थे बारह वर्षों तक केवल ब्याकरण पढ़ा करते तदनन a 

SF ज्योतिष भी पढ़ लेते थे ताकि यज्ञ का समय नियत करन का ALS ज्ञात हो जा| 

परन्तु यदि अनुशीलंन किया जाय तो ज्ञांत हो जांयगां कि प्राचीन Beal 

विरुद्ध उक्त कथन सवथा ही निर्मूल है| प्रांचीन आर्य अ प्यात्मिक स्वप्न की $ 

दखत थ प्रत्युत योग द्वारा अपने A से परमात्मा कौ साक्षात्‌ करक ब्रह्मानन्द 2 

सुख अनुभव करते थ | प्रायः प्रसेक sey बालक AAA बन सांगोपांग वेदा त 
उपवेदा! को शिक्षा धारण करने का यत्न करतांथां जिनको वर्णन आपषे-प्रम्थों में अ 

जगह HAA हैं । ब्राह्मणों में अनेक मकार का विद्याओं की बातें आती हैं। है E 

„ छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक्त ७ खण्ड ल 


१ वहां महर्षि सनत्कुमार के पूछने पर ऋषि a 


अमि यजुवद amA चतुः मति 
उराण'पञ्चम वदानां वेदं पित्र्य राशि देवं निधि वाकोवाः i 


क्यमेकायन देवविद्यां Ab 
वेद्यां भूतविद्या क्षत्रवियां न्ञववियाऽ&सपंदेवजनविद्यामेतद्‌ ATA ऽध्येमि?१# 


है भगवन्‌ ! मेंने ऋगेद, यजुर्वेद सामवेद 
9 

Aq [व S 
विधायक अर्थ, पितृविद्या, राशिविद्या, दैवविद्या निधिविद्या, वाकोवाक्य a) g 


a देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या WAR, नक्तत्रविद्या, aga 

वद 

Pal की अध्ययन किया है। यहां “ध्यामि? क्रिया स्पष्ट बतला रही है "| बि 
T 

नारद ने इतनी विद्याएं गुरु से पढ़ी थीं | शतपथ ae | ग्यारहेवे काएड में लिखा है — 


न O 
# इनको व्याख्या इस पुस्तक के ya ४३ तथा ५४ में देखिये । 


ने बतलाया है “'सहे।वाचर्खेदं भगवो 


4494, इतिहास पुराण, वेदों 
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| द्वितीय भाग | (%3) 


| पढ़ने योग्य विषय ऋग्वेद, asic, aia, malic, agaaa, दावि, 
Wi बाकोवाक्य, इतिहास, पुराण नाराशंसी और गाथाए हैं ॥ 


यो ¦ cats र 


कतिपय योरोपीय विद्वानों से यतकिञ्चित्‌ अधिक आलोचना कर जब वीब्रर 


i साहब ने यह पता लगाया कि शतपथ ब्राह्मण में कई विद्याओं के नाम हैं और कई 
"विद्याओं की संक्षिप्त ब्याख्याएं भी हैं तो लाचार होकर कहने लोग कि हां कतिपय भिन्न 
मे aa विषय तो शतपथ में aa हैं परन्तु वे शतपथ के भागमात्र हैं उन विषयों के 

| स्वतन्त्र बिस्तृत व्याख्यान कभी भी विद्यमान नहीं थे | परन्तु ÅR साहब का यह कधन 
जु gaa ही मात्र है तर्क के सम्मुख इस की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती यदि इन विषयों 

` का परिज्ञान पहले उपस्थित न होता तो शतपथ ब्राह्मण के काणडों में भी उन की 
वर्ण), व्याख्या कैसे हो सकती | यदि किसी पुस्तक का एक अध्याय गणित के विषय में 
न हो तो इस से यह सिद्ध नहीं होता कि संसार में गणित पर ओर काइ पुस्तक ह नहीं 
: | है। यदि कुछ सिद्ध होता हैं तो यह कि इस पुस्तक के बनने से पूव गणित की 
a विद्या उपास्थत था | इस के अतिरिक्त wal कि हम छान्दोग्य से प्रमाण उदधृत कर 


i दिखला आए È उस से तो Aare ज्ञात होता है कि ऋषि नारद ने gad Fae 
[न " K 4 En 
| पढ़ी थीं | तो क्ता जिस समय छान्दोग्य बनने लगा था उस समय ऋषि नारद 


A उन २ विद्याओं को पढ़ने लगे थे ? । 

a ब्राह्मण ग्रन्थों के पूवे किन २ विद्याओं का प्रचार था इस विषय मं जो a 
दल हम लिख आये हैं # उस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्राचीन आय्य केबल MAAN 
i | ओर ज्योतिष ही नहीं प्रत्युत अनेक ऐसी विद्याएं भी पढ़ते थे जिनका उनः प्रचार 


ek अधी तक योरोपदेश में नहीं हुआ | आज कल योरोप वा अमरिका मं ।जतना [विद्यार 

पढाई जाती हैं बे सब की सब अपरा विद्याओं के अन्तगत ह | जहां तक शात ह 

परा विद्या का जानने वाला एक भी पुरुष उक्त देशो म॑ बिद्यमान नह है | परा उस 

साधन का नाम हे जिस से जीवात्मा परमात्मा को साक्षात कर लता. हे। 

वेदों कक cy a न्थो दे में ज्योतिर्विया की 
अब हम Gaga: यह दर्शते हैं कि ब्राह्मण प्रन्था की AAT A 

Fal) या अवस्था थी 


= ad ~ Si a क 
५ ज्योतिर्विद्या गोपथ ( २, ४, Lo) भव शवा, दिन तणा सात कै 
a विषय में लिखा हे: 

| पे हे 


A देखिए ब्राह्मणग्रन्थों के संमय का साहित्य विषय एउ ४१ ALE तक। 
` ` S 7 5 2 r १७ ¢ - £ es 
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(५४). भारतवष का इतिहास । | 
Maat पुरस्तादुदयतीति मन्थम्ते राजेरेब तदन्तं गत्वाथास्माने विः 
यते रात्रिमेव घस्तात्‌ कृणुते अहः परस्तात्‌ | स.वा एप न कदाचनास्तपक उस 
नोदयति, wea कदाचन निम्लोचति’ | फ़िर 

पुरस्ताद्‌ TA सम्मुख रहने के कारण सूर्य उदय होता है ऐसा मानते .., 
और उस उदय काल के अन्त होने पर अपने को अस्त करता है और रात्रि है 


है ( ऐसा माना जाता हैं ) ( परन्तु वास्तविक बात यह है कि at जो र 3 
व्यास पर घूमती è उस à प्रथिवी का आघा भाग जब सूंय्य को ओर से हट ay, नहीं 
है अर्थात्‌ सूर्य ऊपर रह जाता और वह भूभाग नीचे आजाता है तब) अधस) 
ae wee के एक भाग के नीचे की ओर आने से उस भाग पर सूर्य रात्रि ie: 
देता है और ( प्रथिवी की गति के कारण पुनः वही भाग जब सूर्य के aga A i 
है तब ) परस्तात्‌ अर्थात्‌ प्रथिवी के उसी भाग के सूर्यै के सम्मुख आने wa MA 
भाग पर सूर्य दिन कर देता है | वास्तव में वह gA न कभी अस्त होता a ग 
उदय होता हैं और न वह कभी ( RAA ) चलता है | | 
E- 
र _ इसी प्रकार ऐतरेयंत्राह्मण ( ३, ४, ६, )मे सूर्य्य, प्रथिवी दिन तथा | r ag 
के ।वेषय मे लिखा है:--- | 


“स बा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति | तं यदस्तमेतीति श्र पे जे 
एव तदन्तमित्वाथात्मानं विपर्यस्ते रात्रीमवावस्तात्‌ ङुरुतेऽहः परस्तात्‌ 


अथयदेनं मातस्देतीति मन्यन्त रात्ररेवतद्‌न्तमित्वाथात्मानं विपयस्यते अहर सम्ब 
RTT SRA रात्रा परस्तात्‌ । सवा एप न कदाचन निम्नोचति aga क| गतर 
चन गिम्रोचति” Sheba विदय 
4 Noa 
A = 8 भं [ह्‌ 
As वह ( 5 ) न कमी अस्त होता और न Saa होता है| ( अहृएवं तद पत्र । 
मिल्वा..... ) दिन की समाप्ति को प्राप्त होकर जब aes ए े at 
es ) ul समाति | शाल होकर जब सूब्य अपने को अस्त क़ 
६ । तन नह सूर्म अस्त होता है ऐसा माना जाता हे (परन्तु वास्तव जौँ अव 
ANE SAA क एक भाग के नौचे की ओर ase से ( प्रथिवी जो अपने ली y « 
पर घूमती है उस से उस का एक भाग कभी सूर्य के सम्मुख और कभी 4 ae 
भाग सूर्य से परे अर्थात्‌ उलटी और बा नीच की we ; aa 
ty < LSTI ओर वा नौचे की ओर आजाता है ) बहाँ © 8 
रावे करता है ओर फिर प्रथिवी कि हि न ks pis 
Sat को गति के कारण जो भाग सूर के सन्मुख f fee 
है उस भाग पर ( पुरस्तात्‌ ) आगे वा wae अ न TA E 
¬ ` ५ oe FSR आने के कारण दिन ea | 


५ 505, 


जिस 
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| NN r 
| द्वितीय भाग | (७५ } E 
मा, उस भाग पर के लोग मानते है aa: हुआ रात्रि की समाति हो जाने के कारण | | 


| फिर विपयय हाता है| अवस्तात्‌ अथात्‌ नीचे रहने की दशा के पश्चात्‌ (sate 


निते i 
ae 
श्र 


टज 
धता, 
तरि 
वआ 


। उसी भू-माग के नीचे से ऊपर वा RÀ के सन्मुख आने पर ) वहां Gel दिने कर 


देता है और जो भू भाग सूर्य के आगे सन्सुख था उस भाग के पुरस्तात्‌ अर्थात्‌ 
सन्सुखावस्था को संमाति पर वहां रात्रि कर देता है परन्तु वास्ताविक वात यह है कि) 


| वह ( सूर्यं ) कभी भी नहीं ( निम्रोचति ) चलता, सूर्य्यं निश्चय कभी भी 


नहीं ( निम्रोचति चलता हैं | 
तेतिरीय आरण्यक के प्रथम प्रपाठक में जहां साति तथा वेशम्पायनादि ज्योति- 
का सत अङ्कित है वहां आरोग और भ्राजादि भिन्न २ सूर्या का विषय वार्णित है 
स से सिद्ध होता है [कि उस प्राचीन काल में लोग ग्रहों और ताराओं के भेदो 
। भली भांति जान चुके, थे | 


शतपथ ब्राह्मण में कतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, फाल्गुणी, हस्त, चित्रादि नक्षत्रों 


) 


था का वर्णन है | 


अनेक प्राचीन ग्रन्थों में वेद के “ नक्षत्र-दशा » ओर “ गणक » शब्द आए 


| हैं जो कि ज्योतिषी के बोधक हैं । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ७ में जहां महर्षि सनत्कुमार ओर ऋषि नारद क 
सम्वाद हे वहां उक्त महर्षि के पूछुनें पर कि नारद ने क्या क्या पढ़ा है, नारद के. 
बतलाया है कि उन्हें ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद आदि आदि तथा नचत्र 
विद्या ( ज्योतिष-शास्र ) तथा अन्यान्य कई विद्याएं ( जिन के. नाम वहां: छान्दोग्य 
म॑ लिखे हुए हैं ) पढ़ा है | इस से मालम होता है किः छान्दो।ग्योप।निषदू के समय सू. 
A प्राचीन seal ने ज्योतिष-शा् में' इतनी उन्नति करली थी.कि वे इस शाख्न को 
ऐक ऐथक्‌ विद्या अर्थात्‌ नचत्र-विद्या के नाम से प्रचरित कर सके थे ॥ . 

यद्यपि उक्त प्रकार ब्राह्मणों के. कई स्थलों सें ज्योतिर्विद्या सम्बन्धी वशन आए ' 


९ आर इस विद्या का उल्लेख वेदों में भी विद्यमान है जैसा कि हम इस प्रन्य के 
WA में लिख आए हैं तथापि पेरिस का ज्योतिषी बायट तथा जभेन प्रोफेसर 


ig सन लिखते हैं कि नज्ञ॒त्रों का विषय sel ने चीतियों से सीखा था | परतत प्रोफेसर 
| Rt, बायट के लेखों का खण्डन करते हुए लिखता है कि चीनी “सीड” शब्द: 
जिस का आर्थ बायट साहब “ नक्षत्र » करते हैं सवथा अशुद्ध है क्योंकि “AS 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E narnia ee pT 


| 
l 
f 
i 
| 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७६) भारंतवषे का इतिहास | | 


= क़ psj $ g f | 
का अध single star अर्थात्‌ एक तारामात्र है और नक्षत्र का AT group! 
stars अर्धात्‌ तारों का समूह है। 


N Xp ~ AS 


कि प्राचीन आयो ने ज्योतिविद्या चीनियों से # 


` प्रोफेसर बीबर कहते हैं 
A वे ` यों z) म्भव AW 
सीखी यह तो ठीक है परन्तु यह Aar उन्होंने विदेशियों से ओर सम्भव है | 


Na 


2 


कदाचित्‌ बेबिलोनिया वालों से सीखी थी । इस कथन की पुष्टि अमेरिका के प्रोफे 


| 
a p= | 
| 


हिटनी करते और कहते हैं क्रि “सम्भव है के प्र'चीन आर्यों ने बेबिलोनिया aR, 
से ही ज्योतिर्वि्या सीखी हो क्योंकि आयो की मानासेक-प्रकृृति ऐसी न थी किन 
आकाश का निरीक्षण कर सकती और उस राशिचक्र को बतला सकते जिन HH 
चन्द्रमा मण करता है” । प्राचीन आयो की मानासिक-शाक्ते कैसी थी अब हू 
बीश्वीं शताब्दि में सिद्ध हो चुकी है और योरोपीय विद्वान्‌ ज्यों २ प्राचीन oe 
अन्ये को अवलोकन करेंगे यों २ प्राचीन आयी के लिए पूजनीय-भाव उन केह 
मं उत्पन्न होते जायंगे। हां प्रोफेसर वीवर और प्रोफेसर द्विटनी के उक्त कथन से ब 
स्पष्ट सिद्ध करते हैं A आविकतर योरोपीय विद्वान्‌ जब कभी प्राचीन आया 


i 
| 


विय में विचार करते हैं तो उन के मन में कुछ न कुछ पक्षपात अवश्य आजा 
है जिस से Gea होकर वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्राचीन आ विहे 
जातियों के शिष्य थे अतः आधुनिक भारतीय पश्डित जो g al 
कि प्राचोन a sage थे मिष्या है प्रोफेसर मैक्समूलर लिखते हैं कि 
के राशिचक्र में जो २७ नक्षत्र हैं इन के विषय में कहा जाता है वि 
का ज्ञान आर्यो ने बेबिलोनिया वालों से सीखा geg बे 
मागका अति. Ss रेख HRSA निदित होता है 
राशिचक्र चान्द्र नहीं प्रत्युत सौ था, बेबीलोनिया के कि 
भी चन्द्रमा के राशिचक्र का पता नहीं लगता» # फि 


| 
= 
pu 
S 
ड? 
“4 
N 
A 
ENI 
a 


बीलोनिया के “ क्यूनईसा 
A 


4 


वेत्रीलोनिया काल 


री अन्य प्राचीन लेषे 
aN 2 र कैसे माना जाय कि प्रान 
आया ने चन्द्रमा के राशिचक्र का ज्ञान बेबी-लोनिया वालों से ma किया था | 
SAA नामक AKA लिखता. है कि पाराशर ( 
उस नाम के एक ज्योतिषी ) के नाम से जो ज्योतिषी का ग्रन्थ आजकल प्रचीं 
उस की —— | सम्बन्धी घटनाओं. की गणना से-बोध होता है वि 
ज्योतिषी इंसा के जन्म से १३९.१ वर्ष ay ade [न 
स ल १२९.१ बने पूण aA ap). 


प वेर ककी Ag aan: CONC 3 ; : : 4 
+ ईन्डिफा, वोट इट केन टीच aay नामक ग्रन्थ ( ९८०३ ar gaa) छ १२६ हि 
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` 


बेली नामक ज्योतिषी अपने “प्राचीन ज्योतिष का sera? नामक ग्रन्थ में 
लिखता है कि यद्यपि आर्य्यो का ज्योतिष-शासत्र इस समय भी महोन्नति है परन्तु याद 
रखना चाहिए कि वर्तमान ज्योतिष उन के प्राचीन महोन्नत ज्योतिष का शेष भागमात्र है | 

कैसिनी, बेली, जटील, Trae नामक योरोपीय ज्योतिषी लिखते हैं कि हिन्दुओं 
(आर्य्यों ) ने ज्योतिष सम्बन्धी ऐसी ऐसी घटनाएं बतलाई हैं जो ईसा के जन्म के 
३००० तीन सहस्र वर्ष पहले की हैं ओर उन के वे आविष्कार उस समय की भी 
उन की ज्योतिष सम्बन्धी अत्युच-योग्यता बतलाते हैं # 

फ्रांस के राजा चतुदेश लुई का TAL नामक राजदूत १८८७ ई० में श्याम 
देश से सू ग्रहणों के कई चित्र लाया था | और दक्षिण भारत के कनीटक देश के 
तिरवालोर स्थान से पाठोइलट तथा जटील नामक योरोपियनों ने सूर्य्य ग्रहणों के 
कई चित्र योरोप में भेज थे | योरोप के प्रसिद्ध ज्योतिषी बेली ने जब उन चित्रं में 
देखा कि एक सूर्य ग्रहण उन के समय से ४३८३ वप पूव का हैं तो स्वयम्‌ 
गणना करने लग और गणना करने से पता लगा कि उक्त ग्रहण की गणनां में 
आर्यो ने एक मिनट की भूल नहीं की है| # 

वेली के मतानुसार ईसा के जन्म से ३००० तीन सहस्र वर्ष पहले जबाके 
र्य ज्योतिषी इतने विद्वान्‌ थे तो समझना चाहिए कि उस समय से कितने दिन 
पहले से आर्य पणिडत ज्योतिष ओर इस से सम्बन्ध रखने वाली रखा-ग।णंत la 
जानते होंगे । EE T e 

कलियुग का समयारम्म लिखते हुए आये ज्योतिबियो ने बतलाया हैं कि उस 
समय प्रायः सब ग्रह प्राय; एक सीध में आगए थे | बेली ने जब ग्रहों की गद्मनु- 


सार उस समय की गणना की तो बतलाया कि कलियुग का आएम्म gal के जन्म 


` n FY घि pi री को Q वे 
से पहले ३१०२ तीन सहस्र एक सौ दो AT २० फुरवरी को २ बज के २७ 


।मनट तथा ३० Yas पर हुआ थां | 

सूय सिद्धान्त का कत्ता aga AA वा निमोण काल का अपने ग्रन्थ के स्याः 
हाध्याय क्षक २२ तथा २३ में इस प्रकार लिखता € 

Upega मनवः षडव्यतीताः TATA 

वेबस्वतस्य च मनोयग्रानां ATA: 


अष्टाबिशाद्यगादस्माद्यातमे तत्कृतं युग 
__ अतः कालंप्रसंख्याथ सेख्यामकेत्र REA O O ooo सेख्यामकेत्र NTA ~ 


a थियोजोनी आक दि हिन्दज़ ge ३२। a थियोनोनी आफ दि हिल्दुज्ञ 25 ३६५ SR 
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ee) ` ` आरतवर्ष का इतिहास i । 
अर्थीत्‌ वर्तमान कल्प वा सृष्टि के VT सहित छुः मन्वन्तर बीत gai है| 7 
न्ै्ततमन्वन्तर के Baa ( ३--६ ) अर्थात्‌ २ चतुयुगी भी बीत चुके हद] T 
अठाइसवीं चतुभुगी का कृत aT. सतयुग ) भी eats हो गया है | È 
वर्षमान विक्रम सम्बत्‌ १६६७ है और कल्यब्द ५०११ हैं और उक्त हो. 3 
नुसार सूर्यसिद्धन्त इस agi के नेता के आरम्भ में बना anA S 
बने त्रेता+द।पर+कालियुग के ५०१० वर्ष अर्थात्‌ १९६६०००+८६४००५। 
४०१० HAL कुल २१६५०१० ay व्यतीत हुए | d ` 
अतः सिद्ध हुआ कि जिस समय योरोप में एक भी ज्योतिष का ग्रन्थ ह| ड 
बना था उस समय भी salad में बड़े बड़े व्योतिषी वतमान थे । | + 
राजनिथम्--योरोप में आज कल प्रायः AAJA के रोमन क्रम का Es 
प्रचर है | रोमन-राजनियम क्रम का एक सूत्र यह है कि राजा राजनियम से उच्च 5 
है अधीत्‌ उस के अन्यान्य को रोकने की शक्ति राजनियम भे नहीं है, प्रजा cr i 
नियम के आधीन है और राजनियम राजा के आधीन है | ह 
परन्तु प्राचीन आयो का राज्यनियम विषयक आदर्श इस से बहुत उच्च थ| 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( २, ४, १४, ) में लिखा हैः-- | | | 
“तच्छ्रेयो रूपम्यसृजतधर्मा तदेतत्‌ क्षत्रस्य wd यद्भमभस्तस्माद्धमीत्र नास्यः| र 
थो अबलीयान्‌ बलीया»समात »सते धर्म्मेण यथा राज्ञि यो वे सधर्मः ससत ततः 
सात्‌ ससं AAMT AT धर्म्म वा वदन्तं वद्तीत्यतदवैवैत हुभयं भवति! | 
अथात्‌ उसन कल्याण रूप धम्मं (वा नियमों को बनाया, वही धर्म चत्र का सी चतर है अर्थी 
(शासन करने वाले राजपुरुष R भी शासन करता है, क्योंकि क्त्र घ्म है अतः धर्म से | | को 
कर (रा Si भी नहीं है, धम के बल से निर्मल शरीर वाला भी बड़े २ वलबाग | cu 
को a में रखता € Gi प्रकार कि ( शरीर से da होने पर भी धार्मिक होने सै कि 
SU हारा i का शासन होता है | अतः जो राजा है वह gh हे और हु 
er है इसी कारण जो सत्यभाषण करता है उस के विषय में कहा जात ह 
है कि बह a कहता है ( इसी प्रकार ) जो धर्म बोलता है उस के विषय म a 
= जाता हे i वह्‌ स कह रहा है तार्य यह है [क्न जो धर्म है वह सत्य दै ४ 
अर जो न आ धर्मे और सत्य दोनों प्ायबाची शब्द हैं । 
त द्ध हुआ कि यह धर्म ही हैं जो राजा और प्रजा सब को नियम *| सी 


रखता है, इन में से जो कोई धर्म को तोडत है वह दुख 
रखता हैं, 5 भने का तोड़ता है वह दुख का भागी बनता है। | 
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शंजनियमों के तोड़ने का साहस तो कोई राजा कया कर सक्ता था यदि कोई 


राजा अपनी प्रजा का एण धा|मिक और सुखी बनाने की योग्यता नहीं ला 
था ता उस क॑ यहा महाम गण ठहरना भी पाप समझते थे जिस कारण राजा की 


चोर निन्दा होती और वह पतित समझा जाता था | यही कारण है कि जब केकय 
देशा के राजा अश्वपति ( Slag छान्द।ग्योपनेषदू प्रपाठक Y, खण्ड ११, प्र० ५ ) 


के | प्राचान शाल, qaqa gi द्रयम्न, जन gea तथा उद्दालक नामक Het 


आए तो अश्वपत ने उन को यथोचित पूजा करवाई और [फ़िर अपने यहां ठहरने 
के लिये प्राथना करते हुए कहा कि ANA जनपदे न Heal न मद्यपो नानाहि- 
TANAH स्वरा ARA कुतो ARIANA भगवन्तोऽहमस्मि MIERNE FT 
lat धन दास्यामि तावदू भगवे दूम्यो दास्यामि वसन्तु भे भगवन्त इति” हे महात्मा 


get ! मेरे राज्य में न चार, न कायर, न मद्यपी, न अग्निहोत्र न करनेवाला, न 


aaa, न व्यभिचारी है, फिर व्यभिचारिणी ai कहां ? म नियम पूर्वक यज्ञ क- 


रता हूं, एक एक ऋलाक्‌ को जितना २ धन दुंगा उतना २ धन आप में से प्रसेक 
महानुभावो को दुंगा, अतः हे भगवन्त आप लोग कृपया मेरे यहां निषास करें । 
जिन रांजानेममों की पालना करता हुआ रांजा अपनी प्रजा को उक्त प्रकारं 
का बना सक्ता है उन राजनियमों की प्रशसा हम तो क्या, विद्वान्‌ मात्र मुक्तकण्ठं 
से किया करेंगे.। इस से बढ़कर भी राहनियमों का आदश हो सक्ता है? इस विषयं 
भ॑ पुनः एक पृथक्‌ अध्याय ही सिखा जायगा | 
रेस्त्रा-गणिलं- रेखा गणित की विद्या भी अति प्राचीन काल सें आयौं 
` a ~ 4 
Al ज्ञात है | ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १३०, मन्त्र ३ में “परिधिः ( Cir- 


cumference ) शब्द आया है| पूण मन्त्र इस प्रक्जार है | “कार्सीत्प्रमा प्रतिमा 


कि निदानमाज्य किमासीत्परिधिः क आधीत | gre: Radars ager यहेवा 
देवमयजन्त विशवे?) इस मन्त्र के द्रष्टा यज्ञ प्रजापति ऋषि ने तथा इसी प्रकार के 
मन्त्रों के भावों के प्रचारक अन्यान्य ऋषियों तथा. उन के शिष्य प्रशिष्यों ने 
जो पुरुषार्थ क्रिया होगा उस से निश्चय है कि रेखागणित की विद्या प्राचीन में 
भेला भांति प्रचरित होगई होगी । 

यद्यपि ब्राह्मणग्रन्था मे वेदियों के विषय में उल्लेख हैं तथापि रेखागाणित के 
साध्यों के विषय में कोई लेख अभी तक हमें नहीं मिला है। सम्भव है कि रेखागः 
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(८० ) भारतवध का इतिहांस | | 


शित का विषय ब्राह्मण AA का विषय न हो इस कारण उस विषय Gea 
विशेष सम्मतिं ब्राह्मण ग्रन्थों को बनाने वालों ने प्रकट न का हो | परन्तु जब | 


साम-ब्राह्मण के छाम्दोग्य भाग में महर्षि सनत्कुमार तथा ऋषि नारद के सम्वाद | 
स्पष्ट लिखा है कि ऋषि नारद ने “नक्षत्र-विद्या? अर्थात्‌ ज्योतिषशाल्र को पा. .. 
तो कैसे सम्भव है कि नक्ष॒त्र-विद्या के ज्ञाता नारद ने रेखागाणित को नहीं पढ़ा a | % 
कोई भी पुरुष मङ्ग, ga, बृहस्पति, प्ृथ्रिव्यादि ग्रहों की गति, चान्द्रचक की AE 2 
राशियों के उदय' अंस्त, QART, TAART, धूमकेतुओं के उदय अस्त आ] 
ज्योतिष सम्बन्धी बातों को भली भांति समझ ही नहीं सक्ता जब तक कि वह | के 
न जानता हो कि एक बृत्त का सम्बन्ध दूसरे वृत्त के साथ केसे निर्णय किया ae में 
है, केन्द्र और परिधि का क्या सम्बन्ध होता है इत्यादि अस्तु | | ie 
तैत्तिरीय-संहिंतां नामक aer ( ४. ४, ११ ) में लिखा है कि वेदियों a हेत 
किने २ आकारों का बनना चाहिये | बौद्धायन और आपस्तस्ब-सूत्रों में उन हि 
त्तियों तथा इष्टकाओं का सविस्तर वर्णन है जिन से भिन्न २ प्रकार के TEE 
बनाएं जाते थे । उक्त पुस्तकों में यज्ञ कुएडों के अनेक आकार लिखे हुए हैं जिना पा 
कतिपय निम्नलिखित हैः--- | र 
( १ ) चतुराश्रयर्येने ( अथोत्‌ श्येन पक्षी के आकार का ) | के 
( २ ) sare व्यस्तपुच्छ स्पेन ( अर्थात्‌ स्येन पक्षी के टेढ़े पांख और | 5 
ES पुच्छ क आकार का कुण्ड ) ë a? 
( ३ ) कङ्कचित ( कङ्कपच्ती के आकार का कुण्ड ) S 
( ४ ) अलजाचित ( अलजा पक्षी के आकार का FW ) | 


( ५ ) प्रागचित ( अर्थात्‌ aaga का आकार ) 

(६) उभयतः प्रगित ( अर्थात्‌ समभुज ys के आधार पर zal 
मभुज त्रिभुज बना हुआ | a 

(७ ) रधचक्रचित ( भर्थात्‌ गोलाकार ) 

( < ) चतुराश्रय द्रोणचित ( चहुष्कोण पात्र के आ 


S कार का 
( & ) परिमण्डल द्रोणाचित ( ) 


गोल बन के आकार का ) 

कू A कू Ay ` 

(१०) कूम्भचित ( कूर्म्मं TZL के आकार का कुण्ड ) इत्यादि इत्यादि 
१६ प्रकार के gus) का वन है | 
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द्वितीय भाग | (८१ ) 
ऊंपर लिखित (? 
ऊपर लिखित (१) चतुराश्रय-श्येन SUS का क्षेत्रफल ol) वर्ग पुरुष हुआ क- 


रता था | उन ७॥ व मे प्रसक वर्ग को एक सुजा की लम्बाई एक पुरुष 
gal करती थी | पुरुष का अर्थ उतनी लम्बाई से है जिता लम्बाई कि एक पुरुष 
के हांथ उठाए हुए खड़े रहने पर उस के पैर से हाथ की अगुलियों के अन्त तक 

आ करती है । जब कभी उस चतुराश्रयश्येन-कुएड के स्थान में प्रागचित (सममुज 
fags कुण्ड) अथवा रथ चक्रचित ( गोलङुएड ) वा कू्मैचित ( कछुए के आ 
कार का कुण्ड ) बनाना पड़ता या तो चतुराश्रयश्येन कुण्ड के स्थान को काट Fë 
कर घटाते वा बढ़ाते नहीं थे प्रत्युत उस स्थान में अर्थात्‌ उसी oh वर्ग पुरुष-स्थान . 
में दूसरे कुणड को बना देते थे | कमी २ ऐसा भी होता था कि किसी विशेषाकार 
FUE के बनाने में उक्त ७॥ बर्गे पुरुष-क्षेत्र में एक बगे पुरुष वा दो वर्श पुरुष जोड़ 
देते थ परन्तु ७॥ वर्ग gaha को किसी भी दशा में न्यून नहीं करते। 

[कि आकारों में उक्त प्रकार के परित्रतेन तब तक नहीं हो सकते जब तक 
कि AN चतुभुज तथा द्व Tale के परस्पर सम्बन्ध ज्यामिति के अनुसार 
aid न हो अतः स्पष्ट सिद्ध हें कि mAAR को ज्यामिति की विद्या अवश्य ही 
जाननी पड़ती थी | प्रसिद्ध डाक्टर थिबों लिखते हैं कि “याज्ञिकों को यज्ञ कुएडों 
के निर्माण के लिए जानना पड़ता था कि एक वर्ग (Square) दो वा तीन निश्चित 
वर्गो के बराबर केसे बनाया जाता है, अथवा दो नियत aA के अन्तर से जो वर्गे 
बनेगा वह Pha प्रकार बनना चाहिए, नियत आयतों (Oblong) को AM के 
आकार में और नियत वरे! को आयतों के आकार में किस प्रकार परिणत करना, 
f है, निर्मित ब्रिकोणों ( Triangles ) के बराबर वर्ग वा आयत किस प्रकार 
बन सकते हैं, एक बृत्त Circle ) एक निश्चित वर्ग ( Square ) के लग भग बरा- 


“ae केस बंन सकता है” | 


प्रचरित यूल्किड की ज्यामिति ( saizi ) जा आज कल स्कूल में पढ़ाइ जाती 
स के प्रथमाभ्याय के Yo सेंतालीसव साध्य के [विषय मं कहा जाता ह कि इश 
साध्य को प्रकट करने वालाः यूनान का (ANNs नामक ald ह परन्तु योरोपीयः 


विद्वानों को और विशेष कर डाक्टर यिवो को वड़ा आश्रय हुआ जब कि उन्होंने 
. उसी साव्यं को सुल्तसून के भीतर वर्णित पाया, डॉटर थिो कहते हैं कि पिथेगो रस 
- क जन्म से कम दो शताब्दि पूव रथात्‌ ईसा : के जन्म से प्रायः: ८०० AT 


IRIS. 5 
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aaas का इतिहासे | 


(८२ ) | 

uh gaga भारत में प्रचरित था | वी, श्रोडर नामक. यारोपीय विद्वान लिखत 

कि facies ने ज्यामिति की अनेक बाते भारत से सीखी थीं, अस्तु | | 
उक्त ४७ वां साध्य gaga के ।निम्बलिखित दो सूत्रा म॑ हैं:--- 


R ) किसी TT ( Spuare ) के कण्ण (Diagonal ) पर जा वग का चः 
जाता हं वह उस बगे स द्विगुण होता हे । | 
( २ ) एक आयत ( Oblong ) के कणं ( Diagonal ) पर का वा३ A 


आयत के दो आसमान बाहुओ ( Sides) पर के वग के बराबर होता है। | म 


a 


इसी तरह रंखायणित क्षी अनेक अन्यान्य बाते भी उक्त सुल्वसूत्र मए ओ 
आती हैं At यह बात WIE है Th GAGA कल्पसूब का साग 6 और कल्म हः 


जञ कर्म्म के बहुत मम्बन्ध रखता है अतः डाक्टर थिवो का सह कथन कि जे! भा 
मारतीय Ra आयो के धर्म से aa रखती हैं वे अवश्य ही भारत में उ की 
8, ARAA का भी मानने के लिए बाध्य करता है कि भारत वासियों ने 


Tia की विद्या PRP से नहीं सीखी थी । | कि 
| 


SIRT. चीज मित आर्या ने यूनानी वा अन्यो से सीखा ऋ 
लयश्‌ इस के मूल को वेद गे देखकर इस के नियमों क T प्रचरित किया इस li 
पर अत्र ae का स्थान न | है क्गोकि आय PIT के Gaal q 


Sg ARA मानयर विलियम्स न सुक-कणठ से स्वीकार कंर लिया हैं | 
बाजेमाणंत तथा Tanda il | 4 


eH 


आविष्कार तथा ज्योतिष के साथ उन का ग 
अयाग हहिन्दुआ ( आया ) के ही करारा हुआ) y 


= व| जगा त के अनक í| 
रस समय, भा भारत, मे = हें | 
व[जगाणत में आर्य्या न ति का 
थी ।के ज्यामिति के अनेक सा यहां तक Sa 


TA बह बीजगणित दवारा ही सिद्ध कर लेते थे 
r ous INST का भी मूल वेदों में देख कर आवयो ने -इस 
बिद्या ai ae ae ie F n z p K o ad 
re TASC की विद्या भी athe हैं | रेखागाणित तथा 
(OTF कठिन नियमों के बताने वाले प्राचीन 
का बतलाना कुछु कठिन नहीं धां | अरब वाले 
थी और इसी कारण 


~ 


ke 


आया क लिए अकगणित A भाव 


[ने यह विद्या आर्यो से ही १) को 


इस पव a 
पा. का इन्महिन्दसा अर्थात्‌ हिन्द या भारत की A की. 
* To the Hindus Is due th 


e inven |) सू 
and meir application to tion of Algebra and 06070 


Astronomy ( Indian Wisdom P. 85.) 
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द्वितीय भाग | (23 
| कहते हैं । योरोप में अरब वालों की Rear के 95 अकगणिक्त का प्रचार बहल कन 
| या अस्तर वालों नें अकगणित का योरोप मं अच्छा' प्रचार किया अतः योरोपः ज्ञ 
व्‌ e J | 
TAR बतमान अकगणित की माता भारतीय अकगणित की विद्या ही है ।- 


SRT और भाषाः-विज्ञान- व्याकरण श्र और भाषा- 
वे? बिज्ञान में में प्राचीन areal ने आश्र्य जनक; उन्नीतः कीं थी ऋषिं प/णिनी जिन्होंने 
है। | अष्टाब्यायी, बनाई हे भाषा-विज्ञान और व्याकरण में संसार के Bal भें रक 

में (| अपूव प्रतिर ओर गौरक रखते. हैं. | निस वैज्ञानिक he पर aera लिखी, 
कला. हुई है. उस शेली, परु आज तक व्याकरण. सम्बन्धी पुस्तक संसार के.किसी भी आन्य, 
कि जेः भा में, नहीं लिखी गई | वास्त: में यह. सच. है A प्राचीन आदो. ने ही, व्याकरण, 
को एक विज्ञान बन्नाया था | योरोप भें विद्या सम्बन्धी सर, से. बड़ा आविऽकार यह. 
[ने | समभा जाता हे कि. एक भाषा. के. लाखों शब्द गिनती. की धातुझों में, परिवर्तित, 
किए जात्रें | जो कोई. पाणिनी का ag. पाठ, पढ़ता; हे. वह ज्ञानता है. कि यह ae. 
PAR पाणिनी, के समस से भी पूवे का है. क्योकि पाणिनी अपने. उणादिकोषादि 
~ अयो में: कई प्राचीन वैस्याकरणों के,भी gma. देते. हैं. |: 
नोप और योरोपः के अन्यान्य: विद्वानों ने; संसत कोःपढ़कर हीं अभक शब्दो 
{| फे वास्तविक धातुं का पताः लगाग्ना, है:। परन्तु; पाणिनी का. धातुग्राठ: उस समय, 
J बन। था जिस समय. योग्रेप में सम्यत! और सुशिक्षा। का चिन्ह भी प्रकट न. था|. 


A ny. 5 a. a: 


# षमः पाणिनौ कीं क्या प्रशंसा करें उन कीं प्रशंसा सारा संसार कर रहा हैं । 


तिव जमना Al Oe: संस्कत विद्वन्‌ वावर जो आय्य AAT Al ताण समालाचन्ध 


भी संकोच नहीं करता विवश होकर पाणिनी की seemed के विक्रय में निम्न 
Los ~ 
a | ।लिखित. सम्मत्ति प्रकट, करता है; = 


ap + 


णित | “मः एकाएक,उस महान्‌ भवन में प्रवेश करतें हैं जिस का शिल्पी पाणिने, 
"| है और जो प्रसेक प्रवेश, करने वाले के ह्य में बलात्कार भक्ति और आश्चर्य्य के 
क भाव न्यायतः उलन्न'करता È पाणिनी के व्याकरणः्में अन्य देशों' की इसी प्रकार 
|. रो पुस्तकों से यह विशेषता है कि यह व्याकरण भली भांति अग्वेषण कर भाषा 


| 


nr 
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WSS तथा शब्दों की ब्युतत्तियों कों. बतलाता हैं, इस: के. भावप्रकाश, मे एकू | 
॥ सूदम याथार्थ्ये है जो संक्षिप्त: परन्तु गूढः रीति से दशा. देता है कि विशेष, २ GAT 
किसी एक ही सूत्र से सिद्ध हो जाते हैं अथवा ( इन को, AR में) अन्यान्य 
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(८४ ) भारतबष का इतिहास । | 


mat की भी न्ता है । पाणिनी ऐसा इस कारण कर सका है À उस ने 4 | 
गणित के नियमानुसार पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध रखन बाली स्वपरिमाषाश्ों | 
सुप्रयोग किया है और क्योंकि उन सम्पूर्ण दृश्यों को जिन्हें भाषा प्रकट करी | 
ga के वीन में ये पर्याप्त हैं, ये अपने आविष्कत्ती ( रचयिता ) की आश्र 
EAS तथा भाषा के सम्पूण उपकरणों वा भण्डार में उस की गूढ़ व्याप्ति | 
परिचय दे रहे हैं?! * | 


: i ९ be at once into the magnificent edifice which bears 
name of Panini as its architect and which justly commands | 
wonder and admiration of every one who enters, Panini’s Gran 
is distinguished above all similar works of other countries, M 


_ by its thoroughly exhaustive investigation of the roots of the la! 
7 5 | 3 i 
age, and the formation of words; 


expression, which indicates w 


=~ au HZ‘ 


partly by its sharp precisio? 

i ith an enigmatical succinctness wh? 

Forms come under the same or different rules. This in rend 
possiible by the employment of an algebraic terminol gy of arbi 

t +7 if S 7, i i» z i 

contrivance, the several parts of which stand to each other m 
closest harmony, and which ७ 

| y, and w y the very faet of its sufficing f% 

the psenomena which the language py : t ee aes 

| marvellous inrenn; ENG? presents, bespeaks at onde 
: ous Ingenuity of its inventor, and his profound penetri i 

of the entire Naterial. द li iter 

ae i uL-of the langnage. ( Weher’s Indian liter" 
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द्वितीय भाग ।. ( ८५) 


SS = 
# चतुर्थ परिच्छेद * 
राजा, उस का अधिकार झौर कर्तब्य 
ऋ तथा राज व्यवस्था # 


राजपदाधिकारी कौन हो सक्ता था-प्राचीन समय में राजा निष्प्रतिबन्धर नहीं 
होता था प्रत्युत राज्य प्रजातन्त्र होता था, राजातिलक्- संस्कार ऑर उस से IAT 
राजा भी दण्डनीय होता था--रोमन राजव्यवस्था के साथ प्राचीन आस्य राज- 
qa का सम्मेलन - स्यायाविगाग और प्रबन्ध विभाग पृथक R A USAT 
भिन्न २ आचाम और ऋणि = दणड सम्बन्धी AI, कशां व कठोर थे -ब्राह्मणं 


c aa Se 
A के साथ एक ही प्रकार के बताव — FATS का कई AAA मा 


y 


BT 
सम्मति में अनावश्यकता, उस की स्थानापत्ति, राजनियम शास्त्र का आशय, गतानि 
पर बिचार ब्यवहारिक राजनियम दायभाग सम्बन्धी राजानयस स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी 
राजनियम -स्रसाधारण हित सम्बन्धी राजनियम-भूमि-कर सम्बन्धी राज AR 
प्राचीन राजनियमों पर एक साधारण ze । 


राज पदाधिकारी कौन ही सकता या :-- 


गोतम अपने eh सूत्र के अध्याय ८ सूत्र १) ४, ४, 5, में लिखते हैं 
कि राजा ( और ब्राह्मण ) को वेदों का गम्भीर ज्ञानी बनना चाहिये क्योंकि संसार 
में घम्म की व्यवस्था इन्हें ही धारण करनी पड़ती हैं। गम्भीर ज्ञान वह कहलाता 
है जो सांसारिक चक्रां से. अभिन्न हो, वेदों को ओर उन के Bel को श 
= हो, तकेशासत्र, इतिहास और पुराण ( ब्राह्मण श्र REEE EN 


हो जो इन्हीं ( उक्त वेदादि ) को प्रामाणिक मानता हो और इन्हीं के आदिश.नुसार 
अपना जीवन ,व्यतीत करता हो | 


rare are ager हैषा बरसे जाम उ ह 
यज्ञवत्‌ है प्राचीन याज्ञिक लोग विति यज्ञौ को A और भाक्ते A करते 
थे agate है । यज्ञ-कार्म में यदि कुछ मी व्यति-क्रम- हो जाता था वी है के 
लिए याहिक अनेक प्रकार से पश्चात्ताप करते | याज्ञिक यज्ञ को अपनी सद्गति 
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(८६) मारतवषः का इतिहास | | 
बा स्त्म प्राक्ति का साधन: मानते के | ठीक इसी प्रकार प्राचीन आय्य राजा रा ii 
sag अपने राज्य के शासन को यज्ञ कम्म समझता था, ऑर AA रखता छ. | 3 
| ay k 
कि यदि में राष्ट्र के सके नियमा को भली भांति पालन करूगा तथ्क्ष कराऊगा हे 
5 ~o : ENDES G bas क्त विः को धर्म F 
निस्सन्देह मेरी सद्गति हो जायगी | राजा के उक्त विश्वास का बम सूत्रकार ३ 5 
A T aN > | q J 
शिष्ट इस प्रकार वर्णन करते हैं;-- i 
हे $ d पाई 
“राजा का प्रकन BHAT È R वह SH ANCA को CA करें कभ! जिस 


पालन से उस कः यह लोक तथा. परलोक दोनों सफल हो जाते हैं ( अर्थात्‌ के क्वि 
दोनों लोको के gai का. भ्यगी बनता; है X | जो 

IAN प्रजा राजा को इज्यदष्टि से देखती A परन्तु राजा प करने से बरु) चएए 
डरता. था | सभा मं. राजसिहासन पर आरूढ रहता हुआ. समझता था. कि ak बलि 
सुक से अन्याय हो गाया तो में. भी पापी बनूंगा और उस का फ Tea मे भ॑, निष 
भागना पड़ेगा. | राजा. जितने, प्रकारा स दोषी, माना जाता था उन में से एक प्रक 
निम्नलिखित भी हे | , रणत 

( जव न्यायसभा Raga से अन्याय किया ज्ञता हे तक अधर्म के चा) उस 
WT हा जात € ) उस Aad में से एक भाग अधर्म के, कर्ती दूसरा ala थाः 
तसरा न्यायसभा. के. ARAA] AR चोथा भाग राजा क 
( बोद्वायन सूत्र १, १७, ८ y 


lL ola होता हैं |! mg 


सातार cie ११ || कह ६ ) में लिखा है ह| भो 
राजा का वचन और कम्मे, पत्रित्र शेना चाहिए. उसे त्रयी विद्या ( az | 
ue में निपुण शुद्ध J 


Aara होना चाहिए, उसे ऐसे साथियों ( मन्य | 
से धरा रहना चा।हए जिन में. उत्तमोत्तम गुण तथा र!ज्य-शासन बनाए रखने | 
साल्या हा, उसे. सावन. सग्पन्न होना चाहिए तथा अपने प्रजा के साथ नि 
वतचा चाहिए AL उन्हं लाभ पहुंचाना चाहिये | nf as 
: ताप = न्न : ' व 
HAT ( प्रश्न २, पटल ११ » खणड २८, सूत्र १३ ) में लिखा a ० 
कि यदि राजा अपराधी को दएइ Bs 
नहीं देतो वह स्वयं पाम का भागी कता है।|. ५.5 


aay | 
ie i सूत्र ( अध्याय १ 8, | सूत्र ७ मे लिखा है कि राजा को चाहिए 
Tl दश तथा उस में वसने वाली जातिओं तथा aai सम्बन्धी qafat 
पर ध्यान देते हुए चारों रणो से उन क्रे ओ HANIT करावे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


bo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Acn 


द्वितीय भाग | (co) 


ae सूत्र अध्याय १६ | सूत्र १० | में लिखा है कि राजा को प्राचीन राज- 


नियम सम्बन्धी लेख तथा ye निदशनों से अभिज्ञ होना चाहिए क्योंकि उन्हीं के 
अनुसार उसे अपराधियों का दणड निर्णय करना होगा | 

अतः सिद्धं हुआ कि राजा वही हो सकता था जिस ने त्रयी-विद्या के ज्ञाताओं 
से ज्ञान-काण्ड, कम्म-काण्ड और उपःसना-काणड ( अर्थात्‌ चासें वेदों ) की शिक्षा 
पाई हो, अर्थात्‌ वेदों में जो प्राकृतिक और आत्मिक विद्याएं हैं उन का ज्ञाता हों 
{ AAAI व्यवस्था ( राजनीति ) आत्मविद्या और सास के निर्णय 
के लिए लोगों से वाती किस प्रकार करनी चाहिए उस तर्क विद्या को सीखा हो, 
जो विविध प्रकार को ऐतिहासिक घटनाओं से alts हो जो वेदानुकूल अपने आ- 
चरण करने के कारण पूर्ण जितेन्द्रिय एवं शरीर मन और आत्मा से पवित्र और 
बलिष्ठ हो जिस के आधीन बड़े बड़े न्यायकत्ती विद्वान्‌ विविध विषयों पर अपनी 
निष्पत्तियां प्रकाशित करते हों आदि | 

प्राचीन समय ७ राजा निष्प्रतिबन्ध नहीं होता थाः-साधा- 
रणतः यह कहा जाता है कि प्राचीन समय में राजा निष्प्रतिबन्ध होता था अर्थात्‌ 
उस की शक्तियों पर अन्यं कोई भी दबाव डाल नहीं सकता था, वह जो चाहता 
था कर लेता था जिस -पर अति AE होता उसे मार डालता और जिस पर साधारण 
HE होता उसे बन्दीगुड मं डाल देता था | परन्तु यह कथन TAA अमूलक है | 
हम जो पर्थ लिख आए हैं उस से सिद्ध होता हैं कि राजा बन हा बह सक्ता था 
जो धार्मिक और बड़ा विद्वान्‌ हा शोर विशेषकर राजनीति स पूण आभक्ञ हा अलि 
जो पुरुष इन गुणों से रहित हा वह राजा नहीं बन सकता था । इस से स्पष्टता 


यह परिणाम निकलता है कि राजा का ga यदि गुण रहित हो तो Waa 


की भांति वह राजासंहासन को प्राक्त नहा कर स कता था | 


आअश्विषेक-विधि अथात्‌ राजा बनान की mam शतपथ 


B के राजसम-यज्ञ प्रकरण में लिखी है वह बड़ी el मनारञज्ञक हैं उस का 
ध्यान ude अवलोकन करने से बहुत सी ऐतिहासिक शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं। 
उक्त प्रकरण में लिखा हैं कि यज्ञशाला के बीच हविषाव WAG तथा saadi- 
याग्नि के पीछे जब राजापिंहासन रख दिया जाय और उस IATA बिछाव॒न हो 
जाय तब अध्वयु उस पुरुष को जो राजा बनाने के यग्म ATA गया है इस प्रकार 


घापणा करते हुए राजशासनाधिकार से युक्त AGH Sa ४। 
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~ 
A 


= [i Ki 
4 ते राडिति राज्यमवारिमिल्नेतद्धात्ययैनमासादयति यन्तासे यमन है 


c+ 
३ eer 
PCE CCUGACUC aa 
यन्तारमेतैनमेंतयमनमासां प्रजानां BU BAT धरुण इति x ilc ey 


sa Ramet Car पोषायव्वोति साधवेखत्य व तदाह) ( शंत = ज 


करात | al S 
“(य्‌ ते राडिति!? यह राज्य तेरे लिए हैं अथात्‌ यह राज्य तुझ दया या (a 


~ 


अध्यर्यु अपने इस कथन से ही उस पुरुष को राज्याधिकारी बनता है शर | बह ( 
mag की इस घोषणा के अनन्तर ही वह राजा बनता दै । पुनः अध्वसु उसे पर gaa 
aga पर बैठता और उस से कहता है 'यन्ता।सेयमन A? तू. यन्ता FA 
शासनकत्ती और यम अर्थात्‌ प्रजा को नियमपृत्रक चलाने योग्य है, AY आ का ( 
इस कथन से हो उस पुरुष को प्रजा का यन्ता अर्थात्‌ शासनकत्ता बनाता el छत्रः 
अध्वयु उस पुरुष से कहता हैं “ASA धरुण इति? अर्थात्‌ तू धुत्र की माँ कि इ 
धर्म पर दृह है, तू शासन भार को घारण कर सक्ता है, NAA अपने इस कीं अपने 
से ही उस पुरुष को इस लोक में ध्रुब और धरुण ( प्रसिद्ध ) करता हैं (M AT 
say की इस घोषणा ही से वह पुरुष ध्रव और धरुण माना जाता है) F 
saj ga पुरुष से कहता है “ayer क्षेमायत्वा wer पोषायत्वेति aH वरुण 
स्ति? तुझे BM अथात्‌ खती की उन्नति के लिए, तुभे Wa अथात्‌ प्रजा केका हेअ 
आर सुख क लए, तुझ राव अथात्‌ CAAT Hl ste क लिए, तुझ पोष और 
प्रजा के पोषण पालन के लिए, तुझे साधु अर्थात महात्माजनों की संख्या ae) TF 
लिए अथवा साधु जना को सेवा के लिए ( राजा बनाते हैं )। rea कें i 


कथन क अनन्तर ef उक्त पुरुष उक्त प्रकार के कायो के सम्पादन qra | ( वि 
जाता ओर तत्र प्रजा उस अपना राजा EIR करती थी )॥ I 
तदनन्तर अन्यान्य कई प्रकार का फक्रेयायं होती थीं पुनः इस यज्ञ म Ei E 7 
सार आमान्त्रत ओर उपाश्थत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा श्‌ qa री अरि 
आवेदन और AAT इस प्रकार हाते थे: 
ANAM ७।'चणुहपातारात | ब्रह्म वा ऽग्निस्तेदन ब्रह्मण ऽश्रावेदय नहीं 
३ ब्रा। 
श्म संव agaaa तेनानुमतः सूयते || ३२ ॥ अआवत्तो ऽइन्द्रो ggal त se 
WA वाऽईन्द्रस्तदन चत्रायावेद्याति GAM सब मनुमन्यते तनानुमतः Fad Tk aa 
क्रय 


आवित्तो मित्रा वरुणो धर्तत्रताविति। प्राणोदानौ वामेत्रावरुणे तदेनं प्रणादाना# 
दयति TAS सब TMT ताम्यामनुगतः सयत || 
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आवित्त ( विज्ञापित ) होता है गृहपति अग्नि ( sala पूर्वै के अनेक संस्कारों 
के हो जाने के अनन्तर गृहपति अग्नि को अध्वयु द्वारा राजा के विषय में विशेष सूचना 
दी जाती है ) ब्रह्म अर्थात्‌ ब्राह्मण का ( दूसरा नाम ) अग्नि भी हैं इस कारण 
बह ( अध्तरथु ) उस ( राजा को ) ब्राह्मण. के (aga) आवेदन करता है 
( विज्ञापित करता है अर्थात्‌ वतलाता है कि इस पुरुष को राजा बनाना है ) और 
वह ( ब्राह्मण समुदाय ) उस ( राजा को ) अपने लिये स्वीकार करता है और 
JH AMAT समुदाय को सीकति के अनन्तर ( उस राजा का ) आमिषेचन होता है ॥३२॥ 
तदनन्तर antic ( विज्ञापित ) होता है चिर प्रसिद्ध इन्द्र | क्षत्र अर्थात्‌ क्षत्रिय 
का ( दूसरा नाम ) इन्द्र भी है इस कारण वह ( अध्वर्यु) उस (राजा ) को 
क्षत्रिय के (aga ) आवेदन करता है ( विज्ञापित करता है अर्थात्‌ बतलाता है. 
कि इस पुरुप को राजा बनाना है ) और ( वह Wagar ) उस ( राजा को ) 
अपने लिये स्वीकार करता है और उस ( क्षत्रिसघुदाय ) की स्वीकृति के 
अनन्तर ( उस राजा का ) अभिषेचन होता है ।। ३३.॥ 

तदनन्तर आवित्त ( विज्ञापित ) होते हैं ब्रतों के धारण करने बलि मित्र और 
बरुण | प्राण को मित्र और उदान को बरुण कहते हैं ( यहां बणे का प्रकरण 


है अग्नि शब्द से ब्राक्षण, इन्द्र शब्द से क्षत्रिय का वर्णन हो चुक्रा अतः मित्र 


ओर वरुण इन दोनों शब्दों से प्रकरणाचुसार वैश्य और Tal का ही ग्रहण हो 
सक्ता है ) इस कारण वह ( aag ) उस ( राजा को ) प्राणबत्‌ पोषण करने 
वाले वैश्य और उदानवत्‌ कार्य करने वाले शद्ग के ( UA ) आवेदन करता है 


~ A 
( विज्ञापित करता है अर्थात्‌ वतलाता È कि इस पुरुष को राजा बनाना है ) और 


वे ( बैश्य तथा ug समुदाय ) उस ( राजा को अपने लिये स्वीकार करते हैं 
ओर उन ( वेश्य तथा TRAJAT ) की स्वीकृति के अनन्तर ( उस राजा का ) 


E अभिषेचन होता है | 


c की CES at 
उक्त क्रियाओं से तात्पर्य यह निकलता है कि कोई भी get तब तक राजा 
नहीं बन सकता था जब तक कि राज्यामिषिक यज्ञ में नियमाबुशार आमन्त्रित 
£ A A Q > 
रमण, क्षत्रिय, वेश्य तथा PRUA वा इन के प्रतिनिधि राजा बनने वाले पुरुष 


को अपना राजा स्वीकार नहीं कर लेते ये । इस के पश्चात्‌ Bara भी करे 


क्रियाये होती थी ।. 


3 g PE ern 
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वर्ष के इतिहास ] | 

tgo) भारतवर्ष का इतिहास | | 

= EJ S ज्‌ > के A | 

पुनः जब राजा का aan होने लगता था a ह K सेउस के श 

का भाजन कता. इरा कहता.था “इममघुष्य FARE gaa GRA सई 

तत À तदाहाओँ विश ऽइति यस्ये विशो राजा भेवति? (शतपथ, काड ४, अ} | 

En vai षु > NE | 

ल हना AAR परुष का पुत्र अमुक झली का GA हे अथो 

राहण २, शाक रे ) सह शुक परुष का पुत्र AGH जी का $ ह K 

जिम से उस ने जन्म HET किया हैं उन का बेतांता हैं, यह अमुक A Aa 
£ XS A ज़ z > 

प्रजा का है अत्‌ उपे प्रजा को वताता है जिस का राजा यह बनता है। | 

` : mie OS es 3 =r की छाती तो rat 

तदनन्तर HF SC संस्कार EIA थ IAT र्वु राज का छाता का स्पशव | 

के कहता था “निप्रसाद धृतव्रत इति JAAA वे राजा न वा ऽए ACA ऽइव वदनाग | 

नस्रस्मा ऽइव meid यदेव साधु वदेयतसाथु AÀ S WAT ले | 

हो मनुष्येषु धृतत्रतो तस्मादाह ives saad gle...” ( शतपथ FITS ५, Fe 

४, AGW ४, प्रवाक ५ ) अर्थात्‌ ( प्रजा की रक्षा पोषण और ale के R 

TARE बने रहने, पवित्र राजनियम की आज्ञा पालन करने कराने का व्रत [aA 

धारण किया है वह ) धृतब्रत राजसिंहासन पर बैठ गया है, राजा का धम्मे है छि 

वह अपने धरण किए इए त्रतों की पालना अवश्य ही करें, अब यह नतो ओर की l 


तरह sA बातें बोल सकता और न मनमाना कार्य कर सकता है ( Bala . 


की शक्तियां प्रतिबन्धित हैं ) इसे उचित है कि अब यह उन्हीं बातों को बोले गे | 
जो साधु sale ( राज-नियमानुसार होने के कारण ) श्रेष्ठ एवं कल्याण कारी है| 


|) 
4 


तथा उन्हीं कार्यो को करे जो साधु रथात श्रेष्ट राजनियम-सङ्गत हों | क्योंकि मनु 
के वीच राजा शर बेदों का ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मण ये ही दोनों धत-त्रत sa 
me धारण किये हुए ब्रतों वा राजनियमों की पालना भली भांति करो 
अतः कहा गया कि यह धृतव्रत राजा राजसिंहास पर बैठ गया है। 


तदनन्तर कुछ और संस्कार हो कर अध्ययु तथा उस के साथी “एनं पृष्ठत 
णमे दणडभन्ति | तदएडश्नन्तो दणडबधमतिनयन्ति तस्माद्राजा दणएडयो यदेनं l 
धमतिनयश्ति)! ( शतपथ, FILS ५, अ० ४, WAU ४, अनुवाक ७ ) राजा a 
पीठ पर धीरे २ aus से चोट लगाते हैं मानो उस दण्ड की चोट से (qe) 
AAT ( दण्ड-नाश ) के पार राजा को ले जाते हैं ( अथाति ) सिद्ध करते af 
राजा के लिए दएड का बध वा नाश नहीं हुआ है अर्थीत्‌ बह दणड नाश के पर 
एव दण्ड के भीतर है ) इसी कारण राजा भी ( अपराध करने पर ) द्ण्ड aa 
क्योंकि उसे दएडबध के पार उतारते हैं। 
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द्वितीय भागः | (ae) 


` 


जो कुछ ऊपर लिखा गया है उस से साधारण बुद्धि के मनुष्य को भीं झत 
हो सकता है कि राजा प्राचीन समय में निष्प्रतिबन्ध नहीं होता. था प्रत्युत उसे राज- 
नियमों के अनुसार ही काय करना पड़ता था। यदि वह राजनियम-विरुद्ध काये करता 
तो पापी एवं दण्डनीय समभा जाता था. जिस के निम्नलिखित प्रमाण भी हैं: 

यदि राजा पवित्र राजनियमाबुसार शासन करता है तो वह अपनी प्रजा. के 
आयधन का छुठा भाग ले सकता हैं ( अन्यथा: नहीं ) ( TMs १, ४२ ) 

आपस्तम्ब सूत्र (Ho २, पटल ११, खण्ड २८, सूत्र १३) में लिखा: है 
कि “यदि राजा एक दण्डनीय अपराध के लिए दण्ड नहीं देता तो उस को अपराधी 
समझना चाहिए? | 


oat 


गौतम सूत्र ( अध्याय १२, सूज्ञ ४८ ) में लिखा है कि “जो. राजा न्याय- 
पूर्वक दणड देकर अपना कत्तव्य पालन नहीं करता उसे प्रायश्चित करना चाहिये) 
( नोट:--प्रायश्वित एक. प्रकार का स्वीकृत दण्ड है ) L 

aire सूत्र ( अध्याय १६, सूत्र Yo, ४१, ४२, ४३, ४४, ७६ ) 
लिखा है कि “यदि दणड के. योग्य कोई अपराधी छूट जाय at राजां को एक देन 


Z 


Ée! 


n 


- और एक रात भूखा रहना चाहिए और राजा के पुरोहित को तीन दिन ओर लॉन _ 


A 


रात भूखा रहना चाहिए, यदि कोई निरपराध पुरुष को दणड मिल जाय तो राजपुरोहित 
को इच्छन्त करना चाहिए और राजा. को तीनदिन तथा.तीन रात्रि भूखा रहना 
चाहिए ब्राइण के मारने बालि का पाप उस पर भी पड़ता है जो उस का अन्न खाता, 
॥, ब्रह्मचारी अर यजमान के 
पाप असावधान गुरु और यज्ञ कराने वाले पर भी आर चोर का पाप उस राजा पर्‌ 
भी पड़ता है जो चोर के अपराधों को च्मा करता है, अपराधी के पापो का कषमा. 
करने बाला राजा पाप का भागी होता है । ne 
बौद्धायन सूत्र ( प्रर. २, अध्याय १, कणिडका १, सूत्र: १७ ) में. Rane 
SS “यदि राजा चोर कोः दण्ड नहीं देता तो चोरी का पाप राजा को लगता eI 
राजा को क्यों निष्प्रतिबन्ध न होना चाहिये इस का कारण शतपथ ब्राह्म 
( काएड १३, go २, ब्रा० ३, Ho ७ तथा ८ ) में इस प्रकार लिखा हैः--- 
“राष्ट्रमेव विश्याइन्ति: तस्माद्र विशां पाठक: । विशमेव weal, 
करोति तस्माद्राष्टी विशमत्ति न ys पशुः TT इति ड 
जो प्रजा से स्व॒तन्त्र स्वार्धानराजवर्ग: रहे तो ( राष्ट्रमेक विश्याहन्ति ) राब में 
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(aa) | भारतवर्ष का इतिहास | 

प्रवेश कर के प्रजा का नाश किया करें, जिस लिए अकेला राजास्त्राघीन वा उन्मा के 
So प्र रथ A st aUa $ ; 
होके ( राष्ट्री विशं aga: ) प्रजा का नाशक हता ह अथात्‌ (वशमव राष्ट्राय a 

= ह ay ae = ae त R र्‌ Aaf 

करोति ) वह राजा प्रजा को खाए जाता है ( असन्त पीड़ित करता है. ) इस हि|. 
केसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए, Se सिंह वा मांसाहारी ey 

`, aana waa ZA विश les स्त्र A गज Şi a : 
पछु को मार कर खा लेत ह बल ( usd, विशमाति ) स्वतन्त्र राजा प्रजा का i 
करता है aaia किसी को अपने से अधिक न होने देता श्रीमानको लूट ब . 


अन्याय से दणड ले के अपना प्रयोजन पूरा करता हैं | 


z 
गौतम-सूत्र अध्याय ग्यारह सूत्र १६, २०, २१ तथा २२ क gaada a 
होता है कि राजा अपनी न्याय व्यवस्था, वेद, धम्मे-शास्त्र ( पवित्र राजनियम| प्‌ 
ST तथा पुराणों ( ब्राह्मणग्रन्थों के अनुसार ही चला सकता था, भिन्न ३ प्रो 


gut तथा वंशों सम्बन्धी नियम जो पावित्र राजानियम के प्रतिकूल नहों उन्हें |. . 
उसे प्रामाणिक मानना पड़ता था, कृपक, वणिक्‌ , गड़रिए महाजन ( ऋण देने वाहे ४ 
और कारीगर अपने २ समूहों के विषय में यदि पवित्र राजनियम से अविरुद्ध वि | 
नियम बनाते थे तो उन्हें भी राजा स्वीकार करता था | प्रसेक वर्ण के mA, 
प्रतिनिधियों की सम्मति ज्ञात कर ही वह किसी विषय में राजनियमोचित निभा... 
दे सक्ता था | = 

अतः सिद्ध हुआ कि प्राचीन समय में राजा निष्प्रतिबन्ध नशे था | हा a 
ऐसा भी समकते हैं के प्राचीन समय में राजा की शाक्तियां आज कल के व्यव ह 


बद्व राजाओं की शक्तियों की अपेक्षा अधिकतर प्रतिबन्धित थीं क्योंकि इ 
के राजा यदि चाहें तो किसी भी अपराधी का अपराध चमा कर सकते हैं परन्तु 
भारतीय राजा के सन्सुख जत्र किसी अपराधी के अपराध TAL करने की बात SHE 
हाता था वह वंदज्ञ विद्वाना को सभा की सम्मति के बिना अपराध क्षमा न 4 
सेकेन थे | इस विषय में गोतम सूत्र अध्याय १२, सूत्र ५१ तथा ४२ में हि 
है “अपराधी के शारीरिक बल, अपराध तथा यह ज्ञात कर कि इस ने अपराध ब 
ता नहीं किया हैं अपराधी को दण्ड देना चाहिए, अपराध क्षमा तभी किया जा सी 
` है जब कि aes विद्वानों की सभा सम्मति दे [कै अपराध क्षमा करने योग्य हैं।| 


गतिम सूने क उक्त प्रमाण से यह भी बोध होता है कि राजा की से| 


FS So 
च वेदन ब्राह्मण की सभा की सम्मति अधिकतर प्रतिष्टित थी अर्थात्‌ rea Ae) 


की सभा की सम्मति को राजा उठा नहीं सकता था अत; ज्ञात होता है किं “| | 
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द्वितीय भाग | (९३ ) 


A n hS 


a नियमों में रखने वाली एवं उस पर दबाव डालने वाली भी यही aaa ब्राह्मणों 
की सभा होगा । 


Reis Ease. S 
THT राजसभा और वतमान wfwse—aseaga 
( २, Po | २९४, Y ) म ।लखा है [वा राजा का चाहंए lH नगर से Alaa का 
at एक सभा HAA ( हाउसअ्राफ पालिमउ ) बनवाए [जस Ha आर उत्तर 


की ओर अनेक द्वार हों ताकि भीतर ओर बाहर जो कुछ हो रहा हो वह दृष्टिगोचर | 


हो सके | आपस्तम्वसूत्र ( २, १०, २५ To ६, ७, १२ तथा १३ ) में जो 
कुछ लिखा है उस का आशय यह है कि उक्त सभा भवन को अग्निहोत्र से सदा 


Aa रखना चाहिए तथा उस में मन बहलाब के सामान भी रखने चाहिए | 


गौतम सूत्र ( अध्याय ११, सूत्र १९, २०, २१, २२, २३, ३४, २४ ) 
में लिखा हे कि राजा को चाहिए कि अपनी न्याय ब्यवस्था, वेद, TTI, अगों 
तथा पुराणों ( ब्राह्मण ग्रन्थों ) के अनुसार चलामे, भिन्न भिन्न प्रान्तों, वर्णां तथा 
बंशों सम्बन्धी नियमों को भी यदि बे aime ( पवित्र सनातन राजनियम ) से 
विरुद्ध न हों तो उन्हें मी प्रामाणिक माने, एवं कषक, वणिक्‌ , गडरिए महाजन (रुपए के 
लेन देन करने वाले ) और कारीगर जो अपने अपने समूहा के वध ATA 
नावें उन्हें भी प्रामाणिक मनि, प्रसेक वर्ण के प्रामाणिक प्रतिनिषेध का 
सम्मति भली भांति ज्ञात कर ( वह किसी विषय में ) राजानियमाचत।न® it दव, 


oe 


AON 


सास के निशय के लिए ( उक्त AIC = से ) भली भांति तकेवितक 
करे ताकि सत्य परिणाम पर पहुंच जाय, क्योंकि तै बितके के पश्चात्‌ जी ह 
अन्तिम सम्मति देगा वह ठीक होगी, यदि तर्क वितक के अनन्तर भी. हे Cals 
निधियों के तथा अन्यां के कथन) उलके हुए ज्ञात हों तो वह उन बाहार (ब्राह्मण 
सभा ) से सम्मति ले जो पवित्र त्रयी-विद्या (ज्ञान कर्म, उपासनामय वेदों) के ग- 
म्भीर ज्ञाता हों और उन की सम्मतयनुलार अपना अन्तिम निसन देव | 


गातम सत्र के 
वेदों का गम्भीर ज्ञाता कोन कहलाता हे इस विषय में इसा TIAA | 


(अध्यायः ८, सत्र ४, ४, ६, ७ में लिखा है “बेंदों का गम्भीर शाता वह है जो 
सांसारिक चक्रों (संसार की रीति भांति चलन व्यवहार, मिन्न ९ मरा के मनुष्यों 
की शिष्टता का तथा कटिलता इत्यादि इत्यादि ) से अभिज्ञ हो, वेद शीर ee 
का ज्ञाता हो जो तक Pach तथा इतिहास औरे पुराणों ( ब्राह्मण E ) माइल 
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(३४) aay का इतिहास | | 


| 


हो जो उक्त वेदादि को ही प्रामाणिक मानता हो ओर जो अपना जीवन sal 
दादि की शिक्षानुसार ही ( अति पवित्र ) व्यतात करता हां | 


एते अनेक ब्राह्मण जिस सभा में हो उसे ब्राह्मणसभा वा AATA 
कहते थे | 


उक्त लेखों से स्पष्ट विदित होता हैं कि राजा को राजधानी में सभामवन ३ 
रहता था | प्रजा के प्रतिनिधियों से सम्मति लेकर राजा वेद तथा aÀ Mae 
अनुसार निर्णय करता था | जिस विषय में प्रतिनिधियों तथा अन्यो की सम्पति 
लगी हुई रहती थी उस विषय में राजा ब्राह्मण-सभा की सम्मति लेता श | 


Aag 
IANT कर सकता था | 


जो कई ऐतिह बुद्धि क प्र ~ ` 
। को ऐतिहासिक बुद्धि का मनुष्य उक्त प्रमाणों को ध्यान-पूर्वक प 


का राज्य प्रजातन्त्र था | शोक है अभी. तक हमें, वे-इतिहास नहीं, मिल सके i 
स यह पता लगता कि उस समय प्रतिनिधियों का. निर्वाचन किस प्रकार होता. 


[जस से हम AUA कर सकते कि उस समय. की राजसभाओं तथा, । x 
पा।शभटा के निवाचन में क्या अन्तर है | तथापि af सूत्रों के देखने से निम्ब D 
खित We अवश्य प्रतीत होते हैं;-- q 
कोल 
3 ज s Eg A A कि ; 
जि कल सभ्यताभिमानी देशों की राज्य सभाओं में सब विषयों का ति p 
psj E ; 
TETIJA हाता हैं और विद्वान्‌ राजनीतिज्ञ तथा मूख से मूख कूपक कीं स È 
तिया पालिमंठ में भी सम्मति देते हुए ए हे 
थे ES एक साधारण सभासद्‌ और एक विशाल oe 
राजनातिश्च को सम्मति भी समान ही मानी जातीं है | 
ae है | Ra रीति में बड़ा दोष "| gs. 


हैं कि जब कभी कोई ऐसा राजनियम सभा के सन्मुख स्वीकृत होने को आता हैं गि 
पर विचार करने के लिये सूक्मब।द्व 


बड़ हान पहुंचती है | साधारण ब॒द्वि के सभासदों की इस अन्धाधुन्ध दार 
२ Hegga 


ARAA है भी तो वह उस अन्धाधन्ध के रोकने में असमथ है | 
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के लि 7] R q कीं = A FN | 

उदाहरण के लिए इंगलिस्तान की व्यवस्था पर ही प्रिचार कीजिए | वहां कोई i 

| राजनियम तब तक स्वीकृत नहीं समझा जाता जज तक कि वह सर्वक्षाबारण प्रतिनिध्रि | 

भा ( House of Commens ) तथा भूमि-स्वामियों की a (louse ot i 

UT g ip 

Lords ) मे स्वीकृत न ह जावे ( पापत न होले ) काइ बाः [मन्‌ पुरुष य नहीं i 

| कह सकता के लाडा का सभा, कामन्स का सभा क विचार सम्बन्धी दोषों का प्रति- i 

| [र कर सकती है | क्योंकि यह तो सम्भव है [कै कामन्स की सभा में विद्या और if 

ai ' qe का बाल मान्न का gle स देखी जावें क्‍योंकि उस के सभासद्‌ सवसाधारण के i f 
ति द्वारा चने जाते हें ओर उन को यह भी भय र कि यदि उन से कोई मूता 


| हुई और उस का परिणाम देश की साधारण अवस्था पर JAT रूप से हानिकारक 
| सिद्ध हुआ तो वह पदच्युत किए SNA परन्तु लाड समा के सभ्यों को इस प्रकार 
| को कोई भय नहीं है क्योंकि वंह लाड घराने में जन्मधारण करने के कारण ही लाई 
व सभा के सभासदू वने इए हैं । आश्चर्य है कि एक ला का पुत्र चाहे वह निद्धि 
wm निरदारभड्टाचाय्यं ओर दुराचारी ही क्यों न हो तो भी देश के राजनियमों का नि- 
) णय करने में सम्मति देने का अधिक्रार रखता है । 
प्राचीन आर्यावर्त में जहां साधारण विषयों के सम्बन्ध में वही लोग राजनियम 
बनाते थे जिन पर उन नियमों का विशेष प्रझाव पड़ता था, विशेषावस्थाओं में अन्तिम 
a) निय का अधिकार ब्राह्मणों ( ब्राह्मण-सभा ) को था । ब्राह्मण किसी जाति विशेष . 
का नाम न था gga ara और विद्वान्‌ धम्मीत्मा पस्योयवाची शब्द थे। जिस 
काल का हम इतिहास लिख रहे हैं उस काल के साहित्य में ag: उपदेश है 
१ A आह्लण को पवित्र तथा साधारण atta व्यतीत करना AST ओर उसे Feil बनने 
भा यत्त करना कभी भी उचित नहीं है | वाशिष्टसूत्र ( अध्याय ६ सूत्र १३ तथा 
२४ ) में लिखा है Ga सब ग॒ण जिन से एक ब्राह्मण पहचाना जाता है ये हैं 
Aega, तपस्या, इन्द्रियदमन, उदारभाव, सत्यशीलता, (मन, वचन कर्म्म को) | 
og निता, पवित्र । वेदों का ज्ञान, दयालुता, सांसारिक विद्यां और ब्यबहार का 
शन, प्रज्ञाशालिता वा तीदणबुद्विमत्ता, परमात्मा और परलोक में विश्वास ( अथात्‌ 
+ सब गुण जिन में होते थे बे ही ब्राह्मण माने जाते थे ) | ऐसे ही ब्राह्मण जॉ 
í N से रहित होते हैं, तप में निश्चल होति हैं, जिन के कान बेदमन्तरो से. 
|... इए हैं, जिन की ज्ञानेन्द्रियां और कर्मन्द्रियां वश में आजुक हैं, जो तिश | 
सा से द्रोह नहीं करते और जो दान मिलते समय भौ. अपने हाथ बन्द कार | 
| ` ६ अर्थात्‌ किसी से भी दान नहीं लेते, सब की रष्हा कर सकती है |! 


> 


k 


N 
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अतः सिद्ध हुआ कि आत्तिम निश्चय ऐसे लोगों के हाथ मथा जो मी 
fara, निष्पक्ष और स्तायरहित थे | E? 
में लिखा है कि सह ee 

बौद्रायन सूत्र ( १, १, १, सूत्र € ) में लिखा है कि सह मूर्खा है| कर्त 
सम्मति की saat एक भी धम्मीत्मा ब्राह्मण की सम्मति अधिक आदरणीय ह | 
A सूत्र En 3O ख > 5m | 

परन्तु बौद्धायन सूत्र ( १, १, १, सूत्र १६ ) मे लिखा है | 
स मात्र के ब्राह्मणों का समूह भी राज्यनियम -निणीयक-पारे 
यदि वे अपने पवित्र कत्तेब्यों ( महायज्ञों ओर यज्ञी के अनु 
करते हो, वेद न जानते हों, और केवल ब्राह्मणवंश में जन्मे हों 


दू 
ठ 


अहो ! राज्यप्रवन्ध की यह कैसी आदश रीति है ! राज्यानियम-व्यवस्था स 

साधारण के प्रतिनिधियों के हाथ में तो थी परन्तु उन की बुद्धि के दोषों के निवारण। 

" त॒था अल्पपक्ष की रक्षा के लिए उक्त व्यवस्थाओं की प्रद्याख्या वा संशोधन | s 
अधिकार देश के बड़े २ धम्मीत्मा विद्वानों की परिषद्‌ को था। 
शोक है कि इस राज्यप्रबन्ध के विषय में इस समय हमें अधिक ज्ञान नहीं! 
परन्तु इस में सन्देह नहीं कि इस का मौलिक सिद्धान्त स्वर्णीय है और यदि सम 
संसार में इस का आभ्यासिक प्रचार हो जावे तो राजनियम-ब्यवस्था सम्बन्धी WH 
प्रश्नों का अन्तिम निणय भी हो सकता है | | 


gazy ( Exccutive ) बिसाग लथा न्याय ( judicial ) fA 
जि वाल कई सभ्य देशो में ऑर विशेष कर इंगलैंड में न्‍्यायविम्ताग gara 
से बिलकुल भिन्न है ओर ऐसा होना अति उत्तम है | 


क्योकि याद उभयाधिकाएप्राप्त विचाराधिपति बड़ा ज्ञानी और qea 
हो तो भी अपन मन के आवेशों के आधीन होने के कारण हर समय पूर्ण frist 
से न्यायव्यवस्थानुसार AMAT का निर्णय उस के लिए कुछ कठिन हो जाता è 
जब एक aga पुलिस के मुखिया को स्थिति में एक दोषी को पकड़वाता है * 
उल के विरुद्ध साक्षी एकत्रित करता वा कराता है और फिर न्यायकत्ती की सिं 

अपन ह! उपस्थित किए हुए अभियोग का निशय करने बैठता है तो ठीक परि 
पर पहुंचने म उसे कुछ कठिनाई अवश्य होती है इस लिये anak व्यवस्था * 


ह जा इगालस्तान मे प्रचलित है ओर जो इंगालिश जाति की उच्च सभ्यता की 
बड़ा प्रमाण È | 5, 
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(aa भाग | (६७ ) | 

a n र्‌ qn N ea भ & | 
मो प्राचीन भारतवप म॑ दानो ।वेभाग पृथक्‌ २ थे | आपस्तम्ब सूत्र के २ प्रश्न के | 
| ~ क! 

१० पटल के २६ खणड म॑ प्रवन्धविभाग के राज-एरुषों का वर्णन हैं जिन के कई i 


कर्तव्यों के साथ AAT कतेब्य भी बतलाए गए हैँ: 
(१ ) ART से नगर का रक्षा करनी | 


(न ) शुल्क अथात्‌ SFA का इकट्ठा करना | 
एकत उक्त २६ खणड H यह भा लिखा हैं के प्रबग्ध बिभाग के पदों पर ब्राह्मण 


eter >> Grr 


| क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णा के पुरुष नियत हो सकते हैं | परन्तु यह नियम साधारणतः a 
प्रचरित नहीं था प्रत्युत विशेष २ अवस्थाओं में प्रयुक्त होता था | क्योंकि क्षत्रिय मं 
| का Tet है कि वह वेदाध्ययन करे, यज्ञ करे उदार हो शरो को चलाए और शासन कि 
की उन्नति के लिए अपने बल को व्यय करे और एक प्रबन्धकत्ती. के लिए आव- । 
| UR है कि वह शज््रों को धारण करे और ब्राह्मण तथा वैश्य आपत्काल को छोड़ T 
| अन्य समयों में शस्त्र धारण नहीं करते थे ( जैसा कि वीद्धायन सूत्र २, २, ४, 
| १६, १७, १८ से ज्ञात होता है ) अतः सिद्व होता है प्रवन्वविभाग के पदों 
| पर प्राय; क्षत्रिय ही नियुक्त हुआ करते थे। | 
न्यायाधीशों का वर्णन सूत्रग्रन्थों के अनेक स्थलों में आया है। आपस्तम्बसूत्र 
| के दूसरे प्रश्न के ग्यारहवें पटल के २६ उनतीसर्त खणड में न्यायाधीशों के जो गुण. 
| WANT गए हैं उन में प्रबन्ध एवं रक्षा का नाम नहीं है | वहां लिखा है कि “gH i 


va नि, पांवत्र-कुलोत्पन्न, ga, तक गे निपुण ओर अपन AAA के पालन A i 
fo, जो सावधान हों उन्हीं को अभियोगों के निणय के लिए न्यायाधीश बनाना चाहिए! 


( आपस्तम्ब २, ११, २६, ५ ) | और क्यों कि उक्तयुण प्रायः ब्राह्मणों में ही 
आए जाते थे इस कारण न्यायधांशों के पदों को ब्राह्मण ही सुशोमिताकेया करते थे | 


पी 7 
gí जिन राज्यनियम व्यवस्थाओं का निश्चय प्रृणविचार के पश्चात्‌ ब्राह्मणों की मर 
|| इण पारिषदों में Aer था उन के अर्थो में शङ्का उपस्थित होने पर अथवा उन के 


WUR सम्बन्ध ज्ञात न होने पर अथवा उन के अन्यान्य FANT से विवादास्पद, 
होने पर इन का यथार्थार्थ दशावरा-सभा बतलाती थी | इस दशावरा सभा भ॑जा 
age होते थे उन में से चार समासद तो चारो वेदा क ज्ञाता हाते थ, एको 
"मासक, एक वेदांगों का ज्ञाता, एक THAIS अथात्‌ राजनियमों का जानने | 
| गा और तीन आश्रमो के तीन पूर्ण विद्वान्‌ ब्राह्मण सभासद्‌ होते थ (agaa 
| >t, ic yy 

À ae 
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बाशिष्ठ अध्याय १६ सूत्र २ में लिखा हे कि राजमन्त्री वा स्वयम्‌ राजा 
अभियोगों का निशय किया करें | इस से ज्ञात होता है कि rating जाति 
के द्वारा भी निर्णित होते थे। R Í ब्र 
चािष्ठ अध्याय १ सूत्र go तथा ४१ में लिखा है कि ब्राह्मण ( धा] ज्ञात 
विद्वान्‌ लोग ) सत्र के कर्तव्य बतलाएंग ऑर राजा तदनुसार ही सब का शाम 
खाच 
चाहे 


FUT 
पे ae न्यायाधीश चाहे कोई ब्राह्मण हो वा राज-्मन्त्री वा स्त्रयम्‌ राजा 
को ब्राह्मणों अथीत्‌ ( धार्मिक विद्वानों ) की सहती समा द्वारा निर्धारित राज्य 
चस्थाञ्रों के अनुसार ( जो राजव्यवस्थाएं कि सदा वेदानुकूल होती थीं ) निर्ध 
देनी पड़ती थी al | 
भिन्न २ आथाया के सल--यद्यपि राजानियम सम्बन्धी मूल सिद्धात 
में सव आचार्ये सहमत थे तथापि विशेष २ बातों में जिन का मल Reda 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध न होता था वे भिन्न २ सम्मलियां रखते थे और यह न्याय 
धीश के अधिकार मं होता था कि किसी विशेष अभियोग के निर्णय करने में दो। थे 
विशेष के स्वभाव, मानासेक ओर शारीरिक घैचिं्य का ध्यान रखता हुआ किए 
AMA का सम्मते के AGA दणड देवे | धम्म-व्यवस्थाओं के ज्ञाता आपह 
गोतम, वशिष्ठ और बौद्धायन नाम के चार जो बड़े २ आचार्य थे वे मल Ra व्य 


म॑ किस प्रकार सहमत थे और गोण बातें में किस प्रकार उन का मत मेंद/ 
यह हम नीचे दर्शाते है! 

आपस्तम्ब सूत्र अध्याय १, पदल १ Go १, सूत्र २ तथा ३ में लिखा है “६ 
TH AHN MAINAR इस कारण हैं कि धर्म्म व्यवस्थाओं के जानन वालों 4 
इन के विषय भ॑ एक सम्मति है ओर धर्म व्यवस्थाओं के जानने बालों की 
vpn Mut स्थां के जानने वालों की 9 

गौतम सूत्र अध्याय १ सूत १ तथा २ में लिखा है धर्म ब्याख्याओं का % 
स्थान वंद हैं तथा वेदज्ञा के इतिहास वा ( स्मृति ) तथा आचार से भी (hs 
दच के इतिहास वा स्मृति तथा आचार से भी धर्म व्यवस्थाएं निकली हैं )” 


UNE सूत्र AAI १ सूत्र ४ तथा ४ में लिखा है “पघम्पे-व्यवस्थाओं * 
S 
AT, इंस्वराय-ज्ञान ( वेद्‌ ) तथा ज्ञानियों के इतिहास वा स्मृतियां से eal है 


` 


Sa सके तो -शिष्टों का आचार हो प्रामाणिक (| , 


करणीय है |)? ' 
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aa संगः | : द ( > | ) 

बाशिष्ट सूत्र अध्य i में लिखा है (los af > i 
N RE सूत्र अध्याय १ सूत्र १७ में लिखा है “मनु की राहा है कि देशों, j 
ras) जातियों तथा वंशों की विशेष ARA का अनुसरण करना e ॐ | 


विरुद्ध न हों ) यदि किसी विशेष सम्बन्ध में. इश्वरीय-ज्ञान ( वेद ) की आज्ञा प्रयच्छ | 
mA ज्ञात न होती हो l? | 
गौतम सूत्र. अध्याथ १ सूत्र ४ में लिखा हैं “यदि समान योग्यता रखने बालि | 
| aardi में मत-भेद हो तो ( न्यायार्वाशः को. अधिकार है क़ि ) जिस सम्मति. कोः j 
| चाहे स्रीकार कर लेवे |” a 
| बौद्वायन सूक्र के प्रथम प्रश्न के प्रथमाध्याय की प्रथम काणिडका के सूत्र कै 
| २,३, ४ में लिखा है “धर्म्म व्यवस्था प्रक बेद में बतलाई गई है| हम धर्म्मः FI 
व्यवस्था की व्याख्या वेदानुकूल ही करेंगे । स्मृतियों की TTT की प्रामाणि- i 
ने कता द्वितीय कोटि की है | शिष्टों के आचार की प्रामाणिकता तृतीय कोटि की है।” 
al 4 इन प्रमाणों से सिद्ध होता; है कि सब आचायय वेदों को सर्वोपरि प्रमाण Flac 
| थे अर्थात्‌ जिन मूल सिद्धान्तों. का aba वेद करता; है उन. के विषय में वे एक मत 
| ये kaa गौणः विषयों में यथा किसी. सावारण अपराध के दण्डादि विषयों में (श 
पराधी की अवस्थादि भेद्दो के कारणः ) मत-भेद रखते थे | 


KÉ + + lan q A TOIT: 
K ब्राह्मणो लथा शूद्रों के सगथ निष्पक्ष बताव-प्राचीन राज।नयम+ 
द्वात = ~ N ENN क = > 
a) व्यवस्था के निमीताओं पर विदेशी ऐंतिहासिकों का एक बड़ा FIT यह. हैं. कि. 


क्योंकि राजनियम-व्यवस्थापक ब्राह्मण थे. अतः वे. पक्षपात से. अन्व होकर ऐसे नियम. 
बना गए हैं जिन से ब्राह्मणों के ऊपर अनुचित छपा तथा WAL के ऊपर अनुचित 
ROT ठपकती है | इस में सन्देह नहीं कि मनुस्म॒ृति में कुछ ऐसे प्रज्ञित छो है 

| जिन से gama सिद्ध होता है ( जिन की पूरी समीक्षा HARTA के परिच्छद भ की. 
जायगी ) परन्तु सूत्र ग्रन्थों के अवलोकन से विदेशी ऐतिहासिकों के TAT 
X Aa सिद्ध होते हैं. | ga ग्रन्थों में लिखा a 

_ वे (राहाण नाम घारी) जो वेदों का पठन पाठन नहीं करते और न यज्ञ कछ 

| 8 धों के समान हैं ( वासिष्ठ अध्याय ३, सूत्र १.) | 
यदि कोई मनुष्य उस आततायी को मार डालि जो. किसी: को बध करने कोः 
| आताः हो तो राहत्या का पाप नहीं: लगता चाहे वह आततायी वेद ओर उपनिषद 
| मी क्यों न पढ़ा हो ( वासिष्ठः अध्यायः २ सूत्र १७) a 2 
O ARG न वेदाध्ययन, न अग्निहोत्र, न दान उस मनुष्य को बचा सकते है: 
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(१००) भारतत्रप का इतिहास । | 
zg है और जो adega से विचल गया है ( वाशेष्ठ, अध्याय ६, सूत्र २) | f 
बेद उस मनुष्य को पवित्र नहीं करते जा आचार हीन हैं चाहे उस ने | ; 
वेदों को अड्डों Bled पढ़ ।लया हो | SA समय ag क मन्त्र उस मनुष्य से | 
प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार कि वे पक्की जिन्हें परे पंख आजात Saif 
ते 3 | 
घोंसलों से उड़ जाते हैं ( वाशिष्ट अध्याय ६, सूत्र ३ ) iz 
यदि ale AAU किसी ब्राह्मण का बध करे अथवा अपनी गैुरुपल्ली कीश j i 


दा तोड़े अथवा किती ब्राहमण का घन चोरावे, अथवा सुरापान करे तो राज 
Beth उस अपराधी के ललाट पर तत्त लोहे से “शीप॑रहित-शरीर” (ब 
चिन्ह, अथवा स्त्री ear चिन्ह, अथवा एक श्वगाल का चिन्ह अथवा म 
की दूकान का चिन्ह अंकित करादे और उसे अपने देश से बहिष्कृत कर è] 
FAA १, १०, १८, १८ ) | 
ale vam किसी क्षत्रिय को गाली दे तो SA ५० पचास AI | 
दणड होना चाहिए ( गोतम १२, १०, ११ ) | 
` यदि कोई शद्ग Ta से अर्थात्‌ चोरी से Met की बस्तु लेले तो उसई 
का उस वस्तु का आष्ठगुण मूल्य देना पड़ेगा परन्तु चोरी की हुई वस्तु का % 
नाझण, TAT वा वैश्य बोर को शद्र चोर से द्विगुण ( अर्थात्‌ अष्टगुण का | 
रुण अथात्‌ सोलह गुण ) देना पड़ेगा | यदि कोई ane अपराध करे aa 
के लिए दण्ड ( ओरों की अरेता ) बहुत अधिक बढ़ाया जाय ( गोतम अर्ब 
१२, सूत्र १४, १६, १७ ) 
AT इन. प्रमाणा को पढ़ कर कोई विचारशील यह कह सकता है FAG 
( aia विद्वानों ने जो ie 
s 


जा राजानयम बनाए थे उन से ब्राह्मणों को अनचित 

था अन्य वर्णा के लोगों को अन।चित alt पहुचती थी £ प्रत्युत इन. के पढ़ी 
5 ~ हे A 

ला यह ज्ञात हाता है [के चोरी आदि अतिनीच अपराधों के लिये ब्राह्मणों की 


का AGT गुण दणड भोगना पड़ता था | हां यह अवश्य ठीक है कि यदि 
सद का कभी कटुवचन से भी बोलता था तो ब्रह्मण को 


लठ याद शद जरण का अपमान करता था तो श को कठिन दणड मिलती 


परन्तु HUTS का ज्ञाता कोई भी पुरुष इस से qana की. गन्ध नहीं वि 
सकता Fain US oy मूह पुरुष म HRA 


कोई दणड नहीं मि 
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y न्मान का भाव प्रायः बिलुप्तस। ६ ; 
& Ad: याद वह AS कटत्रचन galè तो उस का माना क्षक्र 


[राजा 
(a) 
रामी 
दे | 
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द्वितीय भाग। - (१०१) 
विशेष परिवत्तन नहीं होता परन्तु या किसी विद्वान्‌ पुरुष पर जव कि वह किसी 
दाशनिक विचार में संलग्न हो कोई ae RAR अर्थात्‌ we कटुवचनों का प्रहार 
करने लगे तो उस विद्वान्‌ के सब विचार मिट्टी में मिल जाते हैं और उस की मान- 
सिक अवस्था उस समय तथा कुछ काल पीछे तक ऐसी डांबाडोल हो जाती है कि वह 
कुछ देर तक कोई भी विचार सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकता | सारांश यह है कि 
fare और AF पुरुषों का जीवन प्रायः पशुजीवन जैसा होता है और इस कारण 
उन में मनके सूदम आंवशों का अभाव होता है ओर विद्वानों का जीवन प्रायः 
मस्तिष्क-क्रिया सम्बन्धी जीवन होता हे जिस कारण वे उक्त प्रकार के अपमानों को 
आविक अनुभव करते हैं | 


aget तथा प्रायश्वित्त--योरोप में कुछ दिनों से इस विषय पर 
मनोरञ्ञक विचार चल रहा है कि नाः-घातक पापियों को BATS देना चाहिये वा 
नहीं | इस विषय में कई प्राचीन आर्य विद्वानों की सम्मति हे कि यथासम्भव 
मृत्युद्णड देना ठीक नहीं है क्योंकि राजनियम-व्यवस्था का उद्देश्य यह कदापि नहीं 
aan 


हें कि अपराधी से बदला लिया जावे प्रत्युत उसका SELT यह हैं कि अपराध का 
से ऐसा सुधारा जाव कि अपराधा। के आत्मा के नीचसस्कार दूर ह 


i देश तथा समाज के लिए एक AITAN व्यक्ति बन जावे ARTAN 


A. 


यह अभीष्ट समुचित प्रायश्वित्तों से पूरा हो सकता हैं अतः MAT RARI यदि 
अपरा।घिया के कुमस्कार दूर कए जाव ता पारणाम अति उत्तम निकले | BAats 
के समर्थक कहते हैं th FAAS भा अपराधा सं बदला लेने के अभिप्राय स 
नहीं Rar जाता प्रत्युत्‌ इस लिए [कि अन्यान्य मनुष्य इस क्र दणड से lal 

ण करें अर्थात्‌ ऐसे पाप करने से डर और संसार में पाप का हास ओर इ 
कर्मा की ale होवे | हमारी सम्मति म॑ “अमुक् पुरुष फांसी पर चढ़ा दिया 

या» यह समाचार मनुष्यों के मन में पाप से उतनी घृणा Sas नहीं करता 
MTT घणा कि अपराधी को प्रायाश्वत्तरूपा ग्रतिबशित और Adah जावन 
व्यतीत करते हुए देख कर लोगों के हृदय में उलन होती दै। प्राचीन समय 6 
आचार्य्य मृत्यु-दएड को अनावश्यक समझते थे और TCT अपराधी से AAR 
यञ्च कराने की विवि बतलाति थे । आपस्तख्सूत्र में उस पुरुष की WATS 


ने 
, संज्ञा. मानी गई है जिस ने ब्रहमहत्या की हो वा जो Ta हे। अथर्वा NS 
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( १०२) i आस्तवष का इतिहास | 

किसी ऋतुमती खी का बध. किया हो, और उक्त पुस्तक के प्रथम प्रश्न के, ९ पछ | 

के, २४ खण्ड में आभेशस्त के. लिये निम्नलिखित प्रायाश्चित्त बतलाया गया है; _ | E 
आभिशस्त को चाहिये. कि वह स्वयम्‌ जंगल. में एक झोपड़ी ( अपने रहने `| d 

लिये ) बनावे, मितमभाषणत्रत धारण करें, ( एक लष्टिका पर ) उस मनुष्य ब हर 

खोपड़ी ea जिसे उस ने बध किया हो ओर उसे रंडी. की तरह धारण करे, ay as 


नाभि से घुटनों तक एक टुकड़ा सणवल्ल का. पहने, जब वह ग्राम को जाबेतो गाई a 
के पहियों के. frat के. बीच, बीच. चले और रास्ते में यदि कोई आय्य मिल जे 


तो दो गज परे हट. जावे, ग्राम में. जाते हुए एक HZ घात का टूटा हुआ पत्र | 3 

अपने हाथ में लेल: और HAN सात घरों में यह कहता हुआ कि aAa 
भिक्षा कौन देगा :” भिक्ता मांगे उस Pre से अपना जीवन रक्ले, यदि सात g 
से भी भिक्ता न मिलः तो उपवास करें और इस प्रकार प्रार्यश्चत्तः करता हुआ गायों ड्व 
को चरावे, ( सन्ध्या समयः जंगल छोड़ ) SA MA ग्रामः में प्रवेश करें तो गायों नि 
को गांव में पहुंचाने मात्र के लिए ) अभिशस्त भी गांव में जा; सकता, है ( malt) कि 
अभिशस्त. केवल दो वार Tia में जा: सकता है एक, तो भिन्ना मांगने के के समय रर = 
द्वितीय, गायों, को गांव्'में पहुंचाते समयः ), बारह वर्षों तक. इस प्रकार प्रायश्चित्त ही 
करता था अत में उस संस्कार को करे जिस के द्वारा वह पुनः आर्ययो की पंक्ति | इत 

म a कर va है अथवा; बारह वर्षों तक प्रायश्चित्त कर के वह अपनी ओोपड़ी 
हुआ तीन बार पराजित हो ज = अथव र ह कक Ds Tee & 
उस के पाप gz जाते हैं ace R ड i eS Eu o 
ब्राह्मण का द किया हे जिस ने अ ioe $< a i 
OT किया हो तथा. सोमयाग को a 


क्रियाओं को पूर्ण किया हो, तो वह उक्त प्रकार 


[को का प्रावाश्चत्त अपने अन्तिम श्‍वास तक | ञ्ञ 
करता रहे क्योंकि बह इस. जन्म में शुद्ध न 3 | 


al हो सकता हां, मरे पश्चात्‌-उस. के पापें | ये 
eg का तू-उस. के प यो 
का Tate हो, जाती. है ( आपस्तम्बसूत्र, प्रश्न. १ पटल 8 खणड २४. सत्र ११ x 

Ss P AA )/' 2 
SURED SECTS ESS. 6, avi cin ar ) A 

Ei भूगहल्या की हो उसे कुत्ते वा गये का ws ane! _ 
’ SAT उसे कुत्ते वा गधे aS ओढ़ना चाहिए (ae | था 
वाल बा र्‌ की रो X z oo ae REN a z 5 

: R Uke ) ओर मर §९ मजुष्य को खोपड़ी को अपना ` | 
| अनाना चाहिए ( आपस्तम्ब, १, १ ०,२८, २१ ) : j 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OOO 


A 


| पप्या की कुरीति आरम्भ हुई | यह देश बड़ा अभागी है जिस के नेता अप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


{ tac भांग qe ( १०३ ) 


हर 


ओर उस भूया हत्या करने वाले को दणड के स्थान में चारपाईका एक पाया 


c 


हाथ में लेकर अपने कुकर्मंकी घोषणा करते हुए और य कहते हुए कि “rue 
N N ले को Al A 
करने वाले को कान ARI दंगा :?! बिक्षा मांगनी चाहिए और ग्राम से भिल्षाप्राप् 


कर उसे ( आम स दूर ) किसी दृक्ष के नीचे अथवा Re ( खाली ) घर में 


[> 


निवास करना चाहिए आर उस आय्या के साथ ।केसी - प्रकार का व्यवहार करना 


हीं चाहिए, आर अपन आन्तमश्वास लक उस इसी प्रकार आचरण करना 


चाहिए | उसकी शुद्धि इस जन्म में तो हो नहीँ सकती परन्तु मृत्यु के पश्चात्‌ 
उस का पाप उस से छूट जाता है ( आपस्तम्ब, १, १०, २६, १ )। 
परन्तु अभिशस्त ( महापातकी ) लोग ग्राम से बाहर AA घना कर 


एक साथ रह सक्ते हैं यह समभते हुए कि इस प्रकार रहना भ्यायानुकूल है | ये 
एक दूसेर के लिए यज्ञ भी कर सकते हैं, एक दूसरे को पढ़ा भी सक्ते हैं और परस्पर में 
xn DY ~ ~ 


a ~ ङ्ह SMS hs qi N x 
विवाह भी कर सकते हं । याद उन क पुत्र उत्पन्न हां ता वे अपन Gal से कह 


कि तुम हमारे यहां से चले जाबो क्योंकि आर्य तुम को अपने भें प्रविष्ट कर लेंगे 


. क्योंकि मनुष्य के साथ उस के अंग अशुद्व नहीं हो जाते जिस प्रकार कि अगः 


हीन मनुष्य ऐस पुत्र उत्पन्न कर सकता है कि जिस के सब अग We हो (आप- 
स्तम्न, १, १०, २९, ८, ९) १०, ११ ) 
उपरोक्त प्रमाणों से aga: सिद्ध है कि प्राचीन समय में सब शरवस्याओं से 
मृत्यु दसड नहीं दिया जाता था किन्तु कई अवस्थां मं उस का स्थानापन्न आः 
Ras था | अथीपत्ति से यह भी सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में पिता के. 
अपराधों के लिए पुत्र को दण्ड नहीं दिया जाता था। आज कलें पौराणिक 
आताओं में देखा जाता है कि यदि किसी मनुष्य को बिरादरी से प्रथक्‌ कर दिया 
जाते तो उस के पुत्र और पौत्र मी दण्ड के भागी समके जाते हैं | यह चिरि | 
अन्याय है| शस्यो के बंशजों की वर्तमान गिरी हुई अवस्था का देख कर कतिपय 
यह व्रथा कल्पना करली है कि जात पात को वत्तमान POAT | 


योरोपीय विद्वानों ने 


' | आर्य्या में प्राचीन काल से चली आती है ओर कम सें कम सूतग्रस्था के = Soe 
f नेतिक. शोर. 


भे यह अवश्य ही प्रचलित हुई है | शोक है कि BAA एर ai 
TAR नेता भी “प्राचीन anad का तह्जीब?? नामस जा एक yen प्रः 
काशित की है उस में यह लिखा है फि सूत्रअन्यो के समय में जन्म से वर्ण na 
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( 208 ) भारतवष का इतिहास | 
इतिहास के विषय में स्वयं aA ( खोज ) करने के स्थान में विदेशियों ॥ 
बतलाई हुई बातों पर बिना भली भाते विचार A हुए विश्वास कर लेते हैं | ae 
या संसार में कोई और भी सम्य देश है जिस के सुशिक्षितवासी अपने प्राचीन है 
काल के गोरब को विदेशी-बुद्धि नेत्र से देखना अपन लिए ऋआभमान का काण है। 
समभते हों ? क्या कोई बुद्विमान्‌ पुरुष कह सकता R A जिस जाति में AM) दा = 
तक के ga आर्य बन सकते थे उस में जन्म से जात पांत की व्यवस्था वतेम) दत 
हो अथवा शूद्र कुलोलन्न पुरुषों पर अत्याचार किया जाता हो £ | 
आज कल मनुष्य-वध के लिए जो मृष्यु-दणड दिया जाता हे यदि उसे! पहले 
इतिहास पर विचार किया जाय तो पता लगेगा कि यह असभ्य देशों के उस aM! दणड 
की रीतियों का शेष है जब कि लोग “दांत तोड़ने का प्रतिकार ( बदला ) Bia] में ब 
फोइना” समझते थे | उन दिनों जब कोई किसी को मार डालता था तो am| (दिया 
जाता था कि यदि प्राण के बदले प्राण न लिया जाय तो राजनियमों का आश 
पूरा नहीं हा सकता | असभ्य जातियों मं अब भी दण्ड का आशय यही BAH) ११ 
जाता हैं कि अपराधी पुरुष से बदला लिया जाय। कई असभ्य जातिय] हैं ४ 
में यह रीति प्रचरित है कि यदि कोई मनष्य किसी को मार डालता है तो मूतः) कर्मो 
SN का INA या ता घातक को मार डालता हैं अथवा उस से कुछ धन ले लेता | 
है | योरोप में जवसुभ्पता बढ़ी तो वहां के विद्वानू राज-व्यवस्थापकों ने मृत्यु-दणड | ' श 
gp ATF पर विचार करना आर्म किया ओर तर्क करने लगे कि एक ag" भीः 
दू yee i ag इस कारण RI ६ ।कि उस के विचार में जीवन से ११ प्राति 
जुष्य वध से पूण भय नहीं कर सकतें।। नहीं 
) 


AR बहुत से घातक wa भी होते हैं 
[सा मनुष्य का बध कर के स्यम पु 


के निकट उपस्थित हो जाते हैं । य| 
भारत का पाश्चमी सीमा के सरहद्दी गा र जो विशष २ सरथो में aqa मतः| 


राधा काफूर को मार वध-दणड पाने के लिये स्वयम्‌ पुलिस के निकट आ ज 


Ash पाति समय समके हैं कि मर कर वह He 


ओर अपने अपराध के लिए 
ELA में जायंगे | 
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fest ( १०४ ) 
bt aaa aah कौं जे Da से मत्य को s 
tal ऐसे घातका को ( जा अपमान से gg को अच्छा समझते अधवा जो मरने 
है| के लिए खयम्‌ उद्यत हैं ) PSAs देने से न तो उन घातकों को पश्चात्ताप होता 
` H 


हैं ओर न उन का तरह भाव रखन वाल अन्य पुरुप को मृत्यु-दणड से भय होता 
है| ऐसे पुरुषों को दमन करने के लिए हमारी बृठिश गवनमेंड यदि ऋषि प्रणाली 
का अवुसरण करे अथात्‌ एमे घातकों को यदि अभिशरतों जैसा अपमानमय जविन 
व्यतीत करने पर वाध्य करे तो आशा है कि विशेष उत्तम फल निकलेगा । | 
जैसा कि हम ऊपर बतला चुके इं वास्तविक वात यह है कि योरोप के लोग | 
Tat दणड के वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझते थे परन्तु हमारे प्राचीन-ऋषि if 
दणड के वास्तविक आशय जानते थे इक्षा कारण seat ने जहां विशेष २ अवस्थाओं i 
में बृत्यु-दएड बतलाया हे वहां दूसरी अवस्थाओं में उस का स्थानापन्न भी बतला 3 
दिया है । | = 
“दण्ड? शब्द की व्युत्पति “Aus दमन घालु से इई ह। गौतम सूत्र अध्याय 


a 


| ११ सूत्र र८ में जो कुछ Gere उस का ताप्यं यह है ।के “दणड उसे कहते 
| हैं “यो दमयति?) अर्थात्‌ जो दमन करता है अतः जो लोग स्वयम, अपने को (कु- 
कर्मों से ) रोक नहीं सकते उन्हें दए्ड ( कुकम्मों से रोक्ता है |? 

अत; दण्ड शब्द ही यह बतलात। है कि प्राचीन LT दणड के उस उच्च 
आशय को समते थे जिस का कई शत,ब्दियों तक सभ्य योशपवासया का ज्ञात 
भी न था ! दणड के विषय में जो उन का (AAT का) विचार धांउस मे क्योकि 
प्रतिद्रोह ( बदला लेमे ) का भाव सर्वथा अविद्यमान था इस कारण स्वभावतः बे 
Wes को प्रसेक घातक वा घातक के सदश अपराधी के लिए आवश्यक 
नहीं समझते थे | और इसी लिए प्राचीन समय भ॑ यह iaaa था कि 
RS का निश्चय करते सम्रय अपराधी की सामाजिक स्थिति, उस के शारिरिक 


| पल, अपराध के प्रकार, और अपराध के प्रथम द्वितीय-वार AS जाने पर विचार 
र विशेष २ शारीरिक बल रखने वाल ag 


| या जाय | भिन्न २ स्थिति औ 
| षे लिए भिन्न २ प्रकार का दण्ड उचित ही है| एक ब्राह्मण ( धामिक विद्वान, Dp 
Š अपराधी बनने पर त्था एकर शद्ग के अपराध करते पर विशेष र अवस्थाओं | 
एक ही प्रकार दंड उचित नहीं हो सकता | यथा यादि कोई aa क 
| ZAA हो ते जहां एक धार्मिक Rar, (त्राण ) को कतिपय भो ब 

१३ 
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È qJ T इतिह 
( १०६) MURATA का इतिहास | 


ins 


fc बहिष्कृत करना qaja दंड होगा उसी अपराध के लिए शूद्ध को क 
वित्‌ बेंत लगाना आवश्यक होया । इसी प्रकार या कोई गाजी किसी काहि «बरम 
मार डाले और अपने आप पुलिस में सूचना दे देवे ओर प्रसन्नता ÄR ays 
करने के लिये Saat हो तो समफदा चाहिए कि उस को मत्यु aag के 
हे, ओर जब कि वह फासी पर चढ़ाया जायग! तो उस के मुख की प्रसन्न शर 
उस के सदृशभाव रखने वले अन्य मनुष्यों के हृदय में प्रसिद्ध गाडी बन कफ 
QRAM करने की उत्कण्ठा उत्पन्न कर देगी । ऐसे मनुष्य को मृत्यु दणड देने: i 
YAA ( शासकों ) को लाभ की अपेक्षा हानि AAR उठानी पड़ेगी Ae 
राज प्रबन्ध के संचालन में कह प्रकार को कठिनाइयां उपस्थित होंगी । ऐसे मह 
को मत्यु को अपेन्ना अपमान का अधिक भय होगा अतः ऐसे ager को a 
अभिशस्त का जीवन भोगने के लिए मजबूर किया जाय तो लाभकर होगा| ६ 
सत्र बातों से fag होता हे कि राजन्यत्रस्थाशासत्र सम्बन्धी अन्वेषणों से जो 4" 
आविष्कार इन दिनों सभ्ययोरोप भें हो रहे हैं उन का az भाव सहस्रों वी | | 
प्राचीन ARAL को ज्ञात था | 


प्राचीन आर्य्या की रोजनियमव्यवस्था में प्रायश्चित्त की जी विशेषता थी ॥ 
TALAAN क कसी भी अन्य देश की राजव्यवस्था में नहीं मिलती।। जैसाओं! 


ऊपर दशा जुष हैं प्राचान आय दण्ड Hp ay शय अपराधी का सुधार समभ 


Th gie टसा Ad: च लाग ज TEG, H सम्भव हाला था अपराधी al} मात 


is य्‌ च्याट दर 
SPU का तपश्चव्याद द्वारा सुधारने की चेटा करते थे ताकि पाप का मूत | 
PUI हैं वे नड हो जाबें और अपरात्री गा शुद्ध होकर समाज al 
क उपयोगी बन सके यह प्रायारचत्त की विधि ऐसी q 


एंसी अच्छी थी कि अपराधि | कर 
दणड देने के लिए एंज-पुरुषा का विशेष श्रम करना नहीं पड़ता था क्योकि a ज्ञा 


जना PAIS लोग अपराधियों के लिए प्रायश्चित्त नियत कर दण्ड देने |३ 
जैज छुपा का इस सम्बन्ध में हाथ बटा लेते | 
उदाहरण रूप से कतिपय प्रायश्चित्तों को हम यहां उद्धृत करते €: साध a 
जा आध, अनास्य स्त्री से सम्भोग करता है, जो सूद पर रुपया चलता | दैनिक 
मदिरापान करता है, जो ब्राह्मण होकर चापलसी करता हैं, उस चाहिए की Ras 
पर बढ और अपनी पीठ सूर्य की ओर करदे ताकि पीठ उस की जलती iy 


| 


( amas He १; पठल ६, खण्ड २७, सूत्र १० ) eo 
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द्वितीय भाग । (१०७ ) 


जोः पुरुष अपनी निरपराध खरी को साग देता है उसे चाहिए कि गये का 
चमड़े के बालों को ऊपर की ओर रखता हृ ) a 


कि मी ( ( प्रतिदिन .} 
J i ald वरास यह कहता Sal का ¢ उस पुरुष Al [क्ता दो सने अपनी छली 

| को. दाग दिया हं” ART मांगे आर छुः मासो तक इसी प्रकार ( भिक्षा से ) 

| aig करे । ( आपस्तम्ब, To १, पटल १०, खण्ड २८, सूत्र १३ ) 

यदि कोइ मनुष्य किसी गाय को मार डाल तो उस चाहिए कि उस गाय 


4 के aa चमड़े को 2 ढ़ हु ड मासो i wE कृच्छ अथवा तप्त कृच्छ ब्रत करें | 
ती ब BEE OF BS ~ बि ie è ala zal तक केवल रात्रि के समय ही 
से भोजन करें, पुनः ( ह ), त [न दिनां तक केवल रात्रि GAT ही भोजन करे 
= | पुन) ( तृतीय ) तीन दिनों a eni स भोजन पर निवाह करें जो उसे बिना 
i oe मिल जा पुनः ( चतुथ. ). तीन दिनो तक सवथा उगा करें, सप्रकार 
ज m ( बारह दिना के ) त्रत को Bey कहते. हँ | “तीन दिन FR जल पीते, 
an ( Rea ) तीन दिनों छक गम दूध पीबे, (dia). तीन दिनों तक गर्भ घी 
TR नु | if 


र ( चहु), तीन, दिनों तक वायु पीकर रहे,, इस प्रकर के. (बारह Ra) 
PAARL त-न कहते हैं ( ag, अध्याय, २९, AA १८, १६; २०, २१) 
: ~ ह, 


` 


यदि कोई आत्म-हत्या का बिचार करे तो, इस पांप का TANT 


NN 
tt र 
न गहे तीन दिनों तक उपवास करे ( वासिष्ठ अध्याय २३, सूत्र १८) 


अब À उन की शुद्धि के. लिये ada करता हूं जिन के अपराक eae 
पर प्रकट नहीं हुए, चाहे वे. अपराध aga वड़े ह अथवा ge हाथ म कुशा 
लिए हुए अ।सन लगा कर ( उक्त प्रकार के अपराधी का )- वार्म्वार' STAT 
| (ना चाहिए, योग के साधन में तत्पर रह कर उसे- बारम्बार प्राणं का अवरत 
| एना चाहिए, aan से शिखाग्र, तक. को इस. सर्वोच्चः तपश्चरण में लगा देना 
4 ९६९ । प्राणो के. aada से ( शरीर में अधिक )- वायु की प्रकटता होतीं ह 
4 ( वायु ) से अग्नि ( गर्मी ) पैदा होती ese गी से जशोतपन शीता 
A साथ ईन तीनों के द्वारा- उस के शरीर का अन्तः: भाग शुद्ध है जीता ele 
|. दी शुद्ध करने ae मन्त्रों व्याहृतियों तथा AIRY का जप करना ARG, 
te भी । न कठिन तपश्च से, न प्रतिदिन के वैद Te 3, और न 
TAN से द्विज उस saer को पहुँच सक्ता हे जिस अवस्य को के, 
A Ra DAT साधन से पहंचता है | योग-साथन से संलज्ञान- का ANT होती है| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OOOO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Çhennai and eGangotri 


१०८ ) भारतवप कां इतिहास | 


घमीन्यवस्था का सारांश योगसाधन ही है | योगसाधन सव कालों की Gag 
तपश्चया हे अतः उस ( अपराधी ) को चाहिए कि योग साधन में लीन हो ञी 
( वासिष्ठ TAA २१४, सूत्र १ ४, 4, g 9; : ) | 

उक्त सूत्रों पर विचार करने से पता लगता है कि उस समय के आथ लो 
शन्तः ओर वहिः AIA प्रकार के प्रायश्चित्तं को समझते थे आर उन की Gay 
चेष्टा रहती थी कि यदि अपराधी प्रायश्चितों द्वारा अपनी मनोदृत्तियों को शुद्ध कर से 
तो वह राजपुरुषं के न्यायालयों में न भेजा जाय | यदि प्राचीन आये, मनोविज्ञ 


MA ओर राजव्यवस्था के साथ उस का क्या सम्बन्ध है इस विषय को न al 
तो प्रायाश्चत्त जैसे सबाङ्ग-एश शोधन विधि को aa | सकते | 
दण्ड graei राजानि अब हम दृष्टान्त रूप से उस समय a 


कुछ दण्ड सम्बन्धी राजनियर्मा को यहां लिखते हैं जिन के अवलोकन से उस सा| 


N 


$ अन्य पाप कर उ 
तव तक एकान्त कारावास का दण्ड दिया जाय जब तक कि चह शुद्ध नः हो ग 


जो कोई अपने वर्ण वा आश्रमधर्म वो तोड़े अशवा को 


Te बह Ve न हो सके तो उसे देश से निकाल देना चाहिए (आपस्तम्ब, प्रश्न) 
पटल १०, खणड २७, सूत्र १ Cees) 
> बह HFE IS x ख EN SN A न्नी 

याद वह मनुष्य जिस ने खतो करने के लिए भूमि उस के स्वामी से ली # 

पारश्रम न करे और इस कारण ( उस खेत में ) फूल ( अन्न ) उत्पन्न न हो @ 

उस AGT का यादे वह धनी हो तो कृषिफल (न्न) का मूल्य देना पड़ेगा, al 

याद सय SIR के काम को छोड़कर भाग जाय तो उस / भ कोड़े 

( आपस्तम्ब प्र० २, पटल ११, खण्ड ४ 


( पसत $ ४८, सूज्ञ १, २ ) 
प्रतिबन्ध, अपराध की घोष Laa ( देश से निकाल देना ) शर है 
जाइन अक, ये दणड हूं जो ब्राह्मण को दिम. जा सकते है ( गोतम, अध्याय १५ 


सूत्र ४७ ) ; 
यदि कोई अपने को बध करने के 
में 


के ae? S आता हो तो उस भावी AR की i 
( अपनी रक्षा के RA ) मार डा 


प नह हाता (alas, अव्या 4 | 


सूत्र १४ ) 
~ als अ पने `. करने = K 
5 कोरि अपने का बध करने के लिए आता हो चाहे वह सम्पूर्ण वेद ail 
fi A 


SUA का भी ज्ञाता हो तो भी उस भ; 


D 
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AAR को ( अपनी रक्षा के लिए ) मार प] 


Ol HAH IO AU, 


2 
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. ह, इस मारने से ब्रह्म-हत्या का दाष नहा लग सकता[ वासि, अध्याय ह सूत्र १ =] 
- यदि ( जिसी मनुष्य के ) पशु अपने स्थान (पशु बांधने का स्थान) को छोड़ 
कर कापिफल को खाव तो कृषि का GT उन्हें पकड़ कर कुछ देर अपने पास रख 
सकता हे ( आपस्तम्ब ११, २८, ४) 
यदि जंगलों का आवपति ( राजपुरुष ) यह देखें कि किसी ग्राम के पशुः 
भूल से राजकीय जंगल में आ गए हैं तो बह उन को ग्राम में लोटा देवे और 
उन्हें उन के SUA को TIS करदे परन्तु यदि पुनः ya हो. ( अर्थात्‌ ) वही 
पशु पुनः राजकोय जंगल म॑ आजाव तो राजपुरुष उन्हें पकड़ कर कुछ देर के शिए 
रख सकता हे ( आपस्तम्ब २, ११ २८, ७ तथा ८ ) 


5 4 


व्यावहारक Tega सूत्र प्रग्था के समय के व्यावहारंक राजः F 
नियमों में से, उदाहरण रूप कतिपय नियम यहां sgg (किये जाते हैं।-- ; 


पेत॒क-सम्पात्ति, क्रय की हुई वस्तु, गिरती रखी हुई वस्तु, SAA, दान की « 
हुई वस्तु, यज्ञ करने के लिए मिली हुई वस्तु, बढी हुई पैतक-सम्पृत्ति जो पुनः एकः 
साथ हो-गई, और मजदूरी यदि अन्यों के हाथ में दश वर्ष-तक रह गई हो तो 
वास्तविक अधिकारी का अधिकार उन पर से उठ जाता है परन्तु इस के कुछ 
विरुद्ध अन्यो की सम्मति है के उपनिधि ( गिरवी रखी हुई वस्तु ), सीम, अप्रा" 
वयस्क ( नाबालिग का धन. प्रकट वा VAG, त्री, राजधन, श्रोत्रिय का घन 
यदि अन्यो के पास रहे तो वह इन का खामी नहीं बन सकता ( वासिष्ठ, शि 
४५, सूज, १६, १७, १८ ) 
किसी पुरुष की सम्पति, जो न तो मन्दबु।& आए न ATA (नाबालिग) 


हो, याद उस के सन्मुख ही दूसरे लग दश Ail तक भोगते रहै तो उप सम्पा 
दि कि पा अन्य का 


पर उक्त भोगने वालों का है अविकार जम जाता है, Ws ANA aaa 
सम्पत्ति को श्रोत्रिय लोग, संन्यासी लोग वा राज कम्मचारी भागत हीत उस प्र से 
वास्तविक स्वामी का आधिकार नहीं हटता ( गौतम ASA १२, सूत्र ३७,३८) 
जो खयम्‌ राजव्यवस्थानुसार अपना सम्पत्ति „ 


a 2 


उन लोगा की सम्पात्ति का प्रबन्ध 

T प्रबन्ध करने में अयोग्य हों ( यथा विधवा आप्राप्तवयस्कादि ) प्रभुमए्डलः का 

ना चाहिए और जब aaan अपनी MSA को प्राप्त करते तब डिल 

की Mie उसे सोप देनी चाहिए ( aes अध्याय १६, ak) 
` व्याज का दर २० कार्पापण पर पांच मापक प्रतिमात के (सलि 
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(११०) भारतवर्षे का इतिहास | 


चाहिये ( अर्थात्‌ १४ wae रुपये प्रति सेकङ़ा प्रतिवर्षं के हिसान से होना चाहिये 
औरं यदि ऋण अधिक दिनों तक चुकाया न जासके तो मूलधन द्विगुण हो सकता 


है और तदनन्तर सूद का चढ़ना अन्द हो जायगा ( गौतम अध्याय १२, सूत्र२६ | 


तथा 22 ) 


पशुओं से उत्पन्न होने वाले पदार्थो, ऊन, SARI और लादू पशुओं पर | 
इतना व्याज लेना चाहिये कि वस्तु के वास्तबिक मूल्य से पांच गुणा से अधिकन 


बढ़ सके ( गौतम अव्याय १२, ३६ ) 


व्याज छु; प्रक.र के होते हैं, चक्रव्यान, सामविक-ब्याजं, प्रतिज्ञात व्याज, | 
शारीरिक व्याज, दैनिक व्याज ओर ART का सेवन ( Tag अध्याय १ २, सृत्र | 


RV. तथा ३४ ) 


AN 


TAGS के उत्तराधिकारियों को मृतपुरुष के ऋण sain होंगे परन्तु म्रतपरुपः | 


Sos 


के उन ऋण का चकाना उत्तशाधिकारियां का कृतंव्य नहीं होगा जिन का सम्मन 
MAR, वाणज्य व्यापार, FF के पित्ता के, लिए झुल्क, REU वा गत घा राजः 
थे सम्बन्ध रखता हो ( गौतम आध्याय १२, सक्र तथा ७१ ) 

` 


दाघभाम सम्बन्धी 'नियम-प्राचीन आरके लोग Rae काः | 
उदव कवलः उत्तमः सन्तन की उत्पत्ति और मनुष्यजाति की dig समझते थे इसीः 


कारश, वे विवाह को झी एक यङ्क कहा 
कि ST पुरुष मल कर मनुष्य जाति के उप 
सत्री ओर पुरुष के सम्बन्ध को अट्ट आर आति 


कारण [विवाह ada ese | = 
g PEGS | aR वा ste Lal रीति प्रचरित न थी | यदि 


सन्तान उत्पन्न" न होती थी अथवा Wat वाः पत्नी मर जाती थी आर सन्तान के Ad 


विशेष हानि की ara होती थी तो नियोग द्वारा Wa उत्पन्न करने कीं 


अशा था | हिजा मं केवल उस स्री वा 
पुरष काः वेत्राइ हो सकता था ay sae 
यानि तथा अन्ततत्रीर्य हें. | व्यभि "EN 
MAR महापाप समभा जाता ap और व्यभिचारी 


को बड़े कठे? दणड हिलते थे याद काई aT Bar ee से व्याभिचार करता Al 
ता उस AMAT को देशवाह्य कर दिया 
las GT से व्यभिचार करता. था तो उत्त को TYAS 


के आयी में न्याय का भाव ब तथा 


Oe 


| 
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करत थ। यज्ञः इसका नाम इस कारण था 
ARN उत्तम सन्तान प्रदान करते थे l: 
मक समभा: जाता था ओर sal 


जाता था शौर यदि कोई ae किसी | 
मिला-करता था | उस सम कि 
और वे एक मनुष्यः के अपराध के लिये | | 
दूसरा का दण्ड देना किसी भी AR म राचेत नहीं समझते थे यहः कारणः दे N 


उन a 
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Ral मैंसा कि हम पहले लिख आए हैं कि on ae i 
ri ie = = i “रास्ता के पुत्र भी siai डे i 
का | कर लिए जोते थे । अभिशस्तो के अपराध के कारण We ae 
२३ | नहीं पड़ता था पत्र कोई मी मनुष्य इस है उन के पुत्रों को पतित ना 
A : AUT नहीं थ ~ 
बह rel निशेष पातित माता पिता का पुत्र है | Ms i 3s 
पर | बोंद्वायन TA प्रश्नं २, अध्याय २, कहिइकषो ३, शूत्र ३ 
इन्‌ | सि दाय-भाग के अविकारी सात प्रकार के पुन्न समे जे पे शात होता है 
थे जिन क्रीः 
भरत, BAT, दत्त, GRA, गूज, अपति तथा "निता ठ ७ ८ 
E ai} Iga” हूं 
ज, JA — जब परुष सम जाते की अर्था अपने मण 
ृत्र | विधिवत्‌ विव TR 
त्र त SAE सभाय से पृत्रोसन्न करता है तो पत्र को a 
x = i a क 
है ( RAT IA २, अध्याय २, कणिइका ३, सूत्र १४ ) 8 
rEg 
a कुश्वज़--यदि किसी खरी का पति मर जाय अथवा वह नपुंसक हो अधवा 
ir सदा रुग्ण रहत S 
५३ | ag rr ae Sl का पर पुरुष से पुप्रोतपन्न करने की 
| TX जुका हो तो उस स्त्री में पर पुरुष से qa हुआ पत्र PAA कहलाता 
व 
al Bee दशा--जब कोई माता पिता अथवा पिता वा माता अपने पुत्र को बिना 
E STA के प्रेम पूर्वक वा विपात्ति-प्रस्त रहने के कारण Gest से किसी अन्य 
* का द्ूद 5y 
yi i, ` आर वह अन्य पुरुष उस पुत्र को अप॑ना Ya बनाले ते वह पुत्र 
4 ARMA है ( बोद्दायन, Jo २, अ० R, Ho ३, सूत्र २० ) 
दि | ष 5 लग काई पुरुष किसी अन्य सजातौय पुरुप वा स्री से ar पुरुष 
| 
oe 4 उन का पुत्र अंपना पुत्र बनाने के लिए लेता है तो वह पुत्र “तिम q 
ot EMA हैं ( बौंद्धायन go २, अ० २, Ho ३, सूत्र २१ ) eee 
oo WEI —sa किसी गृहस्थ के घर में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जिस के 
A ri कः of 
i (न क "म वाले पुरुष का पता बालक की उत्पत्ति के ए ज्ञात न हो तो बह पृत्र 
था| - हैं ( बोद्वायन प्रपुर२, Bo २, कं ३, सूत्र २२ ) 
a aN निस पुत्र द्रः माता पिता ने अथवा मिता वामाताने | 
+ जे होने के कःया कि केसी अन्य कारण ) छोड़ दिया हो और उस 
यः (` 8 पुन्न को य 
` फिन | दि कोइ अन्य पुरुष अपना पुत्र बनाले तो वह पुत्र अपविद्ध = 
हे | ह्‌ fs 
¢ ( जौद्धायन go २, अः २, He ३, He २३ ) 
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c Air a 
( ११२ मारतबर्ष का इतिहास । 
(ER) 
gaa yA --प्रतिज्ञा हा ज 
a BAL 
gan कहलाता था ( AART J I 
प्रतिज्ञा लेकर कराता था वी इस मैं या से जो पहला FARIA हांगार 
यह प्राते द्‌ : 
श्ना पत्र बनाने के लिए कन्या का IAT लेगा और उस 
«¢ = ) 
बह लेकर अपना पुत्र बना लता था त उस पुत्र को JARJA” कहत थ] 
Q 
( बौद्धायन प्रर २, अ० २, T° सूत्र १४ ) | 
पत्रों के अतिरिक्त अन्याय छः प्रकार वी AR भी फ 
ugar, CATAT, “ खयदत्ता! क 


ने पर पुत्री में उरा हुआ पुत्र “पुत्रि 


उक्त सात प्रकार 
होते थे जिन्हें “कानीन”, “सहोढ? 
४निषाद्‌” कंहते थे । 

कानीम--यदि किसी कन्या से उस के पिता वा संरक्षक ai g i 
लिए हए कोई पुरुष सहवास करे और उस कन्या को gaia होवे तो वह|| 

daa aan होगा | ( बौद्धायन To २, अ २, He ३, HA २४ ) 
Aak किसी पुत्र के पिता माता से अथवा पिता बा माता से 
ga को कोई अन्य पुरुष मोल लेले और उसे अपना पुत्र बनाल तो ह 

क्रीत कहलाएगा | (AMA, Ho २, Ho २, Ho ३, सूत्र २६ ) 
पौनमभेव--यदि कोई ख्री अपने नपुसंकपति को छोड़कर परपु 
qarqa करे तो वह पुत्र पोनभव कहलाएगा | ( AEA Fo २, Ho रे at 
स्चयंद्स्त--वह Yat जो अपन पिता माता से छोड़ दिए जाने प९ 
` 


ate र | 
को किसी अन्य के सुपुद करता है स्वयेदत्त कहलाता है। ( बौद्धायन प्र० % | 
२, कं० ३, सूत्र २८ ) 


निषाद्‌--वह पुत्र जो ब्राह्मण पुरुष से तथा aa gi से उन 
निषाद कहलाता है । बौद्वायन To २, Ho Rho ३, सूत्र २९ ) 


NG 
[यन सूत्र प्रश २, Ao २, क Ry a ३३ स द्वात होता हे] 


i 


= | 
सादि सात प्रकार के पुत्रों के अतिरिक्त काबील ङ्गक: प्रकार के 9 || 


जब ih पता ggal दा या का aie कसा Fag | 


उपपन्न हुए पुत्र 


मात्र समझ जाते थे अथीत्‌ इन का समुचित भरण पोषण होता था हक | 


Z P| f 
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द्वितीय भाग । (११३) 
Gy gaa १७ सूत्र ३६ से ज्ञात होता है कि औरसादि पर्व सात प्रकार के पुत्रों i 
i yag के भी जी।वेत न रहने पर कानीनादि पिछुले छः प्रकार के पुत्र पिता की | 


सम्पत्ति के दाय भागी भा समझे जाते थे | एव गोतमसून् अध्याय २८ सूत्र ३४ 


AA & ज्ञात होता है कि प्रथमप्रकार के औरसादि पुत्रों के न होने पर द्वितीयप्रकार 
थ || g कानीनादि पुत्रों को पैतृक सम्पत्ति का चोथा भाग मिलना चाहिए | 


ऐसा प्रतीत होता है कि नियोग की आज्ञा केवल बड़े धम्मीत्मा और पवित्र 
मनुष्यों के लिये थी कयां के आपस्तम्ब सूत्रों में लिखा है कि गिरे हुए समयों में 
नियोग वजित हैं | : 

पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सब भाइयों का इकड्टा रहना जो आजकल श्रच्छा 
माना जाता है उसे सूत्रकार आवश्यक नहीं बतलाते | गौतम सूत्र अध्याय २८ 
में लिखा हैः--- 

“पिता के मृत्यु के पश्चात्‌ अश्रवा पिता के जीते हुए भी जब के माता के 
पुत्र जनने का समय व्यतीत हो जाय और पिता चाहे तब पुत्रं को चाहिए कि 
पिता की सम्पत्ति को बांट ले अथवा सब सम्पत्ति का प्रबन्धकत्तों ज्येष्ठ पुत्र बन 
जाय और पदे अन्यों की पितावत्‌ पालना करता रहे परन्तु सम्पत्ति के बंट जनमे 
आत्मिक योग्यता की बृद्धि की सम्भावना है | सम्पत्ति का विभाजन समय बड़े पुन 
को ( अ्येष्टांश ) सारी सम्पत्ति का बीसवां भाग अधिक मिलना चाहिए तथा एक 
जाडा गाय बेल, एक छुकडा गाड़ी खींचने वाले पशुओं के साथ तषा एक Ale भी 

अधिक मिलना चाहिए | बीच के पुत्र को अनने हिस्से से आवक कान, जुन 
संग रहित तथा gee रहित यदि अनेक पशु हाँ तो उन में से कातिल उलि 
मिलन चाहिए । सब से छोटे पुत्र को अपने हिस्से से अधिक कुछ Ae, अन्त, Sle 
के पात्र एक घर, Sat की जोडी सहित एक छकडा तथा जितने प्रकार कपर | 
भहा उन में से एक एक मिलना चाहिए ओर शष सार सम्पत्ति को सब पुत्रं Al 
बराबर बराबर बांट लेना चाहिए? | ( गोतम अध्याय २८, सूत्र १) ९५ ३, 

) ९, ७, | a 

उक्त विभाजन में बड़े पुत्र तथा छोटे पुत्र को जो कुछ अधिक वस्छुएं देने 4 | 
7 | बड़े पुत्र को कुछ अधिक सम्पत्ति इस 
सन्तति की संख्या अधिक | 
दे ya को गद्य 


भाशा है इस से अन्याय सिद्ध नहीं 

ART दिलाई जाती थी कि बड़ा होने के कारण उस की 
है गई होगी । नेस से उस का ब्यय बढ़ गया होगा तथा छँ 

ay ; 
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(११४) भारतवर्ष का इतिहास । 


अधिक वस्तु इस कारण दिलाई जाती होगी कि वह छोटा होने के कारण 
जीविका के उपाजन में दक्ष नहीं बेन सका होगा | परन्तु ज्येष्टांश और क 
का नियम सब अवस्थाका मं एक ही प्रकार को नही था इन में परिवतेन भी | 
थे यथा गोतम सूत्र अध्याय २८ सूत्र § तथा १० में लिखा है-“अथवा (३ 
भाई हा उतने le pai एक RT आर बराबर बराबर सारी सम्पत्ति के, fie 
जान चाहिए, जन में से ) दो हिस्से बड़े भाई को और एक एक (स्पा एन ह 
भाई का [यदना चाहिए! | Eo 


पुनः इसा अध्याय मे गातमांचाय ने लिखा हैं ~ ga 


“पितक-सम्पाते की बांट हो जाने पर यदि भाइ पृथक्‌ २ ही रहते हों रोह :5 
! १) 


भ स॑ काई सन्तान हान मर जावे तो उस की सम्पत्ति बड़े भाई को मिलती थीए 
बाकी सरु न्ति ठी 
-a जाक सव्या का बाँट हो जाने के पश्चात्‌ भी यदि काई दो भाई एनः SHS रहते सम्म 


और उन मे से एक aaa विद्वान हो जाव तो उस की सम्पाति साथ रहने HAA 
भाई का होगी | यदि पैतक-सम्पातति बंड जाने पर पुनः दो भाइ इकट्ठे हो इ 


a दसरा आवद्वान्‌ हो ओर विद्वान अपनी योग! 

विद्वान भाई को अधिकार है कि वह अपनी शरण 
TAR में से अपने अविद्वान्‌ भाई को हिस्सा न दे | परन्तु यदि पेतक- सम्पतिता 
जाने पर पुन; दो अविद्वान्‌ भाई इकटठे 
बांट सकेंगे! | ( गौतम अ 


Y, 
ay 
ü. 
3 
tz 
ay 

A 
nal 
E 
7 = 


के कारण अधिक BAA ay 


el जाय तो व अपनी कमाई को बरा ( 
AMT २८ सूत्र २७, २८, ३०, ३१ ) 


~ 


एक वण के पति ओर दूसरे वर्श की पत्नी 3 i 
; S AACA का पत्नी से उत्पन्न हुए gai के विष |, | 
गातमाचार्य लिखते हैं: न हुए पुत्रों के वि ध 


किसी ब्राह्मण पति और उस को TAn पत्ती से gaa हो ध 
pees एणा SULT हो तो उस को मी पैतक सम्पत्ति का उतना ही भाग हि i 
तना भाग ।के उस ्ाझण पति तथा उस की ae पत्नी से उत्पन्न हुए 
(ASM, SHE पुत्र को अ्येष्ठांश जो अधिक मिला करता है केवल वह अधिकार A k 
WAM पत्नी से eT हुए पुत्र को नहीं मिलेगा i यदि त पत 
उस की ज्ञत्रिया पत्नी तथा उस की वैशयापन्नी में wales होंगे तो इन में भी he 
सम्पत्ति उसी प्रकार बांटी जायगी जिस प्रकार कि एक ब्राह्मण पति तथा उ6 Wee 
ब्राह्मणी पर्व उतर तथा उसी त्राण पति और उस की क्षत्रिया i के gi | 
बीच बांदी जाती है | क्षत्रिय पति तथा क्षत्रिया पत्नी से जो पुत्रोत्पन्न होगा “ 

Pee पट | 
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द्वितीय भाग | ( ११६) 


थ दायमागः भी उक्त हा. प्रकार बराबर बराबर होगा ( केबल विशेषता यह्‌ रहेंगी कि 
यदि JAA सं ज्यक्ष JARTA हागा ता उस कुछ ज्येष्ठांशः अधिक मिलेगा और 
9 कैया से यदि ÀS: GAT. होगा तो. उसे वह अधिकांश नहीं मिलेगा ) | aff 


किसी, ET. के शद्ग पढी से GAT होवे. और उस ब्राह्मण के कोई seq पुत्र: 


WE) a 

| NN ` `A i पट x | Na ON a Coa ` 

| मततिः से RAAR यही; दशा उन पुत्रों की होगी जो नीच वी के पुरुषों तथा, 
| उस्च व की जियो से उत्पन्न, होंगे ( गौतम अध्याय २८, सूत्र ३५, ३६, ३७, 
| ३८, ३१, ४.५ ) 

यद्वि सवर्णा स्री से भी पुत्रोत्पन्न होवे और वह दुराचारी हो तो उसे tga. 
गे सम्मतिः नहीं, मिल, सकती. | यदि ब्राह्मण सन्तान रहित, मरजाय तो उस की सम्पति 


> ~ 


हो तो, उस ब्राह्मण के मरने, पर उप्त पुत्र को केवल भरण पोषण योग्य daa 


ani 
= 
aly 
a 
Al 
E 
= 
a 
= 
A? 
Fams | 
~ 
, 
ay 
Eu 
३5 
5 ae 
TEF 
al 
a 
A 
e: 
al 
er 
~~ 
2 x9 
> Put 
a 
E 
pa 
A 


। शिन ही, जावे, तो, उस पुत्र को पैलकसम्पत्ति का वह भाग मिलना चाहिएं जो उस के 
म्पि पितो को यदि वह अच्छा होता तो मिल सकता था.(गौतम अध्याय २८, सूत्र ४० 
ब) ४२, ४३, ४४ )। 

AURA प्रश्न २, TET &, खण्ड १४, सूत्र २, ३ तथा-तथा-४ से ज्ञात 
ताहे कि पुत्र के न,रहने, पर सपिणडी वा गुरु वा शिष्य दाय-भागी. होते थे 
Ta al दाय-भागिनी; होती थी. | 

` ` "यन प्रश्न २, अध्याय, २, खण्ड ३, सूत्रः ३६) ३७, ३८ सेजञात होता; 
अ" MARAE ( नाबालिगों ) के भाग तथा उस. भाग. से जो छुछ हे धन, 


कारश ay Į xy 
RI ९ उन का सरण. पोषण भी होना चाहिए | 

A UT r 
Hie पाय्य अपने qana के २८ अध्याय, के ४८ A में लिखते है कि | 


NE रहित धार्मिक ब्राह्मण करें | 
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$ उसी त्रिय पति तथाःउसी का वैश्यापत्नी से जो पुत्रोसनन- होगा इन दोनों काः 


) ही उन सब, की सावधानताएबक रक्षा होनी: चाहिए; जो ARG 
पपत की रक्ता, न, कर, सकते हों यथा, ae, Rafe, दुरावारी, स्थायी, 


A विशेष दशा सम्बन्धी दाय-भाग का. नियम बतलाया,न गया हो तो उस सम्ब 
a अवस्थानुसार चलना चाहिए. ज़िस का समत दश ण विद्वान्‌, तक के, | 
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(११६) भारतवर्ष का इतिहास | 

यह संक्षेप से दाय भाग सम्बन्धी नियम alga किए गए। 

स्वास्थ्यरला सम्बन्धी राजनियम--निम्नलिखित स्थानों पर ३ 
करना वर्जित था: — 

( १ ) मिट्टी के ढेर पर ( २ ) गोबर पर ( ३ ) ऐसे खत में Riu da 
चला हों ( ४ ) am की छाया में ( ४ ) घंटापथ अर्थात्‌ राजकीय सड़क (| 
सुन्दर स्थानों प्र जो श्रमुणादि के लिये बने हों । 

युद्ध सम्बन्धी राजनियम-शआर्य्यों के युद्ध सम्बन्धी राजनियम | 
बड़े दयायुक्त थे | TAMAA अपने सूत्र ग्रन्थ के अध्याय १० सूत्र १ ६, ॥ 
तथा १६ में जहां यह लिखते हैं कि राजा और उन के अनुयायी क्षत्रियों को ॥ 
से कभी भी मुख asa नहीं चाहिए प्रत्युत उन्हें युद्ध में अचल एव निभेय एह 
चाहिए, युद्ध में शत्रु को घायल करना वा मार डालना पाए नहीं हे वहां sa ३ 
ध्यांय के सूत्र १८ में लिखते हें; 

( युद्ध म॑ भी उन को मत मारो ) जिन के घोड़े मारे गए हों वा Gave 
ज वा IRALA हो गए हा, जो तुम्हारे सन्मुख हाथ जोड़ कर खे 
जाव, जा अपन (शर क के बाल खोल हुए भागते जाते हों, जो मुख मोड़ कर थ 
WS ।दखा कर 4S जाय, जो भाग कर पत्रता वृक्षों वा पर चढ़ जांय दूतो (शर 
उन्‌ उच्या कां जा शनु -सन्य को ओर से..समाचार लाते हों ) तथा उन स 
जा यह कह [क हम ब्रह्मण बा गाय हैं| 

इसी प्रकार अपस्तम्ब सूत्र प्रश्न २, पटल ५, खण्डः १० सूम ११ में 
Peat मी सम्मति है के जो. शस्र परिहीन हो गए हों अथवा शिर कें १ 
ले हुए वा. हाथ जोड़े हुए दया की प्राथना करते हों अथवा भागते हों 
युद्ध में नहीं मरना चाहिए | 
_ _ इसी प्रकार बौदायन सू प्रश्न १ अव्याय १० खण्ड १८ सूत्र ११० हि) 
Sih राजा का चाहिय कि AST रखने वाले: अथवा विष, में बुझे इए "| 
से शु पर प्रहार न करे जो भय भीत हों, मद नशे ) में. हों, पागल 
जिन का ध्यान युद्ध से भिन्न अन्य ओर लगा हुआ हो. जिन का कवच वर्ध ह 
खरी हां, बच्चे हों बूढ़े हो वा ब्राह्मण हो| [| g 
युद्ध में विजयी होने पर विजयी बोद्धाओं को परास्त हुओ का aa 
हुआ जो धन AAN व का होगा परन्तु रथ तथा cat के पु | 
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ST (Qo) fl 

é aie et : | 

के होंगे, यदि एक ही युद्ध म योद्धा विजयी न हुए होंगे ( अर्थात्‌ यदि कह | 

वि ग q NENS Š SE A if 

UÈ ga के बाद विजय प्राप्त होगा ) तो परास्त हुओं के धन, में से राजा भी विशेष | 


भाग लेगा और शेष धन्‌ को राजा सत्र योद्वाओं के वीच बराबर २ बांट देगा | j3 
( गौतम अध्याय्‌ १०, FA २०, १९, RR, २३ ) f 


जो युद्ध में. मारे जायंगे उन, की विधवाओं की, रक्षा, ( राजा को ) करनी i 
wit | ( वाशिष्ठ ऋध्याय- १६ gA १० ) i 


न्यायालय सम्बन्धी राजनियभ-गोतम सूत्र अध्याय १३ में लिखाः ie 
है कि जब किसी को; किसी प्रकार की पुकार ( gale ) करनी हो तो उसे चाहिए c 
कि न्यायाधीश की सेवा में. उपस्थित हो ( सूत्र २७), अभियोग में सचाई का A 


नि `y 


निशेय साक्षियों के द्वारा हो (सूत्र +), स्त्रयं राजा वा AA वा शाखो का 


विद्वान ब्राह्मण, साक्षियों की. परीक्षा करें ( सूत्र २६ ), ऐसे ara होने चाहिएं कि 


D N 


गए “अपने Hae के पालन करने वाले हों राजा जिन का विश्वस कर सकता ही, 
as | गो. उभय पक्ष के विवादियों में से किसी; के. लिए IAAT ने, कर aha 
र्‌ ( सूत्र २ ), wa भी साक्षी के योग्य हो सकता है, सूत्र ३ ), राह्मण FATT 
(अर्थ| के अभियोम, में साक्षी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब तकाकी 


उस ब्राह्मण का नाम प्रार्थी ( फ़रियादी ) ने अपने; प्राथना पत्र, मैच जिया ही ( सूत्र, 


४ ), परन्तु ब्राह्मणों से भिन्न. अन्यः प्रकार के, सायो का नाम. याद प्राना प्न 


y a A 
EP में ते भी लिखा हो ठो भी ga ( आवश्यकता पड़ने पर ) साक्षी देनी पी 
a4 स्त 
4 नर ८ ), साक्तियों को अकेले, बोलना चाहिए ( सूक ५ ) ब्राह्माण क 
i अन्य साज्षियों- को देवताओं राजा तथा ब्राह्मण के FSS शपथ खना 


| समरे जायके 
( सूत्र १३), यदि gah पर साक्षी उतर न देतो के ARA 


nt A | 
का के AA 
af ( यत्र ६ ), सन्ने साक्षियों को सणी अर्थात सुल AN Hal को. उस 
d US अवश्य दिया 
44 रकबा दुः Ham ( सूत्र ७ ), जो साली WB त ले: उभे द न 
® नयमध्यवस्या अथवा लौकिकानियम 


जाय ( सूत्र २३ ), यदि न्याय करते सम राज। 
सङ्ग होंगे तो इस, का अपराध साक्षियों अभियोग SSE के : 
` के सभ्ये राजा तथा आपराघी पर पडेगा ( मूत्र ११ ) ५ 


HAL geigi 
उक्त संक्तिप्त लेख से भी ज्ञात होता है कि AO की छानबीन 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hi 
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(22a) भारतवर्ष का इतिहासः | 


quae से की जाती; थी जिस से. अन्याय द्वोने की; सम्भावना बहुत ही कम थे 
इस विषय के Aaa लेख सूत्र ग्रन्थों में Gaya हैं | 


Caw a & | 
aa हितैषी राझ-नियस--कोई २ नियम ऐसे भी मिलते हैं बलिन | 
पृता लगता है कि उस समय पोत ( जहाज़ ) भली भाति चलते थे और उन 


D जहाज Y 


से 
के विषय में नियम, भी थे | एक नियम, यह था कि कोई यात्री ऐसे. जहाज मंन 
चढ़े जो निबेल हो ( देखिए बौद्वायन, १३ |. ४४ ) | | 
क्र सम्बन्धी राज-नियभ--निम्नलिखित व्यक्तियों से राज कर नहीं: | 
लिया, जाता धा;--- 
विद्वान्‌ ब्राह्मण सब षणो की teal, कुमार, विद्यार्थी जो अपने गुरु के साथ | 
पढ़ने के लिए रहते हों, पवित्र, नियम ae करने, को जो तप करता हो, uz जो, | 
चरर धाकर आज! बेका, प्राप्त: करता; हो, जो EA’ aT बहरे हों रुग्ण परुष (= | 
OH SUA बनी रहे ) तथा'वह लोग जिन के, लिए सम्पत्ति. संग्रह atta 
है यथा. wal (MRTA प्रश्न २ पटल, १०, BIS २६, सत्र Qo, १२ 
१३, १४, १५, १६, १७ ) — 
Malakar व्यक्तियों को कर देना पड़ला, थाः--हूपिकों को 
अपनी उपज, का. दशांश, अष्ठांश, व Igi, ( २ ) पशु रखने वाले बा सुवण 
वाले ( सोना खान से निकालने बाले बा साथ का. व्यापार करने वाले.) को 
अपन डरा का पचासवां अश, ३ ), Gem के बाल येचे, वालों को आय को: 
` बीसबां भागः ( ४ ) मूल मेल, झूल, BT] सम्बन्धी बूटियां, ay, मिठाइ, घास 
जलान का लकड़ी बेचने वालों को, अपनी २ . वस्तु का. स॒ q an ; 
कार, ae: प, साठवा. भांग ( गातम; 
गौतम सूत्र a oe 
( जहाज- ) और है. = जग ae 
प्रतेक कार्रीगर को, मास में a a 
राजा को चाहिए [कि काम, करेन ब vo Mona 
रन, वालों 
T: २१, ३४, ) 
म्यक MAN को चाहिए-कि. प्रतिमास mani 
राजा का: उस की. आवश्यकता हो.तो ) राजा कों 
( Tay अध्याय १०, सूत्र ३५ ) 


` | 


का भर जन Q ( गतम्‌ अध्याय १ O 


का एक माल ( याद 
होठ दर से कम मूल्य पर देखे 
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साधारण में कराए तो भी यदि उस बस्तु का मालिक - मिले तों 


वस्तु का जो मूल्य हो उस का चतुर्थांश उस वस्तु पाने वाले को मिले और शेष भाग 
राजा का दवे ( मातम अध्याय Lo सूत्र ३६, ३७, ३८ ) | 


` "का है परन्तु कोई कोष यदि A 
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द्विताय भागं | (१ 
॒ १६) 
यदि किसी गुम हुए पदार्थ को ( जिस का सामी ज्ञात न हों ) कोई पावे वो 
Sd mS कि Si GS चेना CE को दे ae 
उसे चाहिए कक उस का सूचन UST का दे । राजा उस वस्तु की वोषणा संवे 
A q र्‌ a ae OS ` ~ उसे एक वर्ष 
तक अपनी सरन्ता म॑ रख तो भी यदि असल स्वामी का पता न लगे S ला 


यदि कोई रुपये पैसे वा बहु मूल्य रहों का कोष कहीं मिले तो वह गाजा 
डिक ब्राह्मण को मिले तो वह उस का है, किसी २ 
की सम्मति दै कि श्रेत्राह्मण को भी यंदि कोई कों बिले तो उस का gig उसे 
भी मिलना चाहिये ( गौतम अध्याय १० Ga ४३, ४४, ४५ ) 
ay चोरी का माल जब कि मिल जावे तो वह असल मालिक को दिया जाय (उस 
मे स राजा कर रूप से कुछ भी न ले) और यदि चोरी के माल का पता नले. | 
तो राजा उस माल का मूल्य अपने राजकोष से देवे (गौतम अ्व्याय १० सूत्र६ g9) A 
नदियों, शुष्क घास, जंगलों, और पर्वतों से उपयोग लेने पर कोई कर न लिया त 
जाय ( बाशिष्ठ अध्याय १६, सूत्र २६ ) le 
जो बस्तुएं देश में पोतों ( जहाजों ) द्वारा बिकने के लिए आवे उन में से एक 
विशेष वस्तु तथा दशांश कर रूप लेना चाहिए एवे अन्यान्य विक्रय वस्तुओं परभी हि. 
उन के बास्तविक मूल्य के अनुसार कर लगाना चाहिए | Teg इतना कर कभी भी 
नहीं लेना चाहिए जो बणिकों को अत्याचार प्रतीत हो ( बोद्धायन प्रश्न १, अध्याय 
१० कपिडका १८, सूत्र १४, १५ ) | 
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tes] 


ॐ YA LEG ॐ 


वण शस अवस्था, teat की दशा f 
साधारण अवस्था। i 
| H 
वणीश्र्ष-त्रह्मचारियों तथा उनं के अध्यापकों के ae T 
शहस्था्रम, विवाह की रीति, स्त्रीपुरुष क RAST और Biya ॐ 
सामाजिक रचना में स्त्रीजाति को स्थिति, वानप्रस्थ अर सन्यास| T 
वणाश्रमव्यवस्था ओर जातपांत, शिष्टाचारादि विविध प्रकार बी | 
बातें | 
A OY fas. TAYE) 3 श 
i प्राचीन काल में AAA का बड़ा मान्य था, समाज का प्रसेक समासदू| y 
गहरे मान्य ओर बड़े प्रेम की दृष्टि से देखता था | सब गृहस्थ इस बात के लि, ल 
बड़े इच्छुक रहते वे Agel सन्तान को सुशिक्षा दिलाएं क्योंकि उन्हें जाता z 
कि agi सन्तान को सुशिक्षित बनाना अपने एक बड़े क्ीब्य MaaR R 
जश्न से उन का यह लोक ओर परलोक दोनों उत्तम होता हैं। आपस्तम्ब सूत्र म 
९, पटल १, खण्ड १, २ तथा ३ के सूत्रों से ज्ञात होता है कि “ast (ig अ 
feat) तथा दुष्टों के अतिरिक्त शेष सब को यज्ञोपबीत धारण, वेदाध्ययन O उ 
MAGIA करने का आकार है ओर यह सब कम्म इस लोक और परलोक aay भ 
MATAR €, ब्राह्मण के पुत्र का यज्ञोपवीत आठवें aS, क्षत्रिय पुत्र का ग्यारह | कें 
तता वर JA का यज्ञापयीत ARAVA वपे होना चाहिए | बज्ञोपचीत तथा बेदार भ 
सस्कार कराने वाला शुरू VAT होना चाहिए जिस के बंश में वेदाध्ययन की रीतिं जे 
शता हा और जो स्वय वेद पढ़ा हुआ हो तथा वेदमार्ग पर चलने वाला हो ऐसे 4 
al आवां कहते है, जिस को सदा प्रसन्न रखना ब्रह्मचारी का ad है za") 4 
उञ AARI का सब कर्तेव्याकत्तेयों धम्मीधम्मों का बोघ होता है हम 
AGAR का Wala जन्म देता है AAT उस के आत्मा को gana कर “| छुः 
बना दता है अत; ।दवेतीयजन्म सवोत्तम है | इसे कारण द्वितीयजन्म देने “| 
UR उस पता माता से बढ़ कर हैं जिन्हों ने ब्रह्मचारी के शरीर को जन्म fl है 


है । १६ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ ब्राह्मण का पुत्र २२ वर्ष की आयु के 4 
त्रय का पुत्र तथा २४ वष की आयु के पश्चात्‌ चेंश्य का पुत्र m 
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द्वितीय भाग | (१२१) 


श्रित्त किए बिना गुरुकुल मे प्रविष्ट नहीं हो सकते | सवात्तम ब्रह्मचर्थ्यं ४८ वर्षाका 
हे, मध्यम ३६ वर्षो का तथा ASE २४ वर्षों का ब्रह्मचर्या है | बारह वर्ष से न्थून 
करिसी भी ब्रह्मचारी को पढ़ना नहीं चाहिए ( इस से सिद्ध होत। है कि निर्ुद्धियो 
को छोड़ कर उस समय के AR सब बालक कम से कम बारह वर्ष तक गुरुकुल 
| मं निवास कर वेदाव्ययच करते थे ), ब्रह्मचारी को उचित हे कि बह अपने गुरु 
| - की धर्म्मनुकूल आज्ञा पालन करे, उन के वराबर न बैठे, दिन के समय न सोवे 

शगार के लिये GUAT वस्तुआ का प्रयोग न करे, तैल मर्दैन न करें,सदाशीतल 
जल से स्नान करे, RA समय AT AIST न करे, चाहे जटाजूट रक्ख चाहे शिखा 
ख कर शेष बाला का मुडवादे, दणड रक्खे, बहुत वल्ल धारण न करे, वुल न देखे 
ओर न ऐसे उत्सवा भ सम्मिलित हो जो विषयानन्द के लिए हों, गोष्टी और गप 
शप न करे, स्त्री स केवल इतना ही बोले जितना उसे अपनी (भिन्षादि के लिए) 
आवश्यक हो, Nel की सदा रक्षा करे, अपने कत्तेव्यों के पालन में कभी शिथि- 

लता न करे, इन्द्रियों का दमन करे लज्जार्शाल, पुरुषार्था, क्षमाशील क्रोध तथा 
डाह स वाजत ST, YAS ऑर सम्ध्या के भोजन के लिए दो वार भिक्षा मांगने के 

लिए जाव, SAM तथा अनार्या के स्थान छोड़ अन्य जिस गृह से चाह भिक्षा 


मांग लावे। भिक्षा के समय मधुर शब्दों में गृह पत्नी से कहे “भवति ! भिल्षां देहि” 


(| अथवा “भिक्षां भत्ति ! देहि अथवा “भिता देहि भवति! भित्ता में जो कुछ मिले 
| उसे लाकर गुरु की सेवा में समर्पित करें और कहे “इदम इत्यम्‌, आहुतम 
दोन AÀA यह इतना मैं लाया हूं, गुरु की अनुपस्थिति में गुरु कें किसी सम्बन्धी 


भ सेवा में उस भोजन को समर्पित करे यदि सम्बन्धी न हों तो किसी AAT को 
सेना म उस भोजन को समर्पित करे, और याद A कि Al का अन्न हविषि 
भसा पवित्र S| [निस प्रकार यजमान आहवनीयाग्नि में आहति डालता हैं उसी 
मकार शिष्य को चाहिए कि अपने ge की जठराग्नि को आहवनीयार्ति समे ऑर 
SU में आहुति डाल कर अर्थात्‌ भित्षान्न में से गुरु को खिला कर यज्ञावशेष का 
4 ति पवित्र समझता हुआ शेष भोजन को खावे | यादे गुरु al इच्छा उस GAT 
मजिन में से खाने की न हो तो वह शिष्य से कहे “सौम्य! मेव भुक्ल” सोम्य! 
तुमही भोजन करो ” i; 
उक्त भिक्षा के विषय में आजकल विविध प्रकार के विचार उपस्थित किए जति 
` ६ । जो लोग ऐसा कहते हैं कि बरह्मचारी लोग साधारण भिखारी की तरह Prat 
| गते प्राचीन भारत की प्राचीन सामाभेक रचना के विचित्रता एत्र ऋषेय 
१६ के 
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(१२२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 
के तद्विषयक भाव अभी तके समझ नहीं सके | ALARA के लिए यह 
हे कि वे नम्रता से भिक्षा मांगे वहां गृहस्थियां को यह बतलाया गया है कि क्र ! 
नारियों को fag देने में उन का मान है, जहां ब्रह्मचारियों में छोटी अबस्था | ! 
ही eigar और नमूता के भाव डाले जाते थे वहां गृहस्थियों के लिए शिक्षा झा. £ 
थी कि आब्य-ज[ति का प्रक पत्र सब का पत्र ह उन के SA) के fe z 
जिस प्रकार उन के माता पिता उत्तरदाता हैं उसी प्रकार अन्य लोग भी gaal * 
हैं | उस समय के विद्याथी धन्य थे क्योकि प्रयेक गृहिणी उन की माता थी, के... 
भिक्षा के लिए ब्रहमचारियों के हुभागमन का समय होता था तो प्रसेक गृहिणी] |” 
को प्रतीक्षा करने लगती थी और उन के पहुंचते ही बड़े प्रेम से उन के योग्य शु ष 
साल्वक भाजन प्रदान करती थी |? ग्रापस्तम्ब सूत्र प्रश्न १, पटल १, खणड ३ q 
सूत्र १६ म॑ Gl कुछ लिखा हैँ उस का आशय यह है कि “ जो गृहिणी शपे y 
दार पर आए हुए ब्रह्मचारी को Peat नहीं देती उस का श्रोत यज्ञ, दान, Tall | : 
म॑ किए हुए ह्न के पुएय नष्ट हो जाते हैं उन की सन्तति, उन के Rg) | 
उन को विद्या व्यथ समझी जाती है अतः किसी भी peel को उचित नहीं ॥ 
ae Be al मएडला को ।भन्षा से विमुख फेरे’? | जब फि ब्रह्मचारियों के | ‘ 
Hy ATI इतना आवश्यक बतलाया गया है तो कोई भी पुरुष कैसे कह सत्ता श्र 
i E SRI के ARAL की स्थिति सात्रारण भिखारियों कीसी थी ! या वि 
oa ( misal) की प्राचीन समय में तिरस्कृत समझा जाता और हो गे 
RU उन के लए शिक्षा को 
में यह कभी न लिखा a a Ta = T rar 
x रा ऑर राजा एकही म TK 
oa ए एक दूस? के सन ह जाव तो राजा को चाहिए कि स्नातक कें fal) होन 
मांग छोड़ कर हट जावे ( अथात्‌ राजा भी स्नातक Gat को मान | से. 
gaz झचःरी को मान्य देबे) | भे 
Maal सूत्र प्रश्न १, पटल २, खण्ड TC ता होता | अः 


मे se कर का AU को छ कर प्रणाम करते थ zil 
Si k का OF 7 छु शृ 
गुरु के सन्म i ae ग न ला शिष्य प्रायः उठ कर उत्तर दिया करते थे, | 
ख पाठशाला मे विद्यार्थी जाते थे तो उन में से किन्ही के पग मे य| 

4 m AN | 

IHC TAR कारण से जूता होता था तो उसे थे उतार देते थे ( यात्रा के aal 


जूता वाजित नहीं था पर | 
SG ARE दशां के सिवाध जूते का पहनना लेट ता || 


रए तथा रय पर चढ़ना ब्रहाचारियों $ लिए अति lsg था ) श्रेणी में aal ; 
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[हताय भाग p 
उफ लिः कः माग | : (@: ) | 
fe, | US प रीति से बैठते थे कि gis को सब सन सके यदि. | 
था व| en ig a be ss में आता था तो ATA गण उस | 
॥ ह| EE GSS SE URE cS थं 'अस प्रकार कि वे अपने गुरु को करते थे, i 
7 ee का aA पाप समझते थे, परन्तु शिष्य का यह age था कि (शिल रे 
sega) णौ पगा पर वह शुर को दक्षिण देवें, गुरु और शिष्य का सम्बन्ध मरत a 
i, जे बना रहता था, गुरुकुल छोड़ने पर भी शिष्य गुरु की सेवा को अपना धर्मी समः ea 


रता था, अर आवश्यकतानुसार गुरुकुल में उपस्थित हो अपने गुरू की यथोचित 


UE 
ae समा करता था, आलस्य और आमो के लिये कोई विद्यार्थी वाहन पर नहीं चढ़ 
| ar Eee | 
ड ३| "ति था परन्तु आवश्यकताजुसार गुरु को ज्ञा पाकर ऋता था, यदि गुरु के. 
ड़} ह 


साथ वाहन परः ASA होता था तो गुरु के वाहनारूढ़ हो जनि के पश्चात्‌ विद्यार्थी 
: चढ़ता था, गुरु के. लिए उपदेश था कि वेह शिष्य को. निज पुत्र की तरह प्यार 
करता हुआ एवं उस की ओर पूर्ण ध्यान रखता हुआ निष्कपट भात से aa विज्ञान 


( वेद्‌ ) सम्बन्धी सारी विद्याएं उसे पढ़ा दे ओर आप जो कुछ जानता हो उसे 
| ai के से कभी भी गुप्त न रक्खे, आपत्काल के सिवाय और कभी भी अपने शिष्य 
क्त ह काम न लेवे जिस से उस के पाठ में वाधा उपस्थित हो, यदि विद्याथी _ 
Er ay करे तो गुरु उसे डांट कर ठीक. कर ले | भयभीत करना, उपवास रखाता, 
` | “प्र Os जल से स्नान कराना तथा अपने सन्सुख आने से (कुछ समय के लिये) 

r रकि देना यह सब दण्ड हैं जो कि अपराध की. न्यून।विकताबुसार विद्यार्थी को दिये 
व जा सकते हैं [37 
ig _ गतिम अध्याय २ सूत्र ४२ तथा ४३ मे लिखा है [कि “नियमः तो यह्‌ 

का चाहिए कि विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड न दिया जाय परन्तु alee 
) | विद्यार्थी न SR तो गुरु उसे पतली रस्सी वा बेंत से दण्ड देवे परन्तु किसी: 
ता | 2 मारे, यदि किसी आन्य वस्तु से ae गुरु, राजदूएड AL 
a) भागी समझा जावे» 3 
i | ` आपस्तम्ब सूत्र प्रश्न १, पटल ३, खण्ड &, १०, ११ तथा गौतम सूक | 
aff ae - & तथा बाशिष्ठ सूत्र अध्याय १३ से ज्ञात होता छ कि न " 
ii .. र पाठ बन्द रहता या 
ail am x १ ) जब कोई श्रोत्रिय वा अन्य विशेष प्रतिष्ठित पुरुष पाठशाला 

|| or | 
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$ का इतिहास 
(१२४) . भारतबष का इतेहास | 


( २ ) जब गुरु मर जाते थे | 
( ३ ) जिस दिन अधिक वर्षा -होती थी अथवा बारम्बार देर तक gg 
चमकती वा मेघ-गजन होता था अथवा AACS पवन चलता था अथवा भूम] 
आता था | 
( ४ ) जिस दिन देश का राजा मर जाता था । 
(a ) जब विशेष अध्यापक S पर जाते थे ( उस समय केबल उस fy 
5 बन्द रहता था जिस वक्त अध्यापक पढ़ाते थे ) | | 
{ ६ ) जब किसी ।नेकट स्थान पर आग लगती. थी अथवा किसी समीपा 
। पर आक्रमण होता था ( इस [लए AAR गण दुखियां का सहाया । 
ax) | | 
पढ़ने के समय चित्त की अवस्था स्वस्थ होनी चाहिए अतः निन्नलि(लित स्थान! 
था अवस्थाओं भ॑ जब [के चित्त मं हलचल वा स्तब्धता अर्थात्‌ अकार्य्यपरायणत 
हानी सम्भव है पाठ वाजित रहता था: | 
“C2 ) जन ब्श्नचारी सड़क पर चलता हो | 
( २ ) जब ब्रह्मचारी स्मशान भूभि में हो | 
६ ३ ) ऐसे-स्थान पर जहां मुद्दा षड़ा हो | 
( ४ ) जब wet पशु पर सवार हो | 
५ ) जब त्रझचारी के पेट में अजीण होः। 
( ६ ) जत्र ब्रह्मचारी बमन कर चुका 
( ७) जन ब्रह्मचारी नौका षर सवार हो । 
( =.) जब ब्रह्मचारी लेटा हुआ हा अथात्‌ शियिलावस्था में हो | 
शापक के लिये आज्ञा थी कि वह श्रेणी के कमरे में पढ़ावे और उस कें है| 
खोल GG ( बन्द न रके ) अध्यापक यदि वृत्त पर बेठा हो वा स्नान कर र| 
ह बां शारार मं तल मदन करता हो तो ( ऐसे समयों में ) पढ़ाना बन्द रके” | 
AR भा पाठ कब २ बन्द होना चाहिये, इस का निर्याय वैदिक शाला 
( गुरुकुला ) की शिक्षा ( प्रणाली तया उन की कार्य्य-विक्षि से करना चाहि | 
( आपस्तम्ब ) १, ३, ११, ३८ ) । 4 
o AS काल में अनधिकारी और कुपात्र को विद्यादान देना पाप समझा जी | >= 
जा । यह बात AIER रूप से वाशिष्ठ सूत्र में इस प्रकार बतलाई गई हैः | a 
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द्वितीय भाग । (१२५) 


“एकवार विद्या AGT के पास आई ओर उस से कहने लगी में तेरा कोपर | 
हू तू मेरी र्ता कर, Me के पास मुझे मत भेज जो मेरा हास्य करे अथवा | 
| sige हो अथवा जो इन्द्रियां का दास हो, सुरक्षित रखने से में बलिष्ठ हो जा- 

gift, ऐ ब्राह्मण | तू मेरी रक्षा उसी प्रकार कर जैसे तू अपनी निधि की करता 
है, केवल उसे मुझे दान कर जो Waa, ध्यानावस्थित, शुद्ध, बुद्धियुक्त और ag- 
qia धारण किये हो और जो कभी तेरा अपमान करने वाला न हो 
आपस्तम्ब सूत्र अध्याय १, TET १, खण्ड २, सूत्र १६ से ज्ञात होता है 
कि शुरु की आज्ञा ब्रह्मचारी को सदा शिरोधार्य झरनी पड़ती थी परन्तु उस आज्ञा 
का मानना उस के लिए आवश्यक न था जो घर्भ्मं विरुद्ध हो । 


आज कुल इङ्गलेंड में यह विचार हो रहा हे कि जिन विद्यार्थियों को पूरा 
भोजन नहीं मिलता वे पढ़ नहीं सकते अतः प्रारम्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले वि- 
| द्यार्थियों को ( यदि पयोप्त भोजन उन के घर न मिल सकता हो तो ) राजा की. 
` गर से भोजन मिलना चाहिए । पर यह विधार नया नहीं है । बौद्धायन सूत्र 
में लिखा है कि अग्निहोत्री, लादू बैल और ब्रह्मचारी अपना काम ( ठोक ठीक ) 
तभी कर सक्ते हैं जब कि UTA Ga | भोजन को एक प्रकार का यज्ञ बलवा, 
गया है और उस ब्रह्मचारी को अपराधी समझा गया है जो भूखा रहता हों । 

जो ब्रह्मचारी अपनी पढ़ाई को समाप्त कर लेते थे उन्हें स्नातक TT से 
विभूषित किया जाता ar | इस पदवी प्रदान के एव गुरुकुल में उन महानां 
का संस्कार होता था जिसे समावर्तन संस्कार कहते हैं | आज कल प्रु की 
Ram प्रदान के समय कनवोकेशन का जो अधिवेशन होता है वह उक्त समावतन 


| संस्कार का एक भाग समझा जा सकता है | उस समय स्नातक बन्न वालं m 
उत्तमोत्तम IRT, 


RU 


Q 
Weil को संस्कार में उपस्थित विदन्मए्डली के समक्ष आचाय 
देता था जैन में से कतिपय निम्नलिखित हैँ 
Ly Të T . 
`A ~. had र, स्वाध्यायान्मा प्रमदः 
वेदमनूध्याचाय्यो ऽ-तेवासिनममुशास्तिः- TAI, AHA, ड हि 
| els प्रियं घनमाहत्य प्रजातन्तुं ase, स्यान NN, aa 
iE 78 S दितव्यम्‌ , खाध्यायप्रवचनाभ्या % 
| मदितव्यम्‌, कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ भूले न MRAR, 


z o 5 ब्य वोत, पितदेबोमच, आसी | 
 भमदितष्यम्‌ | देच फितकाय्याम्यां न प्रमदितन्यम्‌, MEAT, ठ) A 


|| 
pn! 


ह! यो व्‌ Se A Dia मि ala © नि A al R 
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(१२६) ARa का इतिहास | 


योन्यस्माक्सुचरितानि तानि लयोपास्यानि नो इतराणि, ये eR Ea 
jaa: तेषां त्वया ऽ एसनन प्रश्वसितव्यम्‌ , श्रद्धयादयम , अश्रद्वयादेयम Hay 
यादियम्‌ FAAR सावदादयम्‌ | अथ याद तं कस ति चिकित्सा वा वृत 


MI 


el 


yl 
फेत्सा वा यात्‌ ये तत्र AU: सम्मर्शिनः युक्ता अयुक्ता; ATA पा 
यथा ते तत्र वएरन तथा तत्र AAM: | थाम्याख्यातेषु य तन्न ब्राह्मणाः समाः 
युत्ता अङुक्ताः AGN धमक्रामःः स्युः यथा ते. तेषुत्रपरन्‌ तथा तेषु बधाः | 
GIA: एपउपदेशः एषाबदोपनिषत्‌ , एतदनुशासनम्‌ , एवमुपासितव्यम्‌ एव 
दुपास्यम्‌ !” | (IRR यापानेषत्‌ , RRA, एकादशो ऽनुवाकः. ) 


` 


प्रथा J Je नम्रा वस = ब्रह्मच 
अर्थात्‌ ( अपने निकट वसे हुए ब्रह्मचारी को आचार बेद पढ़ा कर पुनः 
3 | 


अन्त भ यह AT देता है ) सदा सस बोला करो, धर्म्म ही का आचरण al) 
EAR अधात्‌ AG विचार वा ब्रह्मोपासना में अथवा वेदों के ब्रह्म बिद्या Asad 


DF पढ़े चुके हां उस को बरम्बार gauss करने में वा दोहर।ते रहने H ग्ल! 


क Bei IT 
U, ARPE के लिए प्रिये घन ला कर अर्थात्‌ गुरु दाक्षिणा देकर ऐसा करोति 


मप्र 
जा dg का सिलसिला तुम से न टूटे अर्थात्‌ विवाह कर के सन्तानोत्यन्न क) 


उस गृदस्थाश्रम में रहते हुए Hp gè सत्य 


हिए जन्म क धारण म आलस्य नहीं करना चाहिए, जो कुशल कर्म हैं अर्थात्‌ हि 
fa F शप्र = 

ने FAU तथा Beat का कल्याण होवे ऐसे कर्म्मों के करने में कभी भी आतर 

el करना चाहिए, जिन कम्मों से 

N 

मे आलभ्य नहीं क 

i Wal करना चाहिए, स्वाध्याय FAT ब्रह्मविचार वा ब्रह्मोपासना मेवा" 


वषय y > 
} के MAR तथा माङ।तक ।वेज्ञाना व ।वेचार मं तथा प्रवचन उन्ह। Jal å 
पढ़ान म॑ वा बड़ी बड़ी qdl 


=] 


के पालन में आलस्य नहीं करना चा 


Sls 227 हो? 
T seh ey 


Gal वा अन्या के धनदे ऐश्त्रथ बढ़े उन्ह क 
AL हारा उन के आशुय अ 
er अथात्‌ आश्मिक आर Wey 
kia विज्ञान को हृदयङ्गम करा 
मीत्‌ धार्मिक (i SONU भ कमी भी आलह्य नहीं करता चाहिए है 
A न अर मिलर ala इद्र ज्ञानी महात्माओं की से| 
काया मं कभी भी ३ k 
पिता को a Fie ‘TN देवता मानने बाले हेग] 
दवता मानने वाले होवो, आचार्य को देवता मानने वाले होवो. ae 
दवता मानने वाले ह वो जो = S A Ae 
न्यः ऋ Wed HH हू SRL का सेद्रन तुम्हें करता alles | 
TAU का नहीं, हमारे भी जो उत्तम ails ` 
तुम्हें उचित है, उन से ARTS Set al ग्रहण 
न 5 उन श भिन्न जो हमारे दुष्कर्म हों उन का अनुकरण तुझ्हें क| ; 


भी करना नहीं चहिए | ह | 
£ छग ter चाहिए | हम से ईतर जो कोई अन्य Fay ३ के जानने वाले घार] 
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इतीय भाय | (१२७) 


& ` 


पुरुष ब्राह्मण € उन का भा AAR सत्कारो से सेवा कर 


A mae क खुची करना तुम्हे 
ये उचित ( एब उन के leis ASA आए उन में Azza करना तुम्हें उचित है 
3 


(angna दन -ने मे संकांच ज करना ) अद्धा सहित दान देना चाहिए ( अर्थात 


जिन महात्माओं में तुम्हारी श्रद्धा हो उन्हें द 
मा; ह| | जन nee j g ae i र @ दांन दा चा [जेन शुभ कम्भ में तुम्हारी 
५ | ag हो उच की. ईत के लिए दान दो ) श्रद्ध 
मा, oe Me i i $ i Ta ) Aal Tag ना चाहिए, श्री अर्थात 
चा TAB वा शोमा क विचार स भी दान देना चाहिए, ही अथीत्‌ लोक लजा के 


n 
SAUN 


विचार से भी दान देना चाहिये ( अथात्‌ ऐसा न हो कि सर्वथा दान देने से वा 
अत्यल्प दान देने से लोग तुम्हें कू 


ण कहने लगे ) भय से भी दान देना चाहिए 
{ अवात्‌ कदचित्‌ तुम से अनेक प्राणियों को हाति के बदले लाभ पहुंच जाय 


जेत का भावी फल अष्ट होगा तो उस कष्ट के भय से प्राणियों को हानि पहुंच 
जाय जिस का भाबी फल कष्ट होगा तो उस कष्ट के भव से प्राणियों को हा ने क्‌ 
बदले लाभ पहुंचाने के लिए cre दान देना चाहिए ) अन्य दुखी मनुष्यों कीआ- 
RA जन कर जब छुर, दुःख हो ते यों की दुःख निब्वति के लिये एवं 
अपने दुख Aaa के लिए भी दान देना चाहिए | । वा प्रतिज्ञा से भी दान ब्ना 
चाहिए ) यदि तुम्हें किन्ही कम्मों के उत्तम वा sigan होने के विषय में सन्देह हो 
eet विचारो बा भावों के धार्मिक वा ्रधाम्मिक वा उचित वा अनुचित होने के 
विषय म॑ सन्देह हो ( अर्थात्‌ कम्म उपासना ओर ज्ञान विषयक सन्देह उपस्थित 
होने पर उस अवस्था में जो वेदवेत्ता पुरुष, विचार शील हों, चाहे वे युक्त अर्थत 
गृहस्थाश्रम में लगे हो, ( वा जो युक्त अर्थात्‌ योगी हों ) अधवा | 
उक्त TAL गृहस्थाश्रम में न लगे हुए विरक्त संन्यासी. हों, ( वा जो अयु 
शात्‌ पूर्ण योगी न भी हो ) जो क्रोधादि दोषों से रहित हो, जिन की एक मात्र: 


| “डा धम्म की aS के लिए ही हो ( उन के आचरणों को देखो ) जिस विषय 

i Na सन्देह पड़ गया हे उस विषय में उक्त महात्माजन जिस प्रकार बर्ताव बा" 
है| चरण करते हों उस विषय भें तम भी वेला ही वतीव वा आचरण करो, जो अभ्या- 
a) ते अर्थात्‌ परम प्रसिद्ध aaua वा धम्मेपरायण समादगण हो गए है उनके 
i तिहा ARAL या कम्म वा उपदेशा के AIT भ॑ याद ate HAL प्रकार को 
| `मा हे जाय तो उस विषय में तम्हारे समय में जो मेदा विचारशाल पुरुष हों 
|. ` युक अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम में लगे हुए हों अथवा अधुक्त अथात्‌ TEA 
i ” लो हुए विरक्त संन्यासी हों, जोओधादि दोषों से रहित हों, जिन की एक 
PA OTST ay की ale के लिए हो उन के AAA को देखो, उस विष्य मं उप 
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4 a 4 S ~ ध् 
(१५८ ) (AAT का ZIT TA । 


महात्माजन जिस प्रकार बतीवं करते हों अर्थात्‌ जैसा मोनते,कहते वा परत; 
मी वैसा ही ada करो अर्थात्‌ बैसा ही मानो, कहो और करो । यह जो “सना 
दि हम कह आए हैं यही तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, यही तुम्हारे लिए मे 
देश है, यही बैदिक धम्मे का म्मे है, यही मेरी फिर भी तुम्हारे लिए आगे g 
प्रकार FG हुए AAT वा परम.त्मा को उपासना करनी चाहिए, निश्चय ह 
उक्त एकादश अनुवाक में जो “बेद्मनूच्य” शब्द आता है उस का 

| को पढ़ा कर और जो “अनुशास्ति? शब्द आता है उस का अर्थ हैं पे 
शिक्षा करता है | अतः स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त शिक्षा वेदों के अध्ययन को सा; 
किए हुए एवं ब्रह्मचर्य्यश्रम को पूर्ण किए स्नातक ब्रह्मचारी के लिए है | 
हम बड़े बल और पूणे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मनुष्य जाति; 
सभ्यता के इतिहास में इस से आधिक सुन्दर और उपयोगी उपदेश कभी छि 
युनिवसिंटी के म्रेजुएटों को adi दिया गया | इस alae किन्तु प्रभावशाली उप 
म स्नातक! का बतला दिया जाता था कि वास्तव में स्वाध्याय से ही मनुष्य | 
विद्वान्‌ बनता है और स्नातक होने पर शिक्षा की समाप्त नहीं हातां प्रत्युत 
AAT का AVA होता है, उन्हें यह 
यह आशा की जाती है कि स्त्राध्याय के 


` 


भी बतला दिया जाता था faecal) गे 


` 


बल स वह्‌ ब्रह्म, जीव mania 
हे AST समका ओर अपने आत्मिक विचार वा उपदेशों से लोगों को कै _ 
बतल को नर aaa अन्बेषणों से मनुष्य जाति की श्रीवद्धि के उपा | 
बतलावेंगे परन्तु यह सब करते ; f 

हुए भी सन्तान पालन, अतिथि सत्कारादि जो? 
स्थिया के देनिक-कम्म हैं उन पर भी पूरा i 


zi ञो ध्यान aN | 
न्याओं का यज्ञोपवीत और ब्रह्मच? — Ga ऋषियों 


h psj ४८ 4 + 
को आश aT कन्या युवानं विन्दते पतिम) ( अर्थात्‌ aged के द्र | 
कन्या युवा पाति को प्राप्त करे ) को शिशेधाध कर | à 4 


| 
लेया था उन्हों ने समा | 
चाच घोषणा करदी थी पि पुत्रों की तरह कन्याओ को भी ब्रह्मचर्य धारण कणे] | 


j ji 
ae Sh oa Soe विवाहयोग्य मानी जर | | 
की बर्च अत पूण होगया हो | आश्वलायन she सूत्र और सूत में सषि] | 


अर्थात्‌ ( पुत्र और पुत्री दोनें का ) aaa धारण करने में समानाधि 
गोभिलगुहयसूत्र में लिखा है; E 
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द्वितीय भाग | 


tg ¢ $ MN os कि , f 
Ca gaat यज्ञापचा x H 
TR aar उुदानयन्‌ जयत सोमो gag i 
he गन्धवाथाल?!! i 
y ING ` 
| न्य G a psj = i > G. 

E a जा ai वस्त्रां PaRa यज्ञेपवीत धारण की हुई हो उसे 

बेवाह HET म ) लावे अ q > 
श्रय ३ ( Aa मण्ंडप में ) & र सामा? दददू गन्धर्वाय... इस 'वेदमन्त्र को 


पढ़े | इस सूत्र से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मचयत्रत धारण करेन के समय 


कन्याओं का भी यज्ञोपव्रीत हुआ करता था | ऐसा न होता तो विवाह मण्डप में 
पह जाने वाली कन्या “यंज्ञोपतीतिनी! केसे कहलाती ? 


पारस्कर TARA में लिखा È:— 


को स 

खिय उपनीता अडुपनीताँश्च j 
जाति | अर्थात्‌ स्री यज्ञोपवीतिमी तथा बिना जनेऊ धारण किये हुए भी हो । 
। हि| इस से वोध होता है कि पारस्कर के समय खी Reg का प्रचार कुछ कम 


हों गया था । वेद मन्त्र की जो शिक्षा थी कि “Gash कन्या युवानं विन्दते पातिम्‌?? 
उस का अनुसरण ढीला हो गया था | ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करने के समय यञ्ञोपवीत 
जारण करना आवश्यक समझा जाता था अतः जो ल्ली “अनुपर्ीता?? अथात्‌ बिना 
जनेऊ वाली होती होगी वह त्रिथिवत्‌ ब्रह्मचय धारण न करने के कारण विद्यावती 
भी कम हां होती होगी | 
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BRET रर | 


गुस्ुल निवास को समाप्त कर कोई २ ब्रह्मचारी येथा ना 


प्रज्ञाशील हाने के कारण जिन का प्रज्ञा ऋतम्भरा हा जाची था ATAN 
"तथा सब के लिये Agaa भाव रख हुए, विशेष SA का ARRI न वारु 
'सदुपदेशों हारा सव को IAAT में चलाने की इच्छा से एवं MAT: सत्र कोए 
मात्मा को प्राति के योग्य बनाने की अभिलाषा से विरज अथात्‌ विर्ता पि 
एवं Rag अर्थात्‌ gga से रहित हो जाते थे जिन को सम्पूर्ण प्रजा म 
पूज्य दृष्टि से देखती थी उसी प्रकार कोई २ ब्रह्मचारिणी यथा ऋग्वेद के आई 
Wed अनुबाक नवम सृक्क ६१ की Tatar अपालात्रेयी आदि AAAA 
ही प्रचारिका बन जाती थी इन को भी प्रजा बड़े मान की दृष्टि से देखी 
परन्तु अधिकतर ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार को समाप्त कर गृहस्यश्रम में को 
करने के विचार से सम-गुण कर्मी स्वभाव वाली ब्रह्मचारणी से बिबाह करों! f 
लिए यत्न KA लगते थे और तद्वत ब्रह्मचारिणी कन्याएं सी विवाह दो A 

करने लगती थीं | | द 


रं Si A 
समय ऐसा था जब कि बिव हे की प्रथा न थी | जब विवाह की रीति प्रच 
~ wo 


थ्‌ 
ता पहल पहले निकठ सम्बत्रियों में al वेवाह।रम्भ Say तिह सके ग्रः 


wey 7 = > 
` "८ सकत कि वदमान aba आदि में जैसा कि १ 


ड्‌ प 4 { ci म्‌ Į! H ॥ Al z hi से bi Al वी T ; Ai 
g 2 i { थे ue T | I g ay र्‌ T e é i 
A { ग fi गा q qj F स्त्र त भा वत्तं H [न a J R st FY |] चल 


कोस प्रकार ठाक हे a भवा जसा [के अनेक अन्यान्य मतानयायी कहते 2 


सृष्टि की आदि में नर नारी का एक ही जोड़ा पैदा हआ किस प्रकार भाति 


व विभ्य के अनयान्यों के अन्य कथन किस प्रकार आप्रमाशेक हैं 
+ तित पर जय हल एतिहासिक दृष्टि डालते हैं तो पेता लगता है कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj - Chennai and eGangotri 


Non 
तीय, भाग | ( १३ 

Exe ): « 
| की ऐतिहासिक घटनाएँ जो वास्तव में अन्यान्य, सभी ऐ 


ऐतिहासिक बटनाओं के; 

प्राचीन है वकाश सिद्धान्त के मानने. वाल योरापियनों के विवाह विषयक सिद्धान्त, 
| का पोषण नहीं करती | PAL यहां किसी भी ऐसे समय का पता नहीं लगता 
| जब कि उन. के यहां विवाह को प्रथा प्रचरेत न थी | 


| AALA Gh ऋत Gla पुरतक एतय ब्राह्मण. है । उस की सप्तम 
J पञ्जिका के देतायान्याव के प्रथम खण्ड मं- विवाह की उत्तमता तथा पुत्र होने के 
शा i WAL का बतलाया गया हे | वहा लिखा हैं:--- 

a US एह 44H uzg राजा बुञ्‌ Ale सह नारद्‌ पप्रच्छ t- 


| क्रत्नितुत्रेण विन्दते CIA आचद नारदेति स एकया पृषो दशभिः प्रयवाच ऋ 

| raaa गच्छति. पिता, gat जातस्य GAS सुखं, यावन्तः 

| पृथिव्पां भागा यावन्तो. जातवेदसि यावन्तो. अप्षु प्राणिनां, भूयान्‌, पुत्र, पितुरतत}, 

शश्वत्‌ पुत्रेण पित्तरो-ऽत्य[यन, बहुलं तम; | आत्माहि जज्ञ, आःमत्रः स इरावत्यति- 

तारिणी ry ह प्राण; शरणं ह वासो खूपं हिरण्यं पशवो Barer सखा-. 

fascias. gaye प्तिजायां प्रविशति गर्भो Rar AIGA | 
TRL SRR का, ह | 

अर्थात्‌ महाराज “इच्चाकु” के ama महाराज“ वेधस?) के पुक्रः EAR: 

| वाम राजा पुत्र विहीन थे; ( gaa रहने के कारण चिन्तित करः ) esteem 

चे ऋषि: नारद्‌ से पूछा ( कि. हे भगवन्‌-! ) ga होने. से ( पिता,), किन, २ 


| भलो को प्राप्त करता है कृपया उन्हें मुझे बतलाइये,| ALA ने: इस एक प्रश्न Al 


@ अप पुत्र में, अपने धारण किए हुए ( लौक़िक तथा Rm.) ऋणो, को 
MM कर देता है और ( स निश्चिन्त हो तलज्ञान के. सम्पादन, Ha 


| ग पद को प्राप्त करता है। जितने प्रृथित्री से ( Dalle चिद्यासा वा 
कि रा गतया सम्बन्धी भोग ) मिल सकते हैं, Mat sitet ay अग्नि 


जल से ( रस पान स्नानादि. संब्रन्थी,) भोग ।मेल संकेत छ. इन 
ने छु पिता का पुत्र में रका हुआ; el ( संदा पता होती है | 
नि; से Rar बहुल से अन्धकारो वा ढु खो से पार 
TA हो जाता है इसी कारण 


- 


cal 
WAM G, सूत्र १ तथा २ ) 
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( १३२) ARIAT का इतिहास | 


~> > 


से. ) पार ले जाती हैं उसी प्रकार पुत्र ( दुख से ) पिता कोः पार उतारता है | 
अन्न के समान ( दुखदायी है ) | मृह, शुरण ( किसी की शरण बा रक्षा म ts 
प्रकार मनुष्य हा ) के समान ( सुख दायी हे ) FW, सुन्दर रूप के Taf 
दायी है ) विवाह, अपने दुग्धादि से सुख देने बाली गवादि पशुओं afl a | 
( घुखदायी हे ) | खरी मित्र॒ स्वरूपिणी है अर्थात्‌ सच्चे मित्र की तरह सुख के 
नाल ह| पुत्र प्रकाश का तरह चांदवा कर के सुख देने वाला है | पति ग 
स शपा जी मे प्रवेश करता हैं | [अस्‌ के पुत्र नहीं हें उस का सांसारि 
भ चह! का तरह का फीका है | 


RI 
q 


इस प्रकार सूत्र प्रन्था में भी विवाहित | पुरुप के आश्रम ADT TER 


ay महिमा $ दै यथाः—= 


\ 


५. FAR सब बड़ी और छोड़ी नदिया समुद्र में जा कर विश्राम पादी | 
7 Sl y 
SH मकार सत्र आश्रमो के मनुष्य गहस्थियों से रक्षा पाते हैं, जिस. प्रकार ॥ 

b जिं प्र 
बच्च अपने माता की रक्ता करने से ही Uma रहते SSE 


ते हैँ उसी प्रकार सब. Aal 
( सन्यासी ) भी गहास्थ ; l 


FA १५ तथा, १.६ ) 


गा के रक्षा दान से ही जीते रहते हैं ( वाशिप्ठ, aoc 


गृहस्थाश्रम हे A 
ae CIE वानप्रस्थाश्रम, तथाः सन्यासाश्रम का. जनक हा : 
AN से भिन्न अन्याश्रमी सः = . ie 
A] स्‌ ed [lc A डी F र्‌ > | 
ZAA ३, सूत्र S ) e Te ( aL d 


2 


जेस ग 
IST गृहस्थाश्रम का HIERT इतनी गाइ गई è उस म नश्वय है iE र्र 
Aq JIR प्रवेश करते alt | 


री के [लए ग स्थाश्रम H चश a इस | 
à aq सए गृह प्र TẸ J तर Os: x भें Wa ‘0 आओ 
2 Tet TAA स प्रत्रा करने के EGI 


ब्रह्मचारी को चाहिये कि अभिमान और मै 
शक at ue = a चाहिये A आभिमान #९ । 


MIT कर तदुनन्तर अपन ad की उस कन्या | 
Gl, जो अपने प्रवर की न हो जिस 
» विबाह कर | उक्त कन्या को पात का 
के { £ छः पढ से दूर भी होना 


ने किसी पुरुष स 4 | 
माता. की चार पीढ़ियों TOY 
आवश्यक हे ( बाशिष्ठ T 
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( १३३ ) 


बर को न दे जो उस के गोत्र का ; 


A हो (परम्म, प्रश्न 


पिता को चाहिये A अपनी पुत्री को ऐ 


P a 


हो तथा जो उस के पिता वा माता की छुः पी 
२, पटल ५, खणड ११, सतन १४ तथा १३ 


। ठ सम्बन्दियों में भी विवाह की प्रथा चली आ. 
रही है परन्तु ह. का विषय- है कि Ane सम्बन्धी आप-नियमों को योरोप के बडे 

as विद्वान्‌ अब SZ २ समझते जो हैं | योरोपीय करे डाकरे ने अब मक्तकरठ से 
` कह दिया है कि निकट कुलें। में Baie न करो, निकठ कुलो में विवाह होता: रहेगा, 
तो. alee बुद्धि के वाचको का उत्पन्न होना ee हो STITT |, 


जस प्रकार गुरुकुल निवास को समाप्त- कर ब्रह्मचारी विवाह के विचार से 
` किसी सम-गुण कर्म स्वभाव वाली ब्रह्मचारिणी का अनुस्थान करता था उसी। 
| परमार ब्रहचारिणी. भी गुरुकुल. निवास को समाप्त कर अपने योग्य पति को बने _ 
क चिन्ता करने लगती थी.। ओर कन्या की CATHAL अथात्‌ अपने योग्य पाति क. | 
मरन का पूरा. अधिकार- था । बाह्मण ग्रन्थों के समय के पश्चात्‌ के ता अ्रतक सुप्र- 
Wg Baa की कथा सुनने में आती ही हैं, ब्राह्मण A भी खयस्वर को चच 
से शून्य Tel € | Va ब्राह्मण की. चतुथ पाञ्गका, कः ANATA: pi 
RNs में लिखा oS 


` Sai 


` अर्थोत्‌ प्रजापति नाम पुरुष की कन्या RA थीं, उष 
तेम गुणों से प्रकाशित पुरुष के लिए RATA देने का इच्छा जब 


तो ( उस समय के ) सब्‌ बड़ें २ शव HAGL S 


i N 
आगे लिखा है कि! उक्त. विद्वानों की. मएडली प, | 


ne 
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( १३४: ) aay, काः इतिहा | 


कन्या! करेगी: SANS ।अस से स्पष्ट: ज्ञात ald 
लिए स्वयम्बर का आधपक़ार दया था. | 


NAT, सूत्र, HEART, १८, सूत्रः Yo में लिखा हैं ।के ब्ह्मचारंणी कन्य 
ghaa है क्रि.( wa वह विवाह के योग्य हो: जादे: तो. ) तीन HIG] को. = 
De MN os (~ र Ns Con ~ 


जाने दे. और तदनन्तर स्वेच्छा से किसी. दोषरहित पुरुष, को (जिस बह पसन्द 
चले. परन्तु ( पति गृह में जाने के प्रत्र ) उन सब आभूपणों को जो उस नेद 
~ Ne 
a 


पिता वा अन्य makaa से प्राप्त किये हों उन्हें बाणिस देदे: | 


बोद्धायनसूत्र गश्च 2 प्रध्याय 0 2 खख्ड़ 2 5 था आएम्तग्बसत्र प्र श्र | 
पटल ४. खणड १ Kg तथा गांतमसूत्र ZAA Ba के asd शात हाता g | 


Waal के UNA आए प्रकार के विवाह प्रचारत थे. जिन के नाम ये = 
(वह Siz. som दब Wa वे. a ry र्‌ वडा 5 > = 

AR, प्राजापत्य, A, देव, Wad, आसुर URS ओर पंश[च) |. 
SAH, A विवाह SAL समझा जाता था। 


बांद्भायनसूत्र प्रश्न) १, अध्याय: १ १ ) WS २०, सूत्र २ मेँ. लिखा हैः 
‘¢ 3 ae 
याद पिता अप्र कन्या, को UE. उस ब्रह्म री को देता है जिन्न al 


> ~ 


प मे, उस ने*पूरी जांच, करली हे तथा जो ब्रह्मचारीअ| 
y ips 


माजापत्य उसे कहते थे जिस में: Bars समय कन्या. को भषणों सहित पिं 


नेर का देता था, आम उसे जिस में; कन्या:के तपसी पिता कोः यज्ञा एक द|. 


AR गाय दे कर ब्रह्मचारी कच्या से विवाह करता था, देव उस जिंस मे यज्ञा 
वाल स्नातक व्रह्मचारी. = wen ot = 4 
ह भरत ल 
का [ववाहाथ दला ap | येः és 
कोः को a ae 
We उत्तम और काई BS कहता था-। पर ठु आसुर, राक्षस और पश 
कयो कि dt 
कीः ® इन विवाहां को प्रवृत्त करात्ने वाली 5९ 
HAT T हताः था l JiR यू ताना प्रकार x er z e A a 


ता ¢ 
4 उन; का असहाय: दशा aR थे आर इन विवाहे से भी सन्तानो 


ह थी इस: कारण, धूरमव्यवस्थापकों ने मह समर, कर h gaa के अत्याचार से S 
WT RAY तथा जन के निरपराध, सन्तानो के अधिकार, नट न होवें इन: थ 
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द्वितीय भाग | À (१३५ | 

if 

दास और पेशाच रीतियों से इए सम्बन्धों को भी ee Asean Borers i 
री à | yqa” g वा का भा ।ववाह ही seer दिया शात्‌ इन > | 


‘Paral को धम-ञुक्त न AAT हुए भी इन्हें राजव्यवस्था के अन्तरङ्ग डाल दिया ॥ 


aal gii के समय द्रव्य लकर कन्यां को विवाहार्थ किसी पुरुष को देना Se | 
faa) द्यन्त ही नीचेकमे समझा जाता थो यथाः | 


वह दुष्ट पुरुष जो लोभ मं आकर ओर द्रव्ये लेकर अपनी कन्या को विवाहा 
3 955 i lapse 

दे देता है, अपने को बेच डालता है और घोर पाप का भागी बनता है, घोर नरक 
में गिरता है ओर आनि वाली सोत पीढ़ी तंकं अपने वंश को कलंकित कर देता है; 


इस के अतिरिक्ते उसे ARTA जन्म मेरणं ( का Fag ) भोगना पड़ता है । यंहे 
सब इसी कारण कि वह द्रव्य लेता है | ( वीद्वय॑न प्रश्ने १ ,अव्याय ११, कहिडका 


जो. कन्या द्रव्य लेकर AARIA ) भोल लाई जाती है वह पत्नी नहीं बन 
ह सकती, बेह देवयज्ञ और पितृयज्ञ में पति का साथ नेहीं दे सकती, कोश्यप की 
के ऐसी स्त्री दासी ( लुल्य ) है ( बोढायन प्रश्न १, श्रब्याय ११, 
TR २१, सूत्र २ ) 
ब्राह्मण ग्रन्थों के देखने से बोध होता है कि 
महुते गृहस्थाश्रम घ्म को सुरीत्मा सम्पादन करने 
[ह होता था | 


45, 

A 
2 
AN 

(5 


q4 भाग का लालसा स॑ Tel 


वि 
के लिये स्नातक अर स्नातका 


ऐतरेय ब्राह्मण के प्रमाण से हम (दिखला आए हें कि राजा हरिश्चन्द्र 
के कारण कितनी चिन्ता थी | नारद ने जो वहां यह बतलाया हे | 


~ 


` 


र हो सकता हे उस से स्पष्ट ज्ञात होता है [कि ऋषियों के सत 
क तथा लौंकिक ऋणों से उऋण होने के लिए ही किया जाता 6 R 


F 


ARU अन्धों में लिखा है कि पुरुष खी यदि दोनों जीते हो तो पुरुष F 
पता के बिना अग्निहोत्र नहीं कर सकता। ऐतरेय जाझण की ससम पि 
प्याय के नवम खणड में यह प्रश्न उठायागया R “तदाहवोचापत्व। 
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( १३६ ) ° भारतवर्ष का इतिहास | 

होत्रं करें वा न करे और करे तो किस प्रकार! इस का उत्तर अनेक | a S 
हुआ है। अन्त में लिखा है कि “अ्रद्वापत्नो, सलं यजमानः" इत्यादि, अप्प aa 
नी श्रद्धा को ही ख्री मान ले ओर अपने को सत्य स्वरूप सममे औरं इसपर ता 
श्रद्धा और सत्य मिलकर मानस यज्ञ करें इत्यादि | इन प्रश्वोतरों से स्पष्ट ज्ञात हो| नरी 
हे कि गृहस्थं धर्मों के सम्पादनार्थ पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति कित्र) वाणी 
उपयोगी मानां जाता था । Se 
सूत्र ग्रन्थो में भी विवाह सम्बन्ध में जो कुछ Ria है उंस से ज्ञात होता !| Bar 

कि विविध aN की पूति के लिये ही विवाह होता यो और गृहस्थाश्रंम संबंधों 
सब धम्म कार्य्या में पति पत्नी पति पर निभर रहती थी | यथाः नही 

वह धम्मैपत्वी जो अग्निहोत्र में पति का साथ देती है वह उने सब घा 
कायो में भी पति की सहव॑र्तिनी मांनी जाती हैं जिनं धर्मम कांस्यों का कि ate] शै 
होत्र एक भाग मात्र है ( आपस्तम्ब प्रशन २, पटलं ५, खणड ११ सू० १४). A 
जभ कार्या के सम्पादनं में पनी aaa नहीं हे, अथीत जो घम a T 
करे वह पति के साथ कर ) ( गोतम अध्याय १८, Go १ ) योग्य 

HAA अर AGA जब विवाह के लिए वर ag बनते थे और उतम 
Ae सस्कार हान लगता था ता उपास्थत सभा के बीच उन्हें परस्पर अनेक प्र वाक्य 

` ' जाएं करनी पड़ती थीं जिन प्रतिज्ञाओं में से कतिपय Gael क 

“है वरानने | में ऐश्वर्य सुसन्तानादि सौभाग्य की बढ़ती के लिए ते हे 2 a 
al ARU करता RI मुझ पाते के साथ जरावस्था को प्राप्त हो कर भी सुख (# भा न 
š FEN कर | दे वीर ! में सोभाग्य की वृद्धि के लिए Big के हसत कों ग्रहणा x 
E v सु ie नी साथ वृद्धावस्था पन्त प्रसन्न और अनुकूल रहिए | आ री | 
oun का आप आज से पति पत्नी भाव कर के प्राप्त हुए हैं। सकल OY a 
AS) AN, सव STAR उत्पाति का कर्ता, aza प्रकार जगत्‌ का घर्ती पर| जाती 

wt ये सब -मण्डप में वे | 
a © 
ANG की अययाचरण नहा BUT | हे अनवे ! ri mun a 
युक्त मांगे में प्रेरक A केर 


दात कशान पूरक ग्रहण कर चुका हुं जिस जगत्‌ पति-परमाळा ने त को | 
[दथा € उस का कपा से सो ay पर्यर 


त तू सुख पूर्वक gw पति के साथ रे 
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ladle भाग । ( { ३ ) 


धारण कर | हे भद्रवीर ! परमेश्वर को कृपा से आप मुझे प्राप्त हुए हो मेरे लिए 
जाप के सिवाय इस जगत्‌ में दूसरा पति नहीं है न में आप से अन्य दूसरे किसी 
को मानूगी, में प्रेम द्वारा आप को प्राप्त होती हूं, ज्ञान पूर्वक आप को प्रण 
करती हूं आप का हृदय आत्मा और अन्तःकरण मेरे प्रियाचरण धर्म में धारण | 
करती हूं मेरे [पित्त के अनुकूल आप का चित्त सदा रहे आप एकाग्र हो के मेरी ह | 
बाणी का जो कुळ में आप से कहूं उस का सेवन सदा किया कीजिए क्‍योंकि आज हः | 
से प्रजापति परमात्मा ने आप को मेरे आधीन किया है जैसे मुझ को आप के आधीन 
किया है इद्यादि-?? 
इस के विरुद्ध योरोप में स्री पुरुष का सम्बन्ध आस्यीचित Gea के साथ 4 
, नहीं होता जिस कारण बहुत से विवाह बन्धन बिच्छेद हो जाते हैं | 
| सूत्रग्रन्थों में कई जगह लिखा है कि खी स्तरतन्त्र नहीं प्रस्युत वह पुरुष के 
ard है यथाः : By 
( स्री की car) उस का पिता उस को बाल्यावस्था में करता हे, युवाबस्था 
में पति रक्षा करता है वृद्रावस्था में पुत्र रक्षा करता हे, al कभी भी खतन्त्रता के 
योग्य नहीं है | ( वासिष्ठ अध्याय ५, सूत्र २ ) 
परन्तु वह आधौनता किंस प्रकार की है इसे समझने के लिए निम्नालेखित 
वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए | उसी वासिष्ठ सूत्र में लिखा हैः-- र 
वेद में ऐसा ada किया गया है कि वह नारी जो नग्न नहीं फिरती (sai, E 
हे ) और जिस में अल्पकालिक अपावत्रता 


जो बाल्यावस्था को समाप्त कर THT 
भी नहीं है, स्वगवत्‌ है ( वासिष्ठ अ० ५, de १ ) <a 

बाल्यावस्था में कन्याओं की car उन के पिता मातां तथा जब बह एदल ह 
Tea जाती थीं तो उन की GI उन की आचाय्यी करती थीं सो तो êr al a 
कन्या युवावस्था को प्राप्त हो Aare कर जब पिल को जा a eo a 
इए दासी वा अप्रतिष्ठित नहीं मानी जाती थी प्रत्युत वह महती प्रतिष्ठा वाली a 25 
जाती थी जिस का प्रमाण यह È कि वासिष्ठ सूत्र अब १३) AS है. 
६१ में जहां यह लिखा है फ्रि यदि एक ही सड़क पर स आति ए ` 
| सतक ब्रह्मचारी मिले तो राजा को चाहिये कि स्यात ब्रह्मचारी को si | 
| के लिए) परे ददे वहां यह भी लिएा हे करि “ ( राजा श TTR ) सु | 
ह. Ser”. 0 
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{ १३८ ) भारतवष का इातहास | 

ay AA S लि स CEJ > gä ` लिय € छोड cae 
Sit ( मान्य देने के लिए ) उस ।वेत्राहेता TS HATA माग छोड़ दें जो (ah 


Ty SSS 


x ^. TAS i y जाती हे 
पर fase से ) पति गृह का लजाई जाती हो?! १ 
पति के साथ रहती हुई छरी उस की निकृष्ट दासीं नहीं प्रत्युत उस दी mai) ६+ 
'गिनी समर जोती थी, पति पत्नी की रक्षा में रहता था ओर पत्नी पति की लताः 
'रहती थी । पति की पूरी रच्षा न रहने के कारण किसी कुसंगवश यदि gah gy 
- अद्रा पान कर लेती थी तो वह धोर पतित समझी जाती थी और भाना जात 
कि पति का आधी शारीर पातित हो गया और अव आधा शरीर रखने के कारण 
किसी काम का न रहा यथाः--- 
पति का आधा अंग टूट कर गिर पडता है यदि उस की पत्नी मदिरा पा 
'करती है ।{( ae अध्याय २१, सूत्र १५ ) 
पत्नी जब पुत्रवती हो जाती थी और उस के पुन्न प्रौढ़ हो जाते थे तो aa: 
ia A A x A Se ai N A A 5 प ne N 
उन Sat का दासी को भांति नहीं रहती थी प्रत्युत gal की सर्वोत्तम पज्यदृष्टि मात 
की ही ओर होती थी यथा:--- 2 था ओर 
5 उपाध्याय को अपेक्षा दशंगुण अधिक प्रतिष्ठित आचाये है आचाप से A RT 
ay R प्रतिष्ठि a A हे शो A = A a ` R 
a पिता हैं ओर पिता से सहस्र गुण अधिक प्रतिष्ठा योग्य माता छि 
( वासिष्ठ अध्याय १३ सूत्र ४८ ) कर ( = 
za? जै a ऊपः A SA 
E S कि हम ऊपर लिख आये ares सूत्र 
अथ यह हुआ कि स्री की सर्वोपरि रक्षा में 
वावस्था में पति और वद्वावस्था X 
SURAT म॑ पाते zl IRAM A पुत्र तर 
वा असहायावस्था में न छोड़ें ? 


भिन्ना म्‌ 
सी प्रय 
| % To 


अध्याय ५, सूत्र २ # 
उस की वाल्यावस्था में पिता माति 
पू SS 3 Lye 
र रहें ओर उसका aqa वा Fal 
उक्त सूत्रों के अतिरिक्त नि 


म्तलखित तापर EN EN री n i E 
धर्म तथा उ ८: तम्ब सूत्रां से भी पति और aly $ 
मा तथा उन के समानाधिकार PS A 


स्पष्ट ज्ञात होते हैँ: 
A z nN 

पात आर पत्नी के बीच विभाजन न 

वन्धन किसी भी प्रकार ze 

नहीं सकते ) क्योंकि विवाह 


C a ` A ` a 
बह वे कम्भ जिन से आलिक योग्यताएं प्राप्त होती हैं उ 
धा मिलते हैं शो ` 


è और इसी प्रकार जो aT प्राप्त होता 
विकार है क्योंकि ( विद्वानों का ) कथन है कि पति 


हीं हो सक | 
_ जन गह हो सकता (अर्थात्‌ उन का | 
"= सकता अथवा गृहसम्पत्ति को वे आपस में बमो 

fy oe (oo | 
गील से ही वे धार्मिक काय्यों के लिए gaa होते ९| संर 
न के फल भी दोनों sana, 
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(१३६ ) 


ARTA सूत्र, प्रश्न २, परल 


Nn 


| gen व्यय करे तो यह चोरी नहीं समभी जाती ( 


zy ६, खण्ड १४ सूज्ञः Ue, ९७,. i ८, १ $, २०. ) 
[| ' ` पति और पत्नीं दोनों ही युक्त सम्पत्तिः पर अधिकार इचे ॐ z 
नो है दत सम्पत्ति पर शिकार रखे है (तमि | 
Fil aay की é $ E s 
mp हता क शा समर जातो दै ) (rte, मशन २, पटल 0 aus २३ सूनर) 
~ A S) S z = 
थ यादे विवाह समथ को प्रतिज्ञाएं टरटेंगी तो पाति और एटी दोनो RS | ae 
ae a a AGM FEM तो पति और पत्नी नों हीं निश्चयः हा 
ae की नरक मे गिरंगे। ( आपत्तम्बसूत् प्रश्न २, पटल १० खणड २७, सूत्र). TE 
यह सूऋ ULAIA रहा है कि विवाह बन्धन धर्मावर्धन E cap 
NS Sa <a न समभा जाता: था. fj 
[र| जिस प्रकार धम्म किसी: दशा में. भी याज्य नहीं उसी. प्रकार विवाह, बनधन, EA 
; Na è SKE : Ni 2 2 
भी किसी: दशा में टूटने योग्य न था |, i 


कः ON Oe ER R ल 
THAT किसी कारण. यदि. कोई पुरुपः अपनी सदाचारिणी खरी को जागता. 


चातो वह खरी पतित नही सम्भ जाती. थी प्रधयुत वह पुरुप ही पतित माना जाता. 
था ओर जब बह अः i. es 
[AR जब तक वह अपेन इस पाप, का प्रायाश्रित्त नहीं. कर लेता था.तब.तक वह. 


A a E 
[| टित पुरुष. ही कहलाता. था | पत्नित्याग का; प्रायश्चित्त यह था।-- 

4 iS S A oof} ~ ~ ~ 
जस ने: अपनी स्त्री को अन्याय से त्याग किग्रा है वह nee का BAST ओढ़ 


i T ( चमड़े के, बाल ऊपर की ओर रहें ) प्रतिदिन. सात गृही से यह. Fee go. 
Ñ in के उ NA OS GY को: टिया है 
| “शा मांगेःकि उस पुरुष को भिल्षा दो जिस ने अपनी पत्नी को त्याग दिया है |; 


A 


R रकार की भिन्ना से वह छुः महीने: तके अपना नित्रीह करे (Aa, To, 
। ty To ? °, Go २ z; Go १ & ) f 
शा प्रकार जो e कदाचित्‌ अपने. सद्राचारी पति को छोड़ती, थी. तों. वह: 


भा पाति FR x A A 
पे समभी जाती थी और जब तक़् वह अपने इस पाप का प्रायाश्चेत्त नहे कर 
|. तब, तक ऋति afra: मागी जाती. थीं इस अप्रराध के लिए. पतनी कें वास्ते 


R प्रायश्चित्त. था; — 7 


cots 


यदि कोई ज्ञी अपने पति को छोड़े तो उसे द्वादश दिनों वालाक॒ृच्छूबरत, Bt i 
ae सरना पड़ेगा. ( आपस्तम्ब: प्रश १, To १०, qo २८ सूत्र २०) 8 ६ 
त E 3 सलुष्य कल्याण. सम्बन्धी जितने: नियम चलाए T A उन aft g 
SU aem. उस परिणाम से सिद्ध होती है जो उक्त नियम किसी a 
ne करते हैं | पति और पत्नी के परस्पर सम्बन्ध को प्राचीन आर्य्य ने 
a समझ कर उसे इस प्रकार चलाया था जिप्त से उष समय थ 
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Til % हास 
( १३०) भारतवष का इतिहास । 


"स्थान बन रहे 2 2 पति और पत्नी के बीच ऐसा गाढ़ प्रेम रहता था कि व्यि 
पुरुष वा व्यभिचारिणी St कां नाम तक कठिनता स सुन gt था जिसका 
छान्दाम्योपनिपदू में भौ विद्यमान है । वहां लिखा हैं किं ब्रह्मविद्या की खोज | 
FATT जब महाराज कैकेय अश्वपति के राज्य में गए तो महाराज ने ऋषि 
grain आतिथ्यसत्कार कर निवेदन किया कि हे wana ! कृपया ayy 
राज्य में निवास करें, ( आप ऐसा न समझे कि मेरा राज्य अपवित्र है यहां 
उचित नहीं ) आप को में विश्वास दिलाता हूं कि 
“न्‌ मे Wal जनपदे न कदर्यो न मद्यपो ना नाहिताझिनी विद्वान्‌ न है 
स्वैरिणी कुतः” ( छान्दोग्य, प्रपाठक ५, BS १११ वाक ४ ) 
मेरे राज्य में न तो कोई चोर है और न कायर, न कोई मद्यप है A 
SAAI A करने वाला, न कोई अनपढ़ है ओर न व्यभिचारी आर जब कि व्य 


N ~ 


हं नहीं है तो व्यभिचारिणी स्री कहां हो सकती हे 
उक्त एतिहासिक घटना को पढ़ कर कौन ऐसा पुरुष हे “जो यह कहने वा 


करे कि पाचीन आर्य्या का दाम्पत्य धर्म age था वा वैज्ञानिक सिद्धातो | 
निर्भर न था ? 

पतित्याग और TCI के eel अभियोग जो घातित्रमि योरोप और 
RAT मं होते है वे बड़े बल से घोषणा कर रहे हैं कि इन देशों के लोगों रे] 


तक दाम्पस धम्म को नहीं समझा ह्‌ | 


Jaaa के समय भौ taal बहुधा बड़े मान्य ओर घूजा का Te af) 


जाती था क्याके TABA अध्याय २८, सूत्र ९ में स्पष्ट लिखा है: 
लिया सवाग सं Waa हु 


TT काल म॑ पद्‌ की कुरीति न थी--्राहमण ग्रन्थों 7 |. 


A ie? 


A जिया बड़ी बिंदु होती थीं यह तो कन्याओं के गुरुकुल निवास तथा ™ : 
पाति क साथ सब प्रकार के यज्ञों में सम्मिलित होने से सिद्ध हा है KS 
एक बात यह भी a होती है कि उस समय की ज्ियों में आज कल गै | | 


A 


So /॥ i 
MS का SAU न थी। यादि पर्दे की कुरीति होती तो ( जैसा कि TIM | 


nN aA 


के ARRA काएड में लिखा है ) राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादिनी | 


FAAL महाप याज्ञवल्कय से शास्त्राथ न कर सकती और न महवि यावर | 
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के इस प्रश्न पर “ कारिमननब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्च ११ कहते कि “रगौ ! 
aaie ^ अर्थात्‌ हे गार्गी ! अब मत aay | और न ऐतरेय ब्राह्मण की पञ्च 
पञ्जिका के AGT खण्ड में यह लिखा मिलता “कुमारी गन्तव गृहाता वक्तास्म:)? | 
अर्थात्‌ कुमारो गन्तव SIA वक्ता अथात्‌ THAT करने वाली थी, और न तेतिरीय | है 
(सं० २, २, ८, १) में यह लेख मिलता “eat बे सेनाया देवता) अर्थात्‌ 
इन्द्राणी सेना की देवी है | लोपामुद्रा ने AAZ के प्रथम मणडल के तेईसमें अनुवाक 
के १७६ सूक्त का प्रवार किया था ओए कुमारी अपालाल्नेयी ने ऋगवेद के अष्टम 
मण्डल के नवा अवुत्राक के &९ सूक्त का प्रचार किया थो | एवं अनेक देवियां 
्रह्वादिनी अर्थात ब्रह्मविद्या का उपदेश करने वाली थीं जिन में से कतिपय के नाम 


निम्नलिखित हैं:-- 
गोधा घोशा विश्ववारा पालोपनिषन्निपत्‌। 
ब्रह्जायाजुहु्नाम्नी अगस्त्यस्य खसादितिः Ut 


इन्द्राणी वेन्द्रमाता च सरमा रोमसोवशी | 

लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी च शश्वतो ॥ 

dalar सार्पराज्ञी वाकश्रद्धा मेधा च दक्षिणा। 

रात्री सूर्यो च सावित्री ब्रह्मबादिन्यईरिताः ॥ ae 

इन प्रमाणों को पढ़कर कोई भी सद्सद्विवेकी घु i कह aia | 

प्राचीन आर्यो में Agi Raat न थीं अथवा उन ने पद कां ues al | 2 
सूत्र ग्रन्थों के समय भी विदुषी ख़ियों का मवि न था। Ta s 

Ret feat न होती तो बोद्धायन सूत्र प्रश्न २) अध्याय १, वी कक | 

२१ में आचाय्यों का उल्लेख न होता, और न आपस्तम्ब सूत्र प्रसवं ५११०5 २% 


BUS १३ सूत्र & में आचाव्यी विषयक ले हीत । 


£ ecm 

i गहस्थियों के साधारण घस्म-ऐसे तो जितने m a = | 
a के है अनुष्ठान का अधिकार गृहस्थ को arta भी उने के हे me 
al 4 मलिखित Se | | 

a (( १ ) नित्य स्नान कर अ्नहोत AT यथाः- 


Bart [S ति 7] 
a L Ra aa प्रायश्रित्तिरिति (श्त 
tl f य्‌ आहिताभियदि प्रातरस्नातो SARI जुहुयात्‌ का pare 
 शाह्मण सप्तमपल्चिका, द्वितीयाध्याव, खणड ८ ) 
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३२ ) भारतवष का RTT | 


“eg 


अर्थात निय हवन करने की प्रतिज्ञा जो धारण कर चुका है rier 
यदि बिना स्नान किए ह कभी अभिहोत्र करसे तो उस के लिये प्रायश्चित्त क$] 
Qi 


(२) देवयज्ञ पितृयज्ञ ओर नयज्ञ नियम AR करना यथाः 

FISAR पुरुष इति न देवान्‌ न ZA, न मनुष्या इति(ऐतरये AT, सकता 
TAR, अध्याय २, खण 

अनद्वा अथात्‌ पापी पुरुष कोन है ? जो न देवयज्ञ अर्थात्‌ अग्निहोत् और al 
पितृ यज्ञ और न TIT करता है | 

(३) अतिथि सत्कार यथा:--- 

नसायमातिथिरपरुध्य इति ( ऐतरेय, MERT Y , अ० 9, खण्ड ४ ) 

श्रधात्‌ अतिथि Gt सायंकाल आव उस को तो अपने यहां निवास अवाक 
ही' दो । 


Aaga [पपासत तत्प्र प्रयच्छत ( ऐतरेय, पञ्जिका ६, अध्याय 2 
खण्ड y ) | } 


TNT भले श्रौ Mie a 
जनात्‌ भूव आर ALT ar ( अन्त जलः ) शीघ्र: दे | 
RMR गृहस्था के अनेक, सामान्य धर्म ब्राह्मण 


ग्रन्थों में बित; हैं: | 
- एवं सूत्र पन्थो में भी गृहस्थों के सामान्य 


गुहस्य का gaa आर SH क 
Tis, TEET सूदय समयः तक सोता रहे ( 
कर सके: ) तो वह दिन अर मौन. धारण. किए 
SRE स जाने ( अर्थात्‌ सन्ध्या समय उपांसना न कर सके ) तो बह रात भर मे | 
k IAS हुए भूखा बेठा रहे ओर प्रात कील: स्नान, कर के, परमात्मा की STAT l à 
A A = SA PRA हो. किया. करें) (aa ग्रस || 
त ४, खरड १२, सून १३, १७ ) = 
प्रातादेन एकान्त में बेद वे 


दक कुछ भाग का : ठि 
TRIMA जलाई गई हो उसी ३ | qia कि 


चम्मं इस प्रकार लिखे EE 
RATT कत्तव्य BH | , 
mag प्रातःकाल कीः सन्ध्या | रे 
इए भूखा खड़ा रहे.। यदि Tal 


हो उस या करे। Aare समय जी | ६ 
उसा. स॑ गृह सम्बन्धी सब स नाल Ge 
अध्याय ४, सूत्र ४, ८ ) TRAIT को करता रहे (गीत | 


जब HAT GIT हो जा E 
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(१४३) 


a) ss < हर तर उस भाजन में से अतिथियों को 
9 अपने छा २ बच्चा al, Fe वा रागी को अपनी ae न्व ~ 
| द्वियों को भोजन करावे | शृहपति ओ RU et 
Rega को माजन कराने | SETI और गृहपत्नी को उचित है कि वह कमी भी 
भोजन मांगने वालि को न फेरे जब फि अपने वहां aes हो चका JE | 
= ie NAN कु = Q d i pe 
m (दूसरों को देने को ) भोजन के लिये कुछ शेष ae तो स्थान, जल आसन कर | 


प्रियवचन ता एके अच्छे पुरुष के गृह में कभी भी नहीं घटते (sige प्रश्न २ 


पडल R, खणड ४, सूत्र १०, ११, १२, १३, १४ ) a 
TENT चाहे अपने आप भूखा रह जाय, अपनी खी वा बच्चों को सले रख ले T 
` nN 3 १ | 

परन्तु उत्त दास ( VE ) को कभी भूखा न GU जो उस का दैनिक काथ करता W 
है ( ATA, प्रश्न २, पटल ४ खण्ड ९, सूत्र ११ ) i ha 
e 

धम्म से धन कमावे और उसे योग्य पुरुषों को दे वा उचित बस्तुओं। के लिए | 
व्यय करे | अयोग्य पुरुष को कभी कुछ भी न दे हां दे यदि उस का उसे भय 
हो | और लोगे! को अपनी उदार दपि तथा दानों से प्रसन्न करता रहे और उन 


` 


' सुख को भोगे जो धम्मानुकूल हों ( BITE, प्रश्‍न २, पटल ८, खणड २० 
Yo १८, १६, २०, २१, २२ ) 


जो लोग गुरु के लिये मांगते हों, अथवा [विवाह संस्कार का व्यय चलाने 4 
aA हों अथवा रोगी की औषधादि के लिए मांगते हों, अथवा जो दीन हेने E: 
के कारण ( अपेन भरण पोषण के लिए ) मांगते हों, अथवा जो यज्ञ करने जाता : 
| दै और मांगता हो, अथवा जो विद्याव्ययन में लगा हुआ हो, अथवा जों यात्री 
F हैं अथवा जिसने Asi यज्ञ कर IAAT हा ( अथात्‌ अपनी FW सम्पत्ति, 
' | पनि कर सन्यास, धारण कर लिया हो ) उन सव को ( वेदी से बाहर ) द्रव्य का 
| ® अवश्य ही देनी चाहिए ( गोतम अध्याय ५, Fo RE ) 


| गृहस्थ को अपना कोई मी समय ( चाहे पतः दोपहर वा सर्य ही क्या 
| १ हो ) कमी भी ब्यय नहीं खोना चाहिए TAT अपनी याग्यताइसार पूथयेक . 
समय से लाभ उठाना चाहिए चाहे आत्मिक योग्यंता सम्बन्धी, धन सम्बन्धौ at 
सेल सम्बन्धी । परन्तु उक्त तीनों लाम अर्थात्‌ आलिक) अथ शरि कामं ea 
उसे अ।वेकतर shan योग्यता की ओर ध्यान देना चाहिए । उस अपनी 


A oN 


AT, अपना पेट, आपने हाथ, अपने पग, अना जह्वा, अपन अ 
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` मित्रों को बिना दिए हुये खाता है, में उस को भक्षण कर जाता हूं और उर ' 


_ ग्रास नहीं खाता परन्तु जो अग्निहोत्र कर के, वैश्वदेव कर के, अतिश्रिया कॉ | 
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भारतवर्ष का इतिहास । 


में रखना चाहिए | उसे घर पर सदा Ao रहना AT SIMA नहीं है| 
बोलना चाहिए । एक ART का भाँति उस आचरण करना बह 


सम्बन्धी नियमों का SH पालन करना चाहिए | वेद, के अन्यन से उसे प्र 
रखनी चाहिए किसी भी प्राणी को कभी भी हाने पहुंचान। SH TRI चाहिए, स 
aa तो होना चाहिए परन्तु साथ हा इढ़ भी, सदा अपनी इन्द्रिया का वश महो 
हुए उसे उदारचित्त होना चाहिए ( गंतिम अध्याय ९, सूत्र ४६, ४७, ४९ । 


४३, ६५, ६८, ९६, ७० ७१, ७२, ७२३ ) 
तीनों बश के द्विजों का समान धर्म्म वेदाध्ययन, अग्निहोत्र तथा दान छी 
हे ( गौतम, अध्याय १० सूत्र १ ) | 
गृहस्थ को चाहिए कि वेदायभ्यन में, यज्ञां के करने में, सन्तति उसनन के 


A 
a 


में तथा अपने अन्यान्य औचित्य पालन में पूणे परिश्रम करता रहे | उ म 
कि अपने यहां आए हए लोगो का उठकर सत्कार करे, उन्ह आसन 4 at 
उन की स्तुति करता हुआ उन से मृदुभाषण करें ओर सब प्राणंयां का ag 
शाक्तिः अनुसार भोजन दिया करे ( वाशिष्ठ, अध्याय ८, सूत्र ११, १२, १३) 

भोजन कहता है कि उस को जो मुझे देवों, पितरों अपने सेवकों, AA 


` 


पूर्ण वश 


ind 


लिए मैं मृत्यु हूं क्योंकि अपनी घोर मूता के कारण वह विष खाता है, 7 


S (OS OSS Si ~ ` Cae 
कर के अपने आश्रितों को भोजन करा के जो कुछ बचता है उसे ara, | . 
और श्रद्धा सहित खाता है उस पुरुष के लिए में अमृत हूं और aus वहीं “| 
z x ne = > q gi ~ l 
से आनन्द भोगता है ( बौद्धायन प्रश्न २, अध्याय ३, कणिडका ५, सू | 


बिगड़ गया है बह इस लोक और परलोक दोनों में नाश ( दुर्दशा ) ब 
होता है | न तपश्चरण, न वेदाध्ययन, न अग्निहोत्र न पुष्फल दान 'उस S 
बचा सकता है जो दुराचारी है और जिस ने घम्म मार्ग को परर्याग दि, 
बेद उस पुरुष को शुद्ध नहीं कर सकते जो आचरण में नीच है यद्यपि उ" 
व्यङ्गां सादत हा वरदा का अध्ययन [केया हो | धूत पुरुष को जो धूतता 
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‘| | बित्न वेद भी नहीं बचा सकते। दुराचारी पुरुषकी सब मनुष्यों में निन्दा होती है 
| A y ATN Sy 3 i j. 
ME दह रोगों से दुःख पाता है और अल्पायु हो जाता है, सदाचार से eraga ज | 


fan योग्यता प्राप्त करता ह, सदाचार से हो घन प्र है सदाचार से ही 
सुन्दरता प्राप्त करता ओर सदाचार ही कुसंस्कारों के प्रभाव को मिटा देता है। | 
धार्मिक पुरुषों में जो सदाचार के नियम स्थापित हैं उन के अनुसार जो पुरुष चलता | 
है, जो श्रद्धावान्‌ हैं और जो द्रोह राहत है वह विशेष गुणान्वित न होने पर wat i 
at तक जीता है ( वासिष्ठ अध्याय ६ के कई सूत्र ) | a 


` 


अपने RAA का पालन केवल इस विचार से न करें कि उसे प्रसिद्ध, आय | 


त (धन ) ओर प्रतिष्ठा प्राप्त होंगी क्योंकि फल की आकांक्षा से किया हुआ कर्म 
‘| कतेव्यपालन नहीं कहाता | सांसारिक फल तो कतेव्यपालन से स्त्रयम्‌ ही प्राप्त 

होते हैं यथा आम्र-फल की प्राप्ति के लिए जब ag बोते हैं तो छाया ओर 

q a 


सुगन्धि अवश्य ही ।मेलती हैं | ( जो केवल कतेब्यपालन के विचार स कम्भ 
करता है ) उसे यदि सांसारिक फल नहीं भी मिलते तो भी उस का कतव्य पालन 
ता एण हो हा जाता हैं| धूर्ता, दुष्टा, नास्तिका ओर मूखा के वचना को छुन कर 


AT 
१) Ba मत हो और न उन वचवों स ठगे जाओ | धम्म और अधभ यह कहते नहीं 
T फिरते कि हम यहां हैं हम यहां हैं | धर्म्म वही है जिस के आचरण को तीना द्विज 
aA 


R ज्ञानी पुरुष सराहते हैं और जिस ( आचरण ) की वह निन्दा करे हं वह 
aid oat है | कम ऐसे करने चाहिएं जिन का अनुमोदन सव देशों के ऐसे द्विज 
क जिन्होंने अपने seat की यथेचित आज्ञा पालन की है, जो इद्ध ३ 
Geel ने अपनी इन्द्रियों को दमन कर लिया है जो न तो लोभ और न ती 
| “ करते हैं । जो इस प्रकार आचरण करेगा वह दोनों लोकों (यह लोक और पर लोक) 
४ । षो भागी बनेगा ( आपस्तम्ब प्रश्‍न १, पटल ७, खण्ड २०, की कई सूत्र ) 

।क्‍ आत्मवात कभी न करे ओर न वह किसी अन्य का प्राण हनन करं ARI तो 


| 
उस अभिशस्त बनना पड़ेगा ( आपस्तम्ब प्रश्‍न १५ TET १०, BES AG 


ग] T १७) = 
a ` कषी संदिग्ध वाती के विषय में ऐसा न बोले मानों वह SHE व | 
। है| 'हो है ( आप म्व खण्ड १२) सू० २१) | a 
[ E स्तम्ब प्रश्न २, पटल ५ ? ¬ आस नही | 


धम्मे 


b ही का आचरण करो, अधर्म का नहीं, WA हॉ वीजा, 
| "रालदृषटि के 


बनो संकुचित हृदय के नहीं, उस की चर देखी जी सब A उच्च 
१8; 
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( १४६ ) [रतवपे का इतिहि | 

2 a. कल se Ze pages उंच्च > >= 

( श्रेष्ठ और भहान्‌ है), उस की और नहीं जी सब स उच्च नहीं ६ | कह मे 

के बाल ggd क़ लक्षण qaqa R Tal वृद्ध पुरुष द्‌ q | 

लाते हैं परन्तु जीवन को तथा घन का इच्छा SHR TRNAS aD 
Į 


नहीं होती | आनन्द उसा पुरुष दी भाग म @ जा काम 7 


= 
ma 


\( वासिष्ठ, अध्याय ३०, सूत्र १, ६, १०, ) 

शूद्र की स्थिति--इस ग्रन्थ के कई स्थानों में प्रकरणससार ब्रह 
क्षत्रिय, वैश्य तथा Wal के AGA को संक्षेपतः वर्णन कर दिया है, यहां 
की स्थिति अधिकतर स्पष्टता के साथ जतलाने के लिए हमें इन के विषय में ३ 
और वर्णन करना है क्योकि आगे हमें खान पान तथा छूआ छूत के विषय में 
कुछ लिखना पड़ेगा। . 


शुद्ध Sel का कहते थे जो मन्द बुद्धि होने के कारण विद्याध्ययन नहीं i 
'सकते हो चाहे वे ब्राह्मण के पुत्र हों क्षत्रिय के बेश्य के वा aA] अद 
'भी पुत्र यंदि बुद्धिमान्‌ होने के कारण विद्याध्ययन कर के ज्ञानी बच जाता था । 
बह भी AC इजा का पात्र माना जाता था | परमात्मा यदि शद्ग के पुत्र में ब 
आर चह De AN के ज्ञान प्रदान से बढ़ाई जाय तो कोई भी अवरोध G 
नहीं दीखता जिस से'कि उक्त शद्ग का पुत्र ज्ञाना न बन सके प्राचीन aed 
Val की बुद्धिमान्‌ पुत्रा को आचार्य लोग बराबर पढ़ाते रहे हैं और परमा | । 
कपा से à बड़े २ ज्ञानी हो चुके हैं । ऐतरेय ब्राह्मण की द्वितीय पञ्जिका के ६ 
याध्याय के प्रथम खण्ड में लिखा हैः | 


‘Gal वै सरख्यां सत्रमासत ते कब 


BS Wet सोमादनयन्‌ दास्यः 
कितवो ऽब्राह्मणः कथं नोमध्ये ABR 


SR तेवा waa उत्रुवन्‌ बिदुवी qi 3 

AAT hel समय ऋषि लोग सरखती के किनार यज्ञ कर रहे य). |. 
समय RA नाम पुरुष का पुत्र कवष उन के वीच आ बैठा | ऋषि लोग गै ‘ 
दासा का पुत्र जो अब्राह्मण है हम लोगों के बीच बैठ कर किस प्रकार दीत || 


सकता E £........पुनः वे सब ऋषि बोले इस को तो देवता लोग भी जा 
seals | 3 
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Raut जघन्यं जघन्ये. वर्शमापद्यते जाति Wes 
| पे में गिना. जावे कि जिस २: के योग्य होते | * 


` अर्थोत्‌ उत्तम वर्श वाला मनुष्य अपने से नीचे २ T 


| पाता तथा जो. अग्निहोत्र. नहीं करता वह. शर गी बराबर 
=. S 
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दितीय भाग |: (१४७ ); 


इस प्रमाण से सिद्ध हाता € कि उक्त HAT एलूप इतना बड़ा ज्ञानी हो गय 


l aj क्के. उस का प्रासाद Sacral ( दाना ) ल ag थी। - i 


gag WET १०, अवाक ३ TH ३०, ३१, ३२, ३३ तथा- ३४ काः 
क्षि FA समाधि द्वारा इन सूक्ता के मन्त्रों का यथाथ परमात्मा के हारा जान a. | 
कर इन-का प्रचारक TAA एलूप हुआ है | जेसका नाम अति प्राचीन. काल से उक्त. | 
gat के उपर लिखा चला आता है दासी का पुत्र बुद्विमान्‌, ज्ञानी तथा TH i 
का उपासक बनने से यदि मनन्‍्त्रद्रश ऋषि बन सक्ता है तो उस के लिए अन्य Az. i i 
कौनसी महत्ता शेष रह गई ? | ; 
इसी प्रकार ऋग्वेद मण्डल १ अनुवाक १७ के ITH ११६९ से १२६ तक; ae 
का ऋषि SNL इन. के अर्थो का प्रथम २ प्रचारक ( शूद्रा भशि. का इनन ) 
कक्षिवान्‌ था.। आशिक पुत्रः RRUA यह नाम उक्त सू! की. उपर AT 
लोग अति प्राचीन काल से लिखते हैं. | i 
स्पष्ट लिखा हैं कि सत्यकाम जाबाल कॉ 
aga किग्रा यह जाबाल. की माता को 
ज्ञात न. था अतः जावालः का कुल. कुछ भी ज्ञात न. था परन्तु, SH महा गोतम ने. 
पढ़ाया | एवं Hats रयिक्क ने शुद्ध के बालक AZIA. को ।वेद्यादान दिया || 3 
wana में भी ऐसे प्रमाण हैं जिव से ज्ञात होता हैं कि YR का इन ज्ञान a 
धारण करने के कारण. यदि उत्तम. कम. करे तो वह उत्तम बन सकता ह ales 
SMITA यदि सूख हो वा ase. कम्म AC cI बह पतित हो जाताः है a 
पद्यते जाति a A 
| आपस्तम्त qA gal | 
धमीचरणः से frase बण. asd से उत्तम ee ws oe 
ले वशी को प्राप्त होता हैं और 


छान्दोग्योपनिप्रदू प्रपाठक 8. में 
[ता ने उसे किससे गर्भ धारण. कर उ 


qiia जघन्यो, वशः पूर्व पवे बणेमा 


Ly 


उसी वर्ण में गिना जाते । 


) sit अन्यो कों नहीं 
हो जाता है । वह दिजे 
कम्मों में लग जाता दै 


जो ब्राह्मण कुलोत्पन्न वेदाध्ययन नहीं करता ( अत 


x 
ao) 
' CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
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भार ag क CS te 
( १४८ ) aad का इतिहास | 


ही हुआ पतित हो जाता हैं, DRA को प्राप्त हो जाता हैं ( वासिष्ठ अध्याय ३| विः 
हो |! | : 
सूत्र १ तथा २ ) x 


ूत्प्न्थों में शृद्रों में सामान्य धम्म तथा उन की जीविका शर प्रतिष्ठा के i 
विषय में इस प्रकार उल्लख हैः --- भोजन 


शुद्र के लिए भी सत्य, नम्रता तथा पवित्रता का विधान है, जो उप्त $| ब्राह्मण 
सि करनी चाहिए, पत्नित्रत होना चाहिए उच्च बे कष 
अपनी जीविका प्रा सनी चाहिए शरश्च 

विका प्राप्त करनी चाहिए, "ह अपने खाती 
की सेवा करते समय काम करने के अयेम्य होजाय तो स्वामी से वह रक्ता का भागी 
हैं और यदि उस का खामी विषति गें पड़ जाय तो उस का पासन करना भी Te 
का काग हैं ( गौतम सूत्र अध्याय १० के कई सूत्र ) | 
गह चाहे अपन को, अपनी भार्या को, अपने बच्चों को भूखा au त 

रख परन्तु अपन सेवक ( शुद्र ) को कभी भूखा न रक्खे ( आपस्तम्ब प्रश्न १, 
पटल ७, GUS ११, सूत्र ११ } 
नि भा इद्ध इरप का चाहे वह शूद्र भी होवे तो उस का सन्मान करे | 

शद्‌ ठम उस के पुत्र के बय के बराबर हो (गौतम, अध्याय ६ सूत्र १०) 
f a AR भक््याभस्‍््य--जिस gga ने आज कल व 
। कहल aah 

इस का चिन्ह भी तता eee eoo 
Ae स्तम्ब धम्म सूत्र में लिखा हे: 

“यावता वा शुङ्गा: संस्कारः 


वी 
GN 

> 

x 


a » 


द्विज गृह । 
ie ae SRE के घर ) चूड भी भोजन बना सकता है, परन्तु जब व|. 
„= "5 ता उस का निरीक्ण दविज ae | यि A भोजन बनावे तो उसै | 


वाल, दाढ़ी के बाल, शरीर के बाल त 
इनान कर लेना चाहिए | ( यदि प्र 
अथवा प्रतिपदा 

a 


था नख कटवा लेने चाह | E 
र तेदिन die न करा सके तो) | 

R AUR को चौर करा लिया करे | पश्चात्‌ हे | | 
जी का सेवा में उपरधित aa ः 


यह सुन कर गृहपति कह lh GR भाजन हा 


आए कहे कि भोजन तय्यार al | 
Al इद्धि का कारण है, यह श्र | 
ना जो मोजन te तच्यार करे उसे गृहि IR 
5/१2 उ पर सु के डटि डॉल दे यह भोजन देवता EE. 
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द्वितीय भाग | (१७३) 
Q 


oga) के भी खाने योग्य हैं । आपस्तम्ब प्रश्न 5 
| ( विद्वानों ) के Ul © है | ARF प्रश्न २, पृटल २ ५ खण्ड ३, सूत्र 
४, ६, ७, ५८) S १०, ११ | 


क्त प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि द्विज गृहपति के घर यदि IR 
| भोजन बनावे तो वह भोजन RT मात्र के लिये aaa था | पुन! वेश्य, क्षत्रिय और 
ब्राह्मण एक दूसरे के घर का भोजन खाते थे इस की IG की क्या आवश्यकता 


N 


a = ` गु 
क| हं? gel सूल ग्रन्था म॑ [लखा ह के गृहपात के घर म जो भोजन तय्यार होजाय 
aA ~ ` NT EN 
रा | पहले उस से बसिविश्वदेव करे और पुनः Sal भाजन मं से आति।थरया को खिल्ात्रे 
o~ aN by SS 


इन्ही सूतन ग्रन्थो में लिखा है कि चारों वर्णा के लोग गुइपति के अतिथि बनते थे 
अंत; इस में सन्देह ही क्या रहा कि चारों वर्णा के लोग उस भोजन को ग्रहण 
` करते थे जो गृहपति अपने यहां तय्यार कराता था | आज कल की सखरी और 
निखरी कच्चे और पक्के भोजन का प्रश्न ही वहां उपस्थित नहीं हो सकता था क्योंकि 
` काई भी गृहपति अपने यहां प्रतिदिन एक ही प्रकार का भोजन बनवा नहीं सकता 
होगा | 

जो वस्तु अखाद्य और अपेस माने जाते थे उन की संक्षिप्त गणना निम्न- 
| लिखित हेः 

पक्क (पकाया हुआ ) भोजन जो रातभर पड़ा रहे ( अर्थात्‌ वासी हो जाय ) 
"| है न खाद्य पेय है, न वह पकाया हुआ भोजन जो किसी कारण कड़वा हैं 


वह भोजन मत aay जिस में बाल वा कीड़े गिर पड़े हे जो एक वार पर्षि 
| 8 गया हो और पुनः प्राया जाय ( गर्म किया जाय ) ( गतिम थ्या २७, 
| रे ९ तथा ey ) 


SPSS भोजन किसी का न GIA. ene 
* तक GY रहने से वे स्वाद हो गया हों, जो GAA 
| a बार से अधिक पकाया गया हो, जो कच्चा हो वा जा च 
a तजो सुपक्क न हो ) ( वासिष्ठ, अध्याय १४, aa २०, तथा २८ ) 

शान्ति का प्रधान कारण उत लल N 
Teta नियम पूर्वक ASAT, वानप्रस्थ और SAUL का उपपन्न 


ET: 


विंगड़ा हुआ हो 


Za 
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` १ भोजन जो उस प्रकार की पत्तियों के साथ जिन से मदिरा बन सके बना हॉ 
अखाद है, (आपस्तम्ब, प्रश्‍न १, पटल ४, खण्ड १७, To १७,१८,२ १,२३,) 


वह भोजन भी न खव | 
ist कच्चा हो डे 


a कफ 
स्पष्ट ज्ञात होता हे 
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६१४०). भारतवः काः इतिहासः | 


इता था | गृहस्थाश्रम के. जो चार भेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर Ta 


पक्षपात के कारण नहीं. AAT गुण. GAGA थ | किसी 
gaa व्यक्ति कोः इस कारण दुखी नहीं होना पड़ता था कि परमात्मा 
बुद्धि दी परन्तु, मनुष्य मेरे साथ अन्याय कर रहे. दें अर्थात्‌ सुके ज्ञान दान 
करते श के. लिए उन्नति: का. माग खुला हुआ था जिस पर चलते हुए वे मन्त्र | 
ऋषि के पदः तक, भी, पहुंच. सकते थे । wal को: वा किसी अम्य वणौ के. पुश 
को यह भी: कहने का. अवर नहीं मिलता था: कि BTA पुरुष काः एत्र. महा कि. 


A N 


द्वे तो हे परन्तु उस का कितना. सन्मान. होता है.। ऐसे मन्द aS पुरुष चाहे वर, 


न 
= 


हाण कुमार ही क्यों न. हों पतित समझे जाते थे. ओर उन्हें केवल wel की कोह 
का सत्कार मिलता था | इस प्रकार प्राकृतिक घटना की भांति चारों वर्णा केवा 
fara के. साथ चल रहे थे जिस से भारतवप्र उन्नति के शिखर पर चढ़ गया 
था | कोई भी पजक. जिस का काम जीविकोपार्जन नहीं था भूखा नहीं रह सक 
था, उस को सब से पहले भोजनादि से.सक्कार करना WAC का काम था और न AK 


° 


अन्धा या लूला लंगडा वा पापरोगी वा पतित वा अन्य कोई जो जीविकोपाजन में अप 
था और जो गृहस्थ के द्वार पर आ जाता: था कमी सूख. की- पीड़ा सें संत 
न होता था क्योंकि गृहस्थ. का धर्म aT TH भोजन: तय्यारः होः जाने के aT TEA 
PACT अवश्य करे एवं अपेन द्वार पर आए हुए We को अन्न भीः अवश्य दै 
बिहाना पापरोगियों वा पातितों को. तोः अवश्य दान दिया ही जाता. था इनकेशी| 
रिक्त उन ज्ञानी ear पुरुषोंअथीत्‌ ब्राह्मणों को भी जो. स्वजीविकोपा्ेन | 
ra छोड़ ज्ञान BEA लिए निरन्तर यत्न किया करते. KA 
दाना से सत्कृत किया जाता था: परन्तु: उस पुरुष: को दान. नहीं दिया: जाता|. 
Sle रखता SAT भी आलस्यः के. कारण Geeta, हो याचना करता. था.। "|. 


को. दण्ड दे. जहां ( नाम. मांत्र के ) ब्राह्मण, वेद बिद्या विद्दीन, © q 
पालना न, करने. वाल ART मांग कर जीवन ब्य N galt a 
बासियाँ को ) दण्ड देने. का. कारण. यह है. कि 5 R | 
अतः स्पट [सिद्व हैं के. उस. समय का दान, आज्‌, कल़ की तरह कुपात्रा वी E 
We नश हता था | जब. A दान सुपात्रों को और उत्तम apa के समार | के 
(लए मिलता था ठा उस समध उन्नति न होती तो और किस समय होती! | | 
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द्विताय भाग] = ( १ ५१ ) 
ले भी भारतवत्र मं कई AUS रुपय दान हति हं परन्तु ईस को बड़ी भाग अपात्रों को 
'मिलता है, यंदे दाच का शैलो बदल जाय ओर सुपात्रों एवं धर्म प्रचार सुशिक्षा 
अचारादि BIA के लिए दान THAT लगे तो निस्सन्दह इस समेय भी भारत की बड़ी 


उन्नति हो सकता ह । छानयमा क HARA रहते हुए भी यदि कोई पुरुष धम्मारापित 
सामाजिक नियमों को तोड़ता था तो बह अपराधी समका जाता था और (जैसा कि 
ga सूत्र प्रश्न २, पटल ५, GW १० तथा ११ में लिखा है ) उस की 


| 
| 
i 
| 


शुद्धि के RG उस का आचाव्य ही प्रायाश्चित्त नियत कर देता था अथवा अपराधी [8 
'के दण्ड होने की दशा में राजपुरोहित ( जो बड़ा धामिक और विद्वान्‌ हुआ करता a 
था ) प्रायाश्चित्त नियत करता था यदि अपराधी विशेष sexs होता था तो राजा ४ 


i A : ~ Noa < ` $ 

द| TART कराता था और प्रायश्चित्त न करने की दशा में राजा उसेकारागा- ei. 

| रादि विविध प्रकार के दएडों से दणडित करता था | राजा अपनी प्रजा के हित Ed 
| चिन्तन में सदा am रहता था और उन के दुःख सुख में सम्मिलित हेने के लिए F 


A 


गौतम सूत्र अध्याय ४ सूत्र ३०, ३१, ३२, ३३ में यह न लिखा होता कि यदि 


गृहस्थ के घर राजा आवि और वह राजा यदि श्रोत्रिय ( वोदिक विज्ञान में पसंगत हो 
° 
तो उस का सत्कार मधुपर्क से करे, वह जितनी वार आवि उतना वार मुपे 
~ 


सर्कार करे, यदि राजा श्रोत्रिय न हो तो मधुपर्क के सिवाय अन्याय सीतियां 


मली भांति सत्कार करे और उस के लिए विशेष भोजन बनाव | 


से 
से 


, DN ` विशेष ५ 
गृहस्थाश्रम के विषय में जो कुछ इ ATI: लिखा जा BATE उस से í 
गा किस प्रकार सुख 


रीति से तो यह अबश्य ही ज्ञात AA हो 
प्राचीन काल के भारतीय गृहस्थ जीवन ब्यतीत्त करते हुए a, : 
अपे, काम और मोक्ष के साथनों में तत्पर रहते थे | ae 
वानप्रस्थ और सन्यास | 
एड में लिखा हैः 


शतपथ ब्राह्मण के चोदहवें क cil ig 
ads al 
“ब्रह्मचय्यीश्रम॑ समाष्य गृही मवेत्‌ गृहि Cl RES 


aj 


r > ae होव, गहस्थाश्रम को 
Sal ब्रह्मचय्याश्रम को समाप्त कर के TEM होत्‌) Tete 
पखिजक व 


र बानप्रस्थ Bi (तथा) बापा चसा दा 
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( १५२ ) भारतवप Fl इतिहास | 


A 


परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ में है यह भी लिखा हैः 


“यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेद्वनाद्वा गृहाद्वा ब्रह्मचयादिवं OAD | 
mag जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन बन से (वानप्रस्थाश्रम à) 
गृह से (गृहस्थाश्रम से ) वा ब्रह्मचर्याश्रम से ही परिज्राजक वा संन्यासी बन जाग्न | 
Tea “' ब्रह्मचत्रोश्रमं समाप्य » इत्यादि मं सन्यास का क्रम कहा है A 
facia “ यदहरेव AAT” इत्यादि में विकलूप बतलाया हैं अर्थात्‌ एक पन्न ३ 
यह्‌ वानप्रस्थाश्रम समाप्त कर के संन्यासी होवे द्वितीय पक्ष थह हे 
गृहस्थाश्रम से ही संन्यास ग्रहण करे ओर तृतीय Ta यह है कि “जो पूर्ण बि 
जितान्द्रय विषय भोग को कामना से रहित परोपकार करने की इच्छां से युक पु 
हो वह ब्रह्मचयोश्रम से ही संन्यास लेवे? इसी प्रकार सूत्रग्रम्थों में भी लिखा है 
साधारण नियम तो यह है कि सत्तर ay की समालि. पर जब [कि सत्ता 
घाम WU का पालन करने लगे तो गहस्थ संन्यासी हो जावे | अथवा वानप्र 
J% वानप्रस्थ के कत्तव्यां का पालन कर संन्यासी होवे | अथवा जिस ने ब्रह्मचर्य 
का समास कर दिया हो वह ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लेवे (A - 
चूल) WAR, अध्याय १० FER १७, सूत्र ५, छ तथा २ ) 
वेद में लिखा है कि एक 
मनुष्य ब्रह्म में लीन हे 

. १७, सूत्र १५। 


आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश कर करता ह 
। जाता है ( बौद्धानसूत्र qaal 
है ( बाद्धानसूत्र, प्रश्न २ अध्याय १० ) वार £ 


वानप्रस्थ । 
TARA में वानप्रस्थियों के कर्त्तव्य निम्नलिखित बतलाए गए हैं: 


जटा जूट Icha वा चम पाहन ग्रास H न जाय ओर न जाति हए at | 


में पगा wa, केवल ae 
गल वन्य फल मूलों को एकत्रित कर खाने, सदा (aa 


बाह्य से ) पावित्र रहे, अपने हृदय को दया भाव से पूर्ण रक्स जो अतिथि उ * 


आश्रम पर आव उन का फल मूल से सत्कार करे 
किसी से कुछ ले नहीं त्रिकाल प्रात! 
AAT के नियमानुसार 
OIC A S 

निवाह कर giz अर A को भी परित्याग कर वृक्त के मूल भें निवास *| 
इस प्रकार जो कोई देव पितर और मनुष्यों को उन र्‌ का भाग देता दे आई 


अन्त Ga ता है ( वासिष्ठ, अध्याय 8, के ag सूत्र ) 


Fale आर स व्या को स्वान कर, ft E q 
अग्न्यावान कर अग्निहोत्र करे इस प्रकार छः मासी al धारए 
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(१३३) 
( फलादि पर जीवन निर्वाह करने के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक ) केवल जल 
पीकर ओर पुनः WAT हवां पकर और पुनः कुछ दिन ( श्वास लता हुआ ) सवथा 
निराहार रहे ( अथात्‌ इस प्रकार उम्र तितिक्षा का साधन करें ) (आपस्तम् सूत्र, ee 
प्रशत २, पटल &, AUS २२, Fo ४ ) a | 


वानप्रस्थियो के विषय में सुण्डकोपनिंबत्‌ भें लिखा है: ह 


ck | “तपः धद्व AIA शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्या चरन्तः । सुद्र 
है है ते विरजाः प्रयान्ति यत्रा एमृतः स पुरुषों हाव्ययात्मा॥ oe 
ka alg जो शान्त विद्वान्‌ लोग बंन में तप धर्माचु्ान और सल की श्रद्धा EU 
प 


कर की (Ha चरण करत हुए जगल म॑ वसते हैं दे जहां नाश रहित पण पुरुष हानि 4 
लाभ राहत परमात्मा ह वहां [HAA हकर प्राण-द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त al | 


` 


के AART हा जाते R | 


स॒ न्यास । 
ara में संन्यासियों के कत्तव्य निम्नलिखित बतलाए गए हैं;-- 4 
सन्यासी को चाहिए कि सव प्राणियों को अभ्य दान देता हुआ घर से 
पिल जावे, वह संन्यासी जो सब प्राणियों के साथ Pax (शान्ति सहित) वर्तता 
| हा घूमता है उसे किसी भी प्राणी से भय प्राप्त नहीं होता, (संन्यासी को चाहिए 
i) वह अन्यान्य सभी संस्कारों को परिसाग दे परन्तु वेदों के अध्ययन को कभी | 
' पे छोड़े क्योंकि वेदों के भूलन से वह wa हो जाता है अतः वेदों का अध्ययन | 
Oa छोड़े, ( उस के लिए ) “ओश्म्‌” स्वाध्याय वेद का सर्वोत्तम ITA 
| १, भाणायात्र सब से बढ़, कर तपश्च.ण है, Freq पर निवह उपवास व्रत से बढ़कर 
| ९१ दयालुता दान शीलता से बढ़ कर है, Gael को चाहिए कि वह अपव 
| णि Sear करे, किसी प्रकार की भी सम्पत्ति धारण न करे और न कोई अपना 
| 2 से ( प्रतिदिन ) ऐसे सात द्वारो में ( भोजनार्थं ) Pear मांगे जिन्ह उस ने 
अन खुन tear हो rar मांगने ऐले समय पर जात जब के भोजन शाला क 
भे बन्द हो गया हो और चक्की तथा ओखली का चलना भा बन्द हैं म R 
RT करे शयन करें, अपने निवास स्थानों को 


: अथवा एक वस्त्र पहने, UH पर 
ALA 


बदलता रहे, ग्राम के किसी अन्तिम भाग किसी देव मॉन्दर t, 


Ro 
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यापक ब्रह्म का ज्ञान खोजा करे, Ta उसे ( भोजना 
तो उसे उदासीन होना ठीक नहीं और न उस प्रसन्न होना चाहिए जब 


भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए, उस सन्यासी को ही Alay का ata होता 
न ते किसी कुटि, न वस्त्र, न तीन पुष्करों ( पवित्र तांल॑ ) ने गुह, ने ओह 


को भागना नहीं चाहिए ( बाशिष्ठ सूत्र, अध्याय १० के कई सत्र ) 
सन्यासी को चाहिये कि पीत युक्त लाल रग के वस्त्र धारण करे, मन, 4 
N MAA 


z] p t) 

AR कम्म तानो मे से किसी से भी किसी प्राणी को हानि न पहुचाएं (i 
DN 

(बाद्वायन सूत्र, प्रश्न २, अध्याय ६, करिडका ११ सत्र २१ तथ २३) 


त्रस का अना।द महत्व उस की क्रियाओं से ने बढ़ता हे और न घटा 
जीवात्मा उस महत्व के भाव को जान सकता है, वह पुरुष जो उस भाव 
जानता & दुष्याम्म के Tiga से बचा रहता है, उस ज्ञान से (ara 
जन्मा से बच जाता है, उस पुरुष को ( जो संन्यासी होता है) अनादि ( पसार] 
महत्व का पहुंचा देता है ( सन्यासाश्रम की महिमा इन वाक्यां से [चकली i i 
सत्याला का थत बल्न धारण नहीं करना चाहिए ( वौद्धायन प्रश्न 2, al | 
जि १७, सूत्र ७, ८, 6 ४३ ) 


सन्यास का चाहिये कि इन ब्रतों को अवश्य धारण करे sata प्राए || 
aT हान पढुघान को इच्छा से रहिते रहना सत्यता दूसरों की सम्पत्ति aad 
S तदा SAR रहना पिज्ञता तथा उदारता | उसे rer के लिये RTT 

रना चादिन जितना देर में एक गाय दुही ज। सङ्के । संन्यासी को चाहिये | 
न एक, घर न र्खे, कोई भी निवास स्थान न l 
न रकख | वेद रूप वृत्त का मूल “3a 3 


सार ह AZA के अथो के पचार से ( 


जानि योग्य बन जाता है ( वौद्धायन, प्रश्न २ अध्याय १०, RETI 
र, २, Q; Rie २५, xq ) 
सन्या को चाहिये कि ( अपने | 


बनावे, कोई भी ATA 


लए ) धन न र्खे ( सदा ) १ 
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RA भाग | (१५४ ) 


(गौतम म्या ३, सूत्र १ ९, १ & 5, ) 

gaara तथा उपनिषदो में संन्याशियों के विषय में. लिखा है;-- i 
PUA वित्तेषणायाश्च लोकेषणायश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति |, P| 
( शतपथ HITE १४, Ho ४ Alo २, Fo 2 ) 

gale के मोह, धन, से सोग वा. मान्य, लोक में प्रतिष्ठा वा लाम से अलग, 

| दके संन्यासी. लोग Aga होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं । a | 
वेदान्त विज्ञानसुनिरिचतार्थाः संन्‍्यासयोग|यृतयः JERAN: | ae 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले WA पररिमुच्यान्त सर्वे ॥ ( मुंडकोषानेषत्‌ ); 


जा वदान्त ANT परमश्वर प्रातपादक AAA क अर्थ ज्ञान आर आचार H 


| अच्छे प्रकार निश्चित्‌ संन्यास योग से शुद्धसन्तः करण संन्यासी होते हैं वें परमेश्वर में, 


मुक्ति सुख को. प्राप्त हो भोगा के पश्चात्‌ जब मुक्ति में सुल की अववि पूण हो, 
| णाती, हे तब वहां, से छूट कर संसार में आते हैं । 


a AAN Si A, N A 
"| नावितों दुश्चरितान्‌ नाझान्तो नासमाहितः | 
[र _ ees 

val नाशान्तमानसो वापि. प्रज्ञानेनेत्तमाप्नुयात्‌ ॥ 
KI ~ 

| ( कठोपनिषत्‌ ) 


जो. दुराचार से प्रथकू नहीं, ज़िस को शान्ति नहीं, जिस का लम योगी, 
| पदा और जिस. का.मन शानत नहीं वह ( संन्यास लेके भी ) प्रज्ञान से परमा, 
| ने प्राप्त. नहीं- होता । 

| amn] प्राजस्तबच्छेदू- ज्ञान आत्मान | 


शानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त Aad ॥ 


( कठोपनिषत्‌ ) vag 


ओर मन को अंधर्म से रोक के उत को ज्ञान: 


( संन्यासी 
द्विमान्‌- वाणी 
Ja लगावे AK उस AMA | 


| ` भाला में लगावे, और उस ज्ञानखात्मा को. परस्मा 


> © 
सवे आश्वामियों के सामान्य N के 
ATA, Tee, वानप्रस्थ . र संग्यासी ईन चारा AAA 
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( २५६) सारतबपरे का इतिहास | 


ga ज्ञान ( वेद ) का परित्याग न करना ( अथात वेदों का साः 
सब आश्रमियों का सामान्य धम्म है( आपस्तम्ब प्रश्न २, पटल 8, खणड २१ By 
पीछे में किसी की निन्दा, go, अभौमान,न स्तिकता, रतेय, ENAN, q 
पर दोषारोषण, छल कपट लोभ श्रम, कोथ, RT इन सब का त्याग सभी gy 
के लोगों का कर्तव्य माना जाता है ( वासिष्ठ अध्याय १० सूत्र ३० ) 
पुनः सत्र आश्रामेयों के सामान्य धम्मे आपास्तम्ब सूत्र में इस प्रकार कि 
इए हैं: -- | 
उसे € मनुष्य को ) चाहिये कि उन रीतियों को अवलम्बन करे जिनः 


आतज्ञान की प्राति हो जिन का परिणाम हो कि मनोविकार नष्ट हों ओ 
मनोनिग्रह 'होवे और मन आत्मचिन्तन में स्थिर हो जावे । आत्मज्ञान की प्री 
से बढ़कर कोई उद्देय नहीं है | हम उन छन्दाँ को SETA करते हैं वे जो आता 
st विषयक हैं | सबै प्राणी उसी के निवासस्थान हैं जो प्रकृति के भीतर ह ३ 
शमर और ARRE है, जा उस की उपासना करते हैं वे भी अमर हो जो! 
ह _ निष्क हे और सब चर वासस्थानों में रहता है । इस सॉ 
इान्द्र्यां के विषय कहलाते है z 3 
> A 5 १ विषयं कहल Sa ग्‌ स घणा कर बुद्धिगान्‌ पुरुप को उति 


९ भागश्चान का प्राति के लिये यत्न करे | हे शिष्य ! मैने जब वि श्रां 
जावात्म। AST महान्‌ स्वप्रका शस्वरूप सवJ्यापक, स्वतन्त्र परमात्मा को नहीं पिच 
था जिस का प्राप्ति विना सीसी मध्यस्थ के ही करनी चाः ए तब मं 
l e ERUERA हे ee a परन्तु अब = कि मुझे aed 
गा ना नहीँ करता अतः तू भी उस उत्तम मार पर चल जो कि eee A 


का ओर ले जाता 
आज GIFT GR ता Sgt जा हे ख ( बारम्बार के जन्म १ E 


RT F il A f Si q 
à J स्म oa 
AAA सं रहित हे, वाश | वा Re से 9 ॥ 


THAT से भी रहित है “ह से रहित Same शरीर से भी रहति 
जा आति पवित्र है बही 
i al विश्व ( अर्थात्‌ व्यापक ) ९ 
सब [तम प्र a! F 
f [ब्य q लु ९) वृह SUT h qia Ñ रहता है a i 3 qa 


जसे कि 
जैसे कि अनेक सा व 
जो सत्र स्थानों में और सर्वदा. उ 
AR जो इण भत्ति के हारा उसे (उस परमा ® 


[न उत्‌ द्न H स्व हे वह 


सब के लिए प्राप्तव्य 
q r > 
नार | जो उस का ध्यान करता है À र 


LJJA आचरण करता ह 
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द्वितीय भाग | ( १५७) 


~ RY कठिनः से दाख aoa A है 
ता है (जो, के वड़ा OTA स दाखता है ओर जो कि अति सूक्षम है) बहस 
मुख को प्राप्त हाता ह वह ASW जा A बुद्विमान्‌ हे ओर जो कि सब प्राणियों को 


aay (सबन्पपक) आत्मा स दखता है आर जा उस्त सबव्यापक आत्मा का ध्यान करता i 
श्र हुवा sald R al त (अथात एकाग्रं हा जाता ह ) प्रोरः जो [क Ta ag ie, | 


A 


में उस आत्मा को देखता है ( वह ब्रह्मण ) स्वग में प्रकाशित रहता है | जो कि 
aaa ज्ञानस्वरूप है ओर जो कि कमल तस्तु से भी अधिकतर सुक्षप्न है सारे 

ब्रह्माण्ड में व्यापक हो रहा हे और जो कि. अपरितरतेनशील. हे और प्रथिवी से बड़ा 
है सारे ब्रह्माएड को अपने भीतर रखता है इन्द्रियों और उच के विषयों का जों g 
सांसारिक aa है उस से वह Aa है, उस का ज्ञान eRe | उसी. Vs 


सतरः शरीर उत्पन्न होते हैं | वही सब का आदि कारण है 


Z 


प्री AL विभाजन करतं 
am) वह अनादि है, वह आपरिवतेनशील है | परन्तु सब्र. दोषाँ का. य इस ATA 
है| योग ( साधन. ) से होता है । वह ज्ञानी पुरुष जस ने, अपने दोणा का. चय कर 
` A A 


दिया है (जो दोष, कि प्राणियों की हानि. किया करते हैं ) मुक्त का प्राप्त. करता 
è | Ma. हम उन दाषा क ति ह जिन a प्राया का qa g आ करता al 
Ss 


` 


वे दोष ये हैं “क्रोध, ह लजाना, असन्तुष्टा, लोम, TAIE, हाने पहचाना 


गर. छल, ( असत्य मःनना बोलना वा, करना ) , वेक भोजन से पैंट अ GT, 
a निन्दा, रोह, तृष्णा, अन्तु, इन्द्रियो को दयन. रखने म॑ भुले मन ai aA, 
ज रने की तत्परता में भूल, इन दोपों का निवारण योग से होता ह । कष और 
|| "प. राग से रहित होना, असन्तुष्टा, ल इ ee ) २ 
id | धूल ओर हिसा से प्रथक्‌ रहना, सता, मिवाहार, M qada, ad, निशाम 


प् Ei g$ 
| उदारता प्रतिग्रह से प्रथकता, धीरता, सरलता, AIA उत्तेजता का नाश, MAA 


| तमाः 
` दमून, सब जीवों के साथ Alaa, चित्त की. एकाग्रता (ea ७. 


` थान में ) आशोचित सदाचार, शान्ति और Oa, सव डी A सवमह 
| से सब आश्रमो के. लिए ( उचित ) ठहराए गए हैं | वह घ शा कि 
>è नियमानुसार इन, सब का आचरण करता दै. TEAS ब्रह्म में प्रवेश करता 
| (Ames, प्रश्न १, पटल ८, खएंड २२, तथा खण्ड २३ शे स 
: qutan WR | 
MUA घम्म विषयक जो.सब पूर्व लेख and I 
M यह निकलता है कि प्राचीन काल में प्रसिता TI 
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(१४८) aA का इतिहास । 


चारी वा ब्रह्मचारिणी बनना पड़ता: था; जो. मन्दबुद्धि पढ़ नहीं सकते थे वे gay 
aN N A @ 
कीटि में डाले जाते थे और जो पढ़ लिख कर भी पीछे से कुसंगति केकाइ| A 


कुसंस्क्कत हो; जाते, थे वे, भी शद्ग बा उन से. भी नाचे ठहराए जाते थे। गृहस्थाश्रम | यह 
भागें में विक्त था जिन के नाम ब्राहमण, कषत्रिय वैश्य ओर शद्ध थे | ब्रह्म 
जाति, के अभ्युद्य अथो, तू उन के मानसिक, अ]स्मिक, शारीरिक तथा सामाति 
उन्नतिया के उपायां को आविष्कृत कर उन्हे TSI कराने की चेष्टा किया करते | ः 


a 


आर QAT उक्त ANAT AKL की अनुसार सव वण| का Sad फे लिये उन्‌ 
D mS a S Sd 


की रज्ञा करते थे, वेश्य स्वदेश तथा विदेशों के वाणिज्य से जाती के वैभव ales 
करते थे और we विशेष मानसिक कायी के सम्पदन न कर सकने. के. काएए 
शने शरीर से, ही उक्त तीनों: बणे की. सेवा. किया करते थे | इन चारों वर्णो के 
sin अपनी २ योखता के कारण. उच्च और नीच समझे तो-जात थे परन्तु अपने? 
कर्तब्य पालनः करने; के कारण, सभी; कल्याण: के अधिकारी माने. जाते ये aga 
श्रम की; समालि पर जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना. चाहता था बह. अपने एणकः 
मानुसार क्रिस एक वर्ण के कार्यो के सम्पादन का; ` प्रतिज्ञा: करता. था. एवं ae | 
SOU ब का; AA जाता था.। सक; वर्ण, के लोग, सब. वर्ण, के हाथ; का. भोगत। 
ITS, | GAA का विवाह अच्छा समा जाता था qeg- उच्च वर्ण, का पु 
कम २ अपने से; नीच; वर्ण, की कन्या, स. भी ववाह कर. Gal था sa TARY 
ARE वण एक दूसरे के, साथ, वंध; हुए. सुख बिन. व्यतीत, करते. थ | l 
ड nF कर, oe ES लिए वानप्रस्थ “j S 
i हीं था, जो कोई विशेपरसाधः स 

उर्म RITA को अतितीव्र. कामता रखते थे वे aaa + संन्यास ग्रह! a 
वार लतं थ | तात्प ह की. जसा कि उप।नेषदू में लिखा है u सेवे | 
यतूपद्मामनन्ति TTN. स॒वीणि वदाम्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते || 
aaru Fara बरह्मचारी, तपसी ( विशेष घमोनुष्टानी गृहस्थ. वानप्रस्थ, T f 
ताह ) सभी satel, का सुख्योदेश्य यह था. कि संसार इस, प्रकार. E | 
जाय, जिस मे, मनुष्य जीवन का SAITA उद्दश्य AUNT परमात्मा, की प्रा RE | ’ 
ie | SE शत में जो जो बाधाएं उपस्थित होतीं थीं उन के # | t 
परस्पर (द ea! WALT | वह एक्र जाति की; प्रजाओं के d ‘a > 
WRT उलन्न होगए हों ) को उन्मूलन करने का र | 
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द्वितीय भोग । (१४६ ) 


रही करता था प्रुत वह WAT नाम को संफल करने कें लिएं संसार की 


=e 


ha २ मनुष्य जातिया में भी श्रमण कर उन के बीच प्रीति संस्थापन का 
ga करता था ताके TT थुद्धादि से पृथक हो शान्ति पूर्वक परमात्मा की 
प्राति के साथनों में लगे रह । इसी मङ्गल कामना के कारण gare संन्यासी एक 
जाति नहीं प्रप्युत सभा मनुष्य जातिया का एंज्य भानो जांता था, लोग उसे जगदू 
गुरु की उपायि से भी भूषित करते थे ओर बड़े २ नरेश उस पद के सन्मुख 


`~ 


शीश नवाते थे, शोक A वणाश्रम धम्मे के अप्रचार से आज भारत ही नहीं प्रत्युत 


~ 


। परमात्मा कृपा कर के उस प्राचान वर्णाश्रम धम्म का Jas प्रचार a 
[रत तथा अन्यान्य देश भा पूण सुखी ae | 
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> रते को इतिहास । 


साधारण अवस्था-कुर और पंचाल- विदेह, कोशल, काशी आदि-उस ह 
के ama-sa समम की आर्थिक दशा-नगर ओर ग्रामों का aar 
समय को सभ्यता पर ऐक साधारण È -ani प्राची आर्य गामांस-भक्तंक रे! 
नरमेध ओर अश्वमेध यज्ञ के वास्ताविक अथै-त्राह्मण ग्रन्थों के अलकार और पचि) 
मीय इतिहासवेत्ताओं का सम्भ्रम-उपनिषदों और ब्राह्मणों के अलकांर अन्य छ 


की धर्म्मं पुस्तकों में-प्राचीन समय में शुद्धि 


ब्राह्मण ग्रन्थों के समय भारतवर्ष उच्च सभ्यता की प्राप्त था । उस समय गु 
कुला मे ब्रह्मचारियो को स्नातक बनाने के लए प्रारम्भिक शिक्षा से. आर्म का 
क्रमशः उत्तमोत्तम उच्चाशिच्ताएं दी जाती थी । RIA में भी गढ़ गूढ वपया a 
WIRI RAI थ | पक्षपात रहित धर्म्मात्मा और पूण विद्वान ब्राह्मण होते ANI 
ME TA OW युक्त तथा पूण विद्वान्‌ र दानी होते थे | उन की सताए Fale 
शारद आर वार भाता से आवशित हाता था | वश्य स्वदेश में व्यापार कर 
R जा उष्कल धन उन्हं प्राप्त होता था उसे वे उपयोगी कार्य्यों में व्यय करते4॥ 
URT उर जा श्र कहलाते थे बे भी द्विजों की सेवा भक्ति से करते ये|| 
FRIT यह हैं [क प्रजा सदाचारिथी और qaa थी । आलस्य की उस ai 


4 Ee था AAT का उ 
बड़ा [चन्दा आर उद्योग का बड़ा प्रशसा एतरेय ब्राह्मण 9 3 3 र्कां Fal i 


¢ न श्र न्त q श्र Nr | 
गाना श्रान्ताय ARI अर्थातू विविध प्रकार के उद्यमी पुरुषों के लिए aly 
( अथ।त्‌ सब प्रकार के कल्याण और Gat ) है भली भांति प्रचलित थी | 


AMG gla से भूपित थी जहां seq: के वि 


न्य स्थानों Bary अपनी seal 
णा ef ay J 
E अयवा शाल्राथ करने के लिए आया करते थे | लोग ग्रामं तथा नगर|. 


*। निवास करते थे | प्रत्येक गृहपति Aled पञ्चमहायज्ञा की पालना के 
६ सश करते थे । किसी भी द्विज की ग्रह ऐसा न था जहां गार्हपत्याशचि रै 


टू A 

Tel आर ।जस मे प्राति दिन होम न ता हा! | इस प्रकार प्रसेक गुद 

ey ध्र जिक ~ | 
TR तया सामाजिक नियमों Al पालना करता हुआ उत्तरोत्तर अपने Hie 
उरजच। भर देश को उन्नति किया करता था | 
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द्वितीय भाग । (१६१ ) ` 
र्यो के राज्य उन दिनों कई प्रकार के थे जिन में से सार्वभौम राज्य aa- | 

परि था उस के विषय में ऐतरेय ब्राह्मण की अष्टम पञ्जिका के चतुर्थ अध्याय के : 
प्रथम खण्ड में लिखा हैः | 

“agea "समन्त पर्यायी स्यात्‌ सार्वभौम" आम्तादापरादात्‌ पथि समुद | 
न्ता या एकराडिति? अर्थात्‌ जो राज्य सब जगह फैला हुआ हो उस सार्वभौम A. 
कहते हैं अथात्‌ परथिवी से लेकर समुद्गपर्यन्त जो एक मात्र राज्य हो ( उसे a. it 
भौम कहते हैं ) | E 
ऐतरेय ब्राह्मण की सप्तम पञ्जिका के पञ्चमाध्याय के ग्रष्टम खणड में लिखा Ba 
है कि भिन्न २ समयों में निन्नाङ्कित राजे सार्वमोम.हुए हैं;-- : 
कावषेयः तुरः, MRI: सोमकः, TSI: सहदेवः, देवाइवों बन्नु, वैदभो ` 
भौमः, गान्धारो नग्नजित्‌ , जानकिः RIAL, पैजवनः सुदासः | इन राजाओं कौ नामा 
बली देकर वहां यह भी लिखा हे “सर्वे हेव महाराजा आसुरादित्य इब ह स्म श्रियां 
्रतिष्ठितास्सपन्ति सर्वीभ्यो दिग्भ्यो बलिमाबहम्त/ अथात्‌ ये सब महाराज बल- 
न्‌ Ged की तरह प्रतापवान्‌ थे सब प्रकार की श्र से परित रहते हुए सब को 
तपाते थे ( अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्य्य अपने प्रकाश और उष्णता से सब को सुखी 
रखता है उसी प्रकार उक्त राजागण अपने ज्ञान शौर दण्ड से सब को सुखी रते 

थे ) और ( जिस प्रकार सूख अपने किरणों के बल से सब दिशाओं से जलें के बा 
को खींचता रहता है उसी प्रकार उक्त राज गण / अपने रता से सब दिशाओं से 
बलि अर्थात्‌ करों को ग्रहण करते थे | | 

उक्त प्रमाण से यह भी बोघ होता हैं के BAF सार्वभौम राज्य का केर 
सदा एक ही स्थान नहीं रहता था प्रत्युत वह बदलता रहता था | a 
ऐतरेय ब्राह्मण की अष्टम पञ्जिका के तृतीयाध्याय के दतीय STS सै अनेक 
i] र्थ्य राज्यों का वर्णन आता है परतु वे राज्य कहां २ TT उ दीक | 
|| देक पता अभी तक नहीं लग सका है | परु यह तो ठीक है [ie 


ली लाताथा| _ 
{| TT विस्तृत था उस का उत्तरीय भांग उत्तर कुर और उत्तर TK TE RF 
THT SAAT 


q ८ SRAD र 
| था--“उदीच्यों दिशि ये के च परेण हमर DR Ta नाम राज्य 
i gi S tm ~ ` m Al Pe 
|. PUT उत्तर दिशा में हिमालय से SHEE oe > यथा मच 
| "| तथा साम्राज्य के मध्यवर्ती देश कुरु और प्वाल T ` | 

a Wi ste ote al Rg 
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eT पालानां समिति मेयाय । de प्रवाहणो जैवलिरुवाच ga 
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( १६२ ) भारतवर्ष का इतिहासं 


मायां प्रतिष्ठायां दिशि ये कें कुरु पञ्चालानां राजानः सवशोशानराणां)! अर्धात्‌ | 
ट साम्राज्य के मध्यवर्ती देश कुरु औरं पञ्चाल थे और इन्हीं के सांब "| 
और “उशीनर देश भी थे | “प्राच्यां दिशे ये के च प्राच्यानां राजानः) ऋ 
उस आर्य्य साम्राज्य का पू भाग प्राच्य कहलाता था ATRAI AH धे डे 
सत्तां राजानोभौय्यायेव दक्षिण दिशा में भोज्य नामक राज्य थो | "पर 
दिशि ये के च नीच्यानां राजानो येऽपाच्यानां” पश्चिम दिशा में नीचे 
अपाच्य की UST था | 
इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण से पता लगता है कि उस समयं कां आस्य जा) 
दूर दूर तक Aaa था | शतपथ ब्राह्मण के देखने से बोध होता है कि बुश 
पञ्चास नामक राज्य बड़े ही प्रताप शाली और सभ्य थे । इन के अतिरिक्त ae 
जो Faq में रहते थे तथा विदेह जो उत्तरीय बिहार में रहते थे तथा काशीराम! 
जो set थे वे भी बड़े सम्य और प्रतापवान्‌ थे । शतपथ ब्राह्मण HITS A 
४, ब्राह्मण १ के वचन १४, १५, १६, १७, के देखने से ज्ञात होता है॥ 
सदानीर” नामं नदी “कोसल विदेहाना मयीदा» अर्थात्‌ कोसल राज्य और | 
राज्य के बीच में थी इस सदानीर ( कदाचित्‌गंडक ) नदी के पूर्व ओर विदेशी! 
ओर पश्चिम ओर कोसलों का राज्य था | ABET ने संदानीर के पूव भाग को 
दल दल और AFA से प्रित था Gar आर जलाकर बसने योग्य बनाया M 
देहा का राजा जनक बंडा ज्ञानी था | उस की प्रसंसा सुन दूर दूर के | 
उस का सभा में आया करते थे । ब्रृदाहरणयकोपनिषदू में लिखा है कि एक १ 
ERAMA नाम स्नातक ने जब काशी के राजा अजांतशत्र से कहा कि AEM 
TÅR? अथात्‌ हुम्हरे लिए ब्रह्म का उपदेश करूँगा तब अजातशत्र ने उतत | 
चान से कहा कि “जनको जनक इति वै जना धावन्तीति?) इस ब्रह्मविद्या वें 
तो अजि कल लॉग जनक की ही ओर दौड़े चले जाते है | इसी महाराजं ™ 
को सभा में या्वल्क्य नाम महार्षि थे जिन से 
जनका स (मन्न २ ऋषियों तथा ऋषि कुमारों कें जो प्रश्नोत्तर हुए हैं वे sal 
तचा अन्यान्य ग्रन्थों मे लिखे हुए हैं जिनके अवलोकन से पता लगता है के र] 
ब्रह्मावद्याद वषया के एक गम्भीर ज्ञाता थे | इसी प्रकार छन्दोग्योपनिषदू ji 
५, GUS ३, में पाला के राजा जैबालि प्रवाहण का वृत्तान्त आता है | seit 
(l 


[| 
जनक का सत्संग हुआ करती ५ 
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द्विताय; भाग: । (१६३) 


बुलाशिपत्‌ पितेव्यचुः हि भगव इति!) आरुण खेतके 


i तु पञ्चालों की सामेति में आए- 
न से पञ्चालों के राजा जेबलि प्रवाहण 


न पढ़ा के कुमार ! क्या तुम्हें पिता ने- 
शिक्षित बना दिया है: कुमार ने उत्तर दिया- “हां? । तब राजा ने कुमार से पांच 
श्र किए परन्तु उन मं से किसी का भो उत्तर BANT न दे-सका और तब वह 
aqa पिता गोतम. के पास पहुंचा: ऑर उन पांचों प्रश्नों का उत्तर ggi गोतम भी 
उत प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते थे अतः “सह गौतमो SRA वह प्रसिद्ध- me | 
गौतम ऋषि राजा के स्थानः पर पहुंचे और उनः पांचों प्रश्नों का उत्तर प्रछ्ा। राजा La | 
से ऋषि. गोतमः को. उन प्रश्नों का उत्तर बतलाया-। इस से. ज्ञात होता है क्रि उन l 
Ral के राजा बड़े विद्वान्‌ और ज्ञानी-होते थे जिन से बड़े २ ऋषिः भी शिक्षा | 
ग्रहण. करने के लिए. जाया करते थे परःतु इतने.बड़े २ ब्रह्मंवतता-होते हुए भी राजा 


रा 
रधा लोग अपने: शासनः सम्बन्धी कार्यो में ढील नहीं डालते.थे । यहीं कारण' था कि 
हैं| महाराज. केकेय अश्वपति के समीपः उद्मलकादि ऋषि जव ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा- 


[| रने आए. तो महाराज अश्वपति ने-उक्त ऋषियों का आतिध्य-सलार करते हुए 
निवेदन किया कि- हेः ऋषिगण-! आप मेरे राज्य में ठहरने में संकोच.न करें क्योंकि 
“नि.मे स्तनो: जनपदे. न BEAT न मद्यपो नानाइिता्निताविद्वानसेरी leat कुतः” 
í छान्दाग्योपानषलू, प्रफाठक ४ » खण्ड १ १ ) मरे: राज्यः में न. तो काई चार है i 
से कोई कृपणं, न कोई-मद्यप, न कोई'“अग्निहोत्र न करने वाला MA मूख AL 
व व्यभिचारी ( ओर जब कि व्यभिचारी. पुरुष ही नहीं हे तो ) व्याभवारिए 


| षा तो कहां हो- सकती है ? रथात्‌ मेरा राज्य Waa, ह आप लागा के निवास क; 
qj सेय है। 


ऊपर, हम उत्तरः कुरु, उत्तर मद्र, पञ्चा, वश, उशिर कोसल, विदेह; 
भ पाच्य, अपाच्य, नीच्य, दक्षिण ( भौज्य ) नाप राज्यों के ताश शति 
| ९ | mqa ब्राह्मण gg भाग. द्वितीय प्रपाठक, के, SEUA कतिपय उक्त नामा क 
| १.२ कुछ aea देशों के भी नाम-आते हैं). यथा“ कुछ TG भ 
| n कोशल्पेषु meq alg aaa उशीत RA. कुछ, THIS, Hy, 
| एए, काशी, कोशल, मत्स्य शवस). उशीनर) उदजन oe ; a 

| ससी.प्कार ब्राह्मण aed] में अनेक देशों अनेक राजाओं और आय्यों की 

| रवां का वणन, आता हे.जिन, के विषय में आधिक विचार ओर sia 


तिल, माष जार, गोशूत आदि के नाम आहते >) उद पसतके बो ह a) 3 
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(१६४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


शवात्‌ लिखने की आवश्यकता है तथा इस ग्रन्थ का आकार TEL न हो agag 


A S ai ES) Ss ऐसे 
से भी इस विषय को यहीं FIST हूं । 


a 

ब्राह्मणग्मन्थों के समय के RRA प्रकार के थे; -of 
agd पोतों के चलाने वाल मह्लाह, यथा “यथा समुद्रं प्रप्लवेरन्नेवे हेवते प्रणब 
SAA वा द्वादशाह वासते तयथा सेरावडों नावं पारकामा: समारोहेयुरेव Hae, 
समारोहन्ति” ( ऐतरेय ६, ४, ५, ) अर्थात्‌ जिस प्रकार समुद्र पार होने ais 
रखने वाले सेरावती नामक चाक पर चढते हैं उसी प्रकार सम्बत्सर wa ( क) 
तथा gaug ( यज्ञ ) के अनुष्ठान करने वालों को त्रिष्टुभ पर agar होता है|“ 
(२ ) शिल्पकार, यथा “हस्ती कंसो हिरण्यमश्वतरी रथः शिल्पमिति” ह 
चस, Ra, अश्वतरी ( जलयान )तथा रथ शिल्प हैं | “एतक्छिल्पम” (शतः 
यह शिल्प है आदि | इसी प्रकार ( ३ ) सचित्र ( ४ ) सेनापति ( है jat 
( ६ ) अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा, कवचधारी योद्धा ( ७ ) रथ चलाने वो 
( = ) बढ़ई ( ९ ) कुम्भकार ( १० ) सड़कों के संरक्षक ( ११ ) maai 
i ( १३ ) सभा में जाने बाले ( १३ ) waa ( १४ ) वैद्य u 
ज्योतिषी ( १६ ) द्वारपाल ( १७ ) चित्रकार ( १८ ) रञ्जक ( १६) गि 
(२० ) चकार (२१) व्याध ( २२ ) खर्णकार (२३) कवि भा 
आदि अनेक प्रकार के कार्यकर्ता होते थे जिन का उल्लेख भिन्न ward aul) 


मालूम होता है कि व्याध चाएडालो में से होते थे | यह हम पहले ही 
आए हैं कि ब्राहमण ग्रन्थों के समय आज कल की भांति जात पांत न थी बो 
काम कोः पसन्द करता और कर सकता था उसे ही बह करता था ओर उस की | 
उस के कम्मों के अनुसार ही माना जाता था कोई किसी को उस के] 
( ar ) के कारण घृणा की दृष्टि से नहीं देखता था इस प्रकार सब aeii q 
wae उन्नति थी | छान्दोग्योपनिषद्‌ में ख, रजत, रत्न, रथों, घोड़ों A 
का वर्णन आता है। ब्राह्मणों को जब RET दान on es था तो a a 
Se होता था | ad और रजत के अतिरिक्त और भी अनेक घातुओं का i 
ज्ञान था । छान्दोग्योपनिषद्‌ में लवण, सिक्का और लोहो का वर्णन आता q 


अन्न भी उन दिनों कई wee के उप्ते 3 i 
ने णा उन दिनो! कई म्रार के उपजले. थे । बृहदारण्यकोपानिषद्‌ में चाबी | 
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“Al 
| अपने गृह से बाहर जाने का इत्तान्त है । 


ay 
ता रहती थी । क्या कोई मनुष्य मान सकता ४ 


दितीय भाग | (१ ड 
मे नहीं लिखा कि कही के लोग अन्न के अभाव से अथात्‌ Yat मरते थे। इन 
ga से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस समय देश कै MAR दशा अत्युत्तम थी । 

ऐतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मणों के लिए स्वर के आमूपणां से भूषित लक्षों हस्तियों 
के दान का विषय आया हैं । एवं छान्दोग्योपनिषद्‌ में ऐसी aa गायों के दाक 
का विषय आता है जिन अंगों में बहुत सा सोना जड़ा हुवा था | 

नंगर और य़राम--उस समय के साहित्य में ग्राम ओर नगर दोनों का 
ada आता हैं | यथा “प्राच्यो ग्रामता बहुला विष्ट” ( ऐतरेय ३, ४, ६ ) 
` प्व किशा के ग्राम बहुत से मनुर्ष्या से मरे हुए ६ | “असुरा पुरो एकुतेत!? 
( ऐतरेय १, 9, ६ ) इस का AÌ सायणाचार्य्य यह करते है अधुराः प्रकारः | 
ेषटितानि नगराणं कृतवन्त$? अर्धात्‌ Age ने परकोट से घिरे हुए नगरों को बनाया fe | 
बा बसाया । “ते देवा अन्ल॒वन्तुपसद उपाया मोपसदा वै महापुरे जयन्तीतितथेति हः, 
( ऐतरेय १, ४, ६) इस का अथे सायणाचार्य करते हैं “Rama स्ते 
देवाः परस्परमिदम्‌ अब्रुवन्‌ उपसदाख्यान्‌ होमान्‌ उपायाम अलुतिष्ठाम, MAG उपतदा 4 
प्रकोयहुमसमीपावस्थानेन ......... सर्वे राजानो महती दुगरूपां पुरं जयाते” अथात्‌ 
बिजयाथी देवों ने परस्पर में बातें की कि उपसद रूप होम का हस लोग GTA कर 
अर्थात्‌ जिस प्रकार लोक में उपसद के द्वारा ही श्रथात्‌ दूसरे (शत्रु ) TST . 
समीप अवस्थित होने से ही बड़े २ दुगरूप नगरों को राजा लाग AAC ee = 
भकार हम लोग भी असर के महापुर को जय करने का AE! कर | = 
“'याङ्त्रल्क्या NTE 


vaqa aT / १४ --४-- ४ ) में लिखा है की 

के 

चालु प्रधावयांचकार?» ) अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य ऋषि रथ परे चह कर (राजा ह 
पीछे २) शीघ्रता से दोङ अर्थात्‌ अपने al दोड़ाया | शि प्रकार का 


Ay q a से जनक के 
£ ag केसी दः qaqa नहीं प्रत्युत [वार रात 
ह्‌ सा दूर .यात्रा का z है | 


इस से सिद्ध हो 
: जूस R सड्क था AK 
था और चौड़े २ पथ भी. 


गमनागमन की विशेष आवश्य- 
कि. जिस देश सुन्दर वा, | 
पाल, रक्षक मेद्य, खण 
हे नगए न डे. 


हों बन जाते थे क्योंकि राजसू. यज्ञ में शकर्टों के 


| z ARE जान वाले रत्नकार, aA! चलनि वलि ईप 
बड़े Reta राजदर्नारों में जाने बारे कवि थे वहां मे 
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( १६६) भारतब का इतिहास | 
यह है. [कि जिस आर्थिक दशा का चित्र हम. ने खींचा है. वह उस दशकन 
नहीं हो. सकता जिस में, बड़े बड़े नगर न.हों | आर्य्ये लोग भूमि खणड i 
नहीं प्रत्युत सेराबती अश्तवरी आदि पोतों के द्वारा महासागा में भी भ्रमण Aal | 


~ 


करते थे | ऑर जो लोग इस प्रकार अव्याहत गाते. से, जलस्थ, में झूम सकते 
ओर जिन. के वणिक्‌ बड़े ही. बुद्विमान्‌ ओर व्यवसायी हों उन के. घन धान्य | 
पराक्रम; का क्या SRA है । इस. में कोई भी सन्देह नहीं कि ब्राह्मण ग्रन्थों केश 
के आर्य, बड़े ही.सम्य थे | वे, चार वर्णो और चार आश्रमों में [विभक्त रहने के 
रण अपने प्रत्येक प्रकार की उन्नातयों को AA Ga करते जाते-थे | अभियोगों के नि 
य्‌ के लिये उन के नियमबद्ध न्यायालय तथा, न्यायकतू सभाएं थीं । प्रबन्ध. विभाग al 
“ANT विभाग क Gea का वे प्रथक्‌ २ रखते थे उन की शिक्षा की रीति wae 
थी, दरिद्री से दरिद्री की भी सन्तान यदि पढ़ने योग्य aÈ रखता था-तो सो 
यथष्ट विद्या को प्राते हो जाती al क्योंकि आचार्य्य लोग Gar का बेचना पा 
FREA थ और ब्रह्मचारियां को भोजन, देना गृहस्थ मात्र अपने धर्म का एक प्रधा 


SS 


अङ्ग समस्त थे Desa ओर परिषदों में सब प्रकार की विद्याएँ पढ़ाई जाती थ 
साधारण राजाओं को कोन कहे जो चक्रवर्ती राजा भी होते उन्हें भी Usa 
माउतार ह। शासन करना पड़ता था | उन की waang शाक्षि भी wear) 
माना जाता था बहू सभाएं किया करते थे जिन में से किन्ही २ में राजनैतिक al 
lazel २ म आध्यात्मिक वेज्ञानिक विचार हआ करते थे सुप्रबन्ध के कारंण से| p 
H Fe ay बह य़ 
ड eq : नहु बढ गया था, राजाओं और देश्यों के पास ta, ad, रजत; Thy 
ail 
है CCT बहुत हीति थे परन्तु इस पर भी उन के आचरण. we नहीं होते | 
FAR समाज के पूज्य ब्राह्मण. और सन्यासी सर्व हित होते: थे, लोभ व| हम : 
से ब्राझण अपने 


मुख्योदेश्य समेते 7 | 
नी होते थे. वे भिक्षा मात्र से -ही शर 
male काते थे-। वे-सत्यवानी, aaae ससक्रारी.तथाः परोपकारी होते में ९6 
कारण बडे-२ सम्राद्‌ भी उन.के चरणों में शीः “A 


शः नवाते. ये और प्रजा मात्र. है 
अदा रखती थी | ये संन्यासी ही सर्वोपरि-ये और इन्ही के दयामय. तदास 


RETINA, & वर्णश्रम धर्मः टीक २, चलता था; | बड़े २ aa और ९ | 
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द्वितीय भाग | (१३ 
३७ ) 
~ 


जलब नगरों में रहते थे और षर का Bat as 
gir agi नगरों मं रहते थे ओर कपा का नितं प्रयः गामो में शो हमा 


"sy 


श क... + x सार a किसी psik देश के = x A ‘ | 

J aR में संसार के किसी ओर देशे के ज्ञात इतिहास में कभी Bat कोई समेये 

है आया जब कि आर्थिक उन्नति, सामाजिक = आशिक पारो Gales 

P rel pats I mi jE 4 aS aa aU पावतरंता, एवं Get | 
| ओर.अपराविदा उ्नति के साथ इस प्रकार सम्बन्धित हो अवया जिसे ara | 
a | 


ONN < NAR ay NN ONS BS ey aS Ba ? 
देशों के दंशीनिक ओर राज॑नीति विशारद पुरष कंदाचित्‌ अपनी कल्पना शक्ति 


UH) के बल से haa GH में ही देखे केर प्रसन्न होते हों, प्राचीन भारत Haga: । 
h kul RS on भ रः के Beale, He = g है NS ý | 
TR) उपस्थित थी | भारतवंत्र का कोई इतिहास नियंमबद्ध अंब प्रात न होने की 0 | 
TA. NA. A SES SS सिक पडों n भी क NR i pi 
"| अवस्था में भी, साहित्य में AR हुए ऐतिहासिक atel को जोड़े कर यदि ऐसी | 
nla 


Hen ares का चित्र बन संकता है तो प्राचीन इतिहासज्ञों को अपने पुस्तकों के 
लिए कितनी aai मिल जाती होंगी और अपनी जाति के पुत्रों का जातीयाभिमौन É 
उत्तेजित करने और अन्य जातियों के लिए शिक्षा उपस्थित करने का केसा पुएस- $ 
W और AAIR अवसर SS प्राप्त होता होगा | 
qai प्राचीन Srey गोमांस भक्षक थे -यूरोपीय इतिहासवेत्ताशरों 
तथा उने के अनुयायी रांजा राजेन्द्रलाल मित्र औ.र महाशय रमेशचन्द्र दत्त alle 
` भारतीय विद्वानों का मत है कि प्राचीन आय्य गोमांस भक्षक् ०, परन्तु MITT 
AL सूत्र ग्रन्थों में गोरचा को इतना बड़ा पुण्य बतलाया गया है और गोमांस भक्षण 
|| का निषेध इतनी वार किया गया है कि यही समझना पड़ता है कि ब्राह्मण ग्रन्थों 
वा aedi में जहां कहीं गो और मांस विषयक वाय अति हैं या ते। यूरोपीय 
"विदान्‌ उन के अर्थ ही नहीं जान सके अथवा वे AE हैं| हम आगे चल कर 
THA PH इस विषय की कई बातों के सममनेम यूरोपीय Ral ने भूल क है 
FIR उन के मन में जो संस्कार बैठे हुए थे उन के वे वशीभूत TA पा 
| ग गोमांस भक्तण के विरुद्ध तथा mea के पदमे जो प्रमाण मिलते हैं उनमे 
i a aqa: यहां लिखते हें और तदनन्तर यूरोपीय विद्वाँ जो प सिद्धान्त 
| पुष्टि में प्रमाण उपस्थित करते हैं उत की परीक्षा करना चाहते हि| TT 
al Fie diet काएड के gai वक्‌ के प्रथमाध्याय के द्वितीय ब्राह्मण मे लिखा 
i “q FÀ cages नाक्षीयाद्ेन्वनडुटौ वाद स्व वितरत देवा नमत 
इहो बाऽइद्‌ सर्व Agaye krada अजम ह Tk 
TA स हाद्भुतमधिजनितोजीयायैं i निरबधीदिंति gum दिति 
A बनहुहयोनाश्चायात्‌! अर्थात्‌ गाय वा बैल (AUS ) TSN le 


Ei 
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Ad 


CORE | भारतवर्ष का इतिहास | 


ओर बैल निरसन्देह यहां सब पदार्था का पोषण करते हें | देवताओं ने कहा | ! 
और बैल ही सत्र का पोषण करते हैं । अतः जो कोई गाय वा बैल को ay 
QAAR माना जायगा वा! सवेनाशक मना जायगा, ऐसा पुरुष अद्भुत योनि ial 
धारण करेगा, AURA का पाप उसे लगेगा, उस को निन्दा होगी अतः गाय 
बेल ( का मांस ) नहीं खाना चाहिए | शतपथ ब्राह्मण में बेल और गा। del अ 
और सावित्री के तुल्य बतलाया है यज्ञ का अथ जो हम पहले बतला आ। 
तदनुसार यह अथ होगा कि बेल अन्न उत्पन्न कर तथा गाय दूध देकर प 
परोपकार कर रहे हैं और गाय का दूध सावित्री की तरह बुद्धि da ™ 


~ 


वाला हे | शतपथ ब्राह्मण के तीसरे काण्ड के तृतीयाध्याय के तीसरे ay 
प्रथम तथा द्वितीय वाहू में लिखा है “ महांस्वेव MARATEA: | गाते परी 
घुक्‌ । तस्ये शुतं TAMTA दघि त्स्यै मस्तु TRAN SATS Aa तर्ये नवतां 
घृतं तस्या ऽञ्रामिक्षा तस्यै वाजिन? अर्थात्‌ say कहता है कि गायकी 
तो महान्‌ हे ( क्ये कि ) गाय से ही घार का दूध, गाय से ही औढा इशाई | 


उसा से दूध का मक्खन, उसी से घत उसी से आमिक्षा ओर gel से वर्ग 
SAA हता है | बाद्वायन AA ( २,३,६,३० ) में लिखा है कि ब्राह्मण, गा। 
राजा, अन्धएुर्ष, जिस के शीश पर बोझ भारी हो गरभवाली स्त्री तथा | 
पुरुष के लिए मार्ग छोड़ देना चाहि? बौद्धायन सूत्र ( २,२,४,१८ | 
है क ब्राह्मण ओर वेश्य भी ( जिन के लिए सामान्यतः qa धारण करना १] शोधा 
è ) गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए शस्त्र धारण कर सकते हैं | बोद्धायन सूर्ते t 
१६, ३ ) + गोघातक क लिए AMARA का विधान हे | वासिष्ठ सूर्ते | 
२१, सूत्र १८ में लिखा है “यदि कोई गो ag करे तो उसे चाहिए बिं ls रे 
पपि की लए ) छः महान तक कच्छू वा cars ब्रत करे और छुः मध | 
उस बध को हुई गाय का कच्चा चमड़ा VS ओर पहने | वासिष्ठ सू ` | 
१) TA ३० में ब्राह्मण के अन्याय ५णों के साथ लिखा है कि उस आईं 
दान दो जो गो रक्षा करता हों? | गातमसूत्र, अध्याय २२, सूत्र १८ 
हे “गो बध करने का प्रायश्चित्त उतन। ही हे जितना किं एमी 
क बंध करेन का? | गोतम सूत्र अध्याय १६ सूत्र १४ में गोशाल Al 
EIT बतलाया & | गोतमसून्र, अध्याय १० सूत्र १८ में लिखा है कि 
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द्वितीय भाग | ; . 
( १६९ ) 
में उस सैनिक को मत मारो जो अः = FS 
. में उस a Th का RT जा अपने को कहे कि हम गाय हैं वा हम 
ब्रह्मण है! | ; 
केसे सम्भव हो सकता है कि जिन 


a 


| लाई हो वह कभी गो मारने की शि 


रोगों ने गोरज्ञा की इतनी महिमा बतः 
| हा दे सक | एक उन्मत्त पुरुष के अतिरिक्त | । 
pai अव्य कोई भी अपनी बातों का आप खएडन नहीं कर सकता | अतः समझना 4 
| चाहिए कि जिन २ वाक्या का यूरोपीय विद्वानू गो घात के विषय में प्रस्तुत बः f 

न वाक्यों के या तो वे अर्थ नहीं जान सके aa वें वाक्य पातित ह। i 
वेद के शब्द तो “नेंगमरुटि भवं हि सुसाधु” इस प्रमाणानुसार सर्वथा ही i 
ARER परन्तु वेदों के व्याख्यान रूप जो TUR ग्रन्थ हैं उन में भी zee 


| का कम प्रयोग नहीं है | यू पय gal ने इस नियम को न जान कर अर्थ का्‌ 


mu 


ray A 
4 कर [दय 

नात ee 

म गां के अथ वाणी, पर था गाय Alle अनेक ह परन्तु यूरापाय AER 


~ 


r ईत गो शब्द का अथ गाय के अतिरिक्त अन्य कुछ लेते ही नहीं | इसी प्रकार 
FY शब्द के विद्यतादि अनेक oh हैं परन्तु यूरोपीय विद्वान्‌ अश्व का FA 
` भंडा” के अतिरिक्त और कुछ करते ही नहीं। यज्ञ के अर्थ का जो उन्ह ने 
WY किया है वह हम पहले वर्णन कर चुके हैं |सच तो यह है कि जब उन्होंने 

| ख में पशुहिसा को आवश्यक समु लिया तो जिस यज्ञ के विधान में अख शब्द 
। “| शभा वहां उस का अर्थ घोड़े का aa और जिस यज्ञ के विधान में गो श 


परप ह वे देवाः अग्रे पशुमालेभिरे तस्या लब्धस्य मेधोऽपचक्ाम स 
| ते ऽरअमालमन्त तस्यालन्तरसय मेधो STARA स गां प्रविवेशते TIT तह 
स मेधे न्त तस्सालब्धस्स मेधो STA 
STARA सो ऽवि प्रविवेश a Salts nae 
ASF ऽजमालभन्त तस्या लब्धस्य मेघो उपचक्र म स ईसा 


: qT EESE E न्दंस्ताविमों ब्रीहियवी ; 
RR “रागोजिन७ नामक ऐतिहासिक उक्त AAT वाक्य प 


the sheep, from the sheep into the goat, from the goat into (it 


TVA रन्दो का अथ AT हम ही RG” करते हो ऐसा नही ६ 
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AAAH का elder 
( १७० ) | 


The gods at first took man as victim ( literally 


into the horse. They took the horse, but the medha Went gi 
of him also and into the steer. Soon it went from the steer ॥ 


earth. Then they dug the earth up, seeking for the meh 3 ¥ 


found it in rice and barley” &e. 
AME देवताओं ने पहले मनुष्य को ही बध योग्य (यज्ञ À बध योग्य छ| क 
हराया , तब AAR गुण (Hat) उस में से निकल गई ओर घोड़े में शत 


for 


उन्होंने घोड़े को पकड़ा परन्तु मेथा उस में से भी निकल गई ओर प्रौढ़ के 
में गई, तुरत ही यह प्रौढ़ age में से निकल कर भेड़ी में गई, भेड़ी मैं सेव 
A mS Ñ nN 


बकरे में से प्रथिवी में da उन्होंने मेधा को खोजते हुए प्रथिवी को 
और इसे धान ( चावल ) AR यव में पाया | 

क्या कोई सामान्य बुद्धि का मनुष्य भी सानेगा कि यज्ञ में मनुष्य ay ज 
अश्वाद बच तथा प्राथेवी के खोदन के बीच कुछ सम्बन्ध है ? प्राचीन सम T 
ATA का याद काई असभ्य भी मानल तों भी उसे यह मानना IgA के 
अपनी AAA Ut से कुछ न कुछ अवश्य ah करते होंगे | असम्य लो शब्दा 


a 
S 
A 
2) 
nee 
Es] 
fal 
q 
Ziy 
ay 
a a, 
A] 
mis 
al 
A 
Al 
fs 
H 
A 
A 
pe 
(aa 
~] 
। 
52 
2> 


= 
Th 


उक्त ब्राह्मण वाकू का A महाशय रागाजिन उक्त प्रकार "| 
नहीं करते यदि वे आंख मूंद कर प्रोफेसर मक्समृलर के अनुयायी न बन 7९७ 
AR उक्त वाकू में आए हुए “आलेभिरे” qez का अर्थ मेक्समूलर की 
वह भी “Took man as victim ( literally sacrificial animal yy “a 
मनुष्य को ही बरव योग्य ( यज्ञ में बब चोग्य पशु ) ठहराया» ऐसा न TË 

शतपथ ब्राह्मण के उक्त वाक्‌ में जो “ग्रालिभिरि शब्द आया है उ 
AA है “स्पर्श किया! | “आलिभिरे)) “अर? तथा 'लभ? के याग a aul d 
a? का Ad ह MS भति ऑर 'लभ? का अर्थ. है प्रात्ति ( डुलमू J 
AMAL, AA, AE, आलम्भ, आलभ्य भी एक ही ma | 
POAT बदले हुए रूप हैं एवं सब had स्पर्श सम्बन्धी ही है । g” 
संतन प्रकार कं हात है उतने प्रकार के रूप “आलम! के भी हो १ 4 
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ial आ “आलम” सबच्बन्ची “आलम्भः? शब्द का ay “qa करती है यथा * EGI 
w । “gaat च, WTA कृतम्‌ ला च, प्रेक्षण CATE परस्य च (AG, FoR | 
: | १७६ ) बह छोक ब्रह्म री, के द आया हैं| इस छोक के पूवे , 
| क चरर छोक में जो “वर्जयेत क्रिया आई है उस की हति इस शोक में 


~ 


al द आईं है अतः इस छोक का, अ हुआ कि ब्रह्मचारी यूत, जिस किसी की कधा, 
| दे की निन्दा, झूट, feral को ध्यान देकर देखना वा उन्हं । आलम्भम्‌ ) स्पर्शी 
य फु करना, तथा दूसरे की हानि रूप HHA को छोड़ देने. यादे कोई हठात्‌ कहें कि ni 
Ai) नही हम आलम्भ का अर्थ aa?) ही ल तो उस से पूछना चाहिए कि aa i 
व कृ पालन. तथा ST से क्या Beas है ? मीमांसा दशन अयाय २, पाद शेके 
| १७ वें सूत्र पर जो सुब्रोधनी टीका है उस में आलम्भ-का अर्थ संरपश किया है यथाः 


A 


| “एतेन वत्सस्यः घेनुतमीपस्थितौ agea प्रसिद्धो लोके तदथ aera, समीपेः 


| FAIA, BAER ऽभवति?? | भालभ वा आलम्म शब्द को रचना ही. 


|| जत्र कि यह बतलाती हैं: कि यह “आ?? । भली भांति ) और “लभ? ( प्राप्ति) 
म इन दोनों के योगः से बना है तो कोई भी शब्द विद्या का ज्ञात पुरुष स्वीकार नहीं: 
[ह| कर सकता कि. इस- का. आर्य: हिंसा भी हो सकता है] अतः जो लोगलभऋसम्बन्धी 
॥ शब्दों के अर्थ दिसा, करते. हैं वे कवल- अपना" हठ प्रकाशित करते हैं और कु नहो 

क्त 


हल F > A 
UU AW के उक्त वाक का शब्दा AAAI प्रकार हैः 


A काल में देवों ने पुरुष, ( मनुष्य.) BT पशु, को. संस्पशित किया, उस. 
; 2 


i a a ne ~~ ‘ उः 
सरित पुरुष की मेत्रा ( बुद्धि / चली और घोड़े म प्रविष्ट है तब उ्हों ले « 


eae = 


ere, को संस्कृत इंगलिश डिकशनरी. में “लमः? के Raalan शर्थ लिखें 
. आलम? L ^. L To touch; गामालम्ा्कमीच्य वा Ms. 5. 87. 4. M 
~ 0] सत्ये नायुधमालभे ; सत्येन (aed ) आत्मानमालभे MB. DE 
: 0; अतितरां कांतिमालप्स्यते ते (ag) Mo. 25 V.I: Kam, 9 © 
rtmmolate (as a victim in Sacrifices ); प्राते पशूताभते Sai : 
teem Y. 3. 280.-4 To take hold of, seize, grasp, hand i 


एमि रखना चाहिए कि इन RA 
| के adi को अकट करते हैं AT 
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(१७२ ) भारतवर्ष का इतिहास । 

६ देवों ने ) अश्र को संस्पाशत किया, उस संस्पर्शित अश्व में जो geg at taf 
ikii 

s 


है थी वह अश्व में से निकली और गाय में ahs हो गई, तब उन्हों ने (i a 
) गाय को SGT किया उस संस्पश्चित गाय में जो पुरुष की मेधः 3 | | 
po (stl AR भड में प्रवेष्ठ हो गई, तब उन्हों ने a 
डी का संस्पाशत किया उस संस्पर्शित भेड़ी में जो पुरुष की मेथा 
स में से निकली और छाग में प्रविष्ठ हे गई, तब देवतःओं ने छाग a 


~ 
~ 
nH 
a 
= 
z2 
a 
vr 
au 
+4 
SS) 


WaT उस AIT छाग A जो पुरुष को मेता घुर्सी हुई थी वइ उस में से निह | 
शोर 6 gi il भ्‌ aag है। गई, तब इस GMA का खोदते हुए उन्हों ने अने.| 
AW किया ओर उन्होंने AB ( धान चावल ) तथा यव की प्राप्ति की | ; 

उक्त वाक्‌ में एक गूढ़ अलकार और मानव उन्नति का क्रमः दिखलाया गो ge 
है | यह सभा ज्ञानी मानते हैं कि वर्तमान सृष्टि के आदि SH मनुष्य पंदा A क 


Z 


न्ह 4 7 
Sel न एक साथ ही FG विद्या नहाँ सीख ली | प्रत्यृत Hala [[ द्वारा aay 


q के 

ike eae अपना पषण पालन फलों से किया | वत्तमान ae 
AIT वा देवों ने 
किया अर्थात्‌ 
मनुष्यों की मे 


लाने Bie 


परमात्मा के द्वारा ज्ञान मिला उन qA मनुष्य वे 
अन्य मनुष्यों को जो सरथा पशुवत्‌ थ संस्पश करना ANY 

नक साथ होकर उन्हें शिक्षा देनी अ.रम्भ की | तत्र उन पशुतु्| h 
AL शात्‌ बुद्ध बढ़ी ओर घोड़ी में Fal अशात्‌ वे दूर दूर से aj 
भा RIA घोड़ों पर चढ़ने क 
ईस कार्स उक्त साशारण AJA की azi 
A छोड़ का वश में रखने की 
साधारण मनुष्यों को Raz 


यत्त करन लगे उक्त दवा A 
सता का अथात्‌ घोड़ों को रयम सं | ह 
IT साधारण मनुष्यों को सिखलाई | छ i 


HSI में से निकली मर | 
क शर गाय में प्रविष्ट हुई अथा 
AS सं काम लना जब 4 साख चुके तो गाय क | 


शेस काय में भी देतों ने साधारण 
जब गाया से दूध लेने 


से लाभ उठने का यन्न करन WY 
उचा को सहायता की और साधारण | 


By ना a “ia 

हा i का ala साख gn तब ST का प्रबा गाय H 4 | q IN 

किल कर भेडी में प्रविष्ट हुई अधात्‌ WE, के = 
x3 


उठाय जा सकते हं उनकी प्राप्ति के सिए सा 


aly 


और Sa रोक से जो ही 
J ~> 
घण मनुष यृत्न क Alt a 
: रन लगे Al 
कयि में भा देवा ने उनकी सहायता की और 


Sei स 7 a È qı 
sca A = eee धारण मनष्य ysl स“ 


[Hal भडो में सेनि 4 
ga हु ड्‌ gil मातू कु Tih ay T जाल फन उडाए ट a ( i 4 | 
5 | f सकत हू उन्द्‌ Joe. gill 4 | 


| 
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द्वितीय भाग । | ( १७३) if 
F | gat । देवों ने इस कार्य में भी साधारण मनुष्यों की सहायता और जब { 
| साधारण मनुष्य छाग से लाभ उठाना सीख चुके तब उन की मेधा ( बुद्धि ) छाग FE 
ig) qa निक्रली और प्रथिवी में प्रविछ हुई अर्थात वे सोचने लगे कि इस परथि 
ay, क्या २ लाभ उठा सकते हैं | देवा ने इस. कार्य्य में भी उन की सहायता को आर 
Nae) aaa मनुष्यों ने पृथिवी को खोदना आरम्भ किया खरी हुई भूमि जब उवर j 
a) ang ते देवों की Rear से वे इस परयिवी NAR और ay बोने लो और प्रथिवी i 
| में से उन की बुद्धि के फतरूय ब्रीहि यव नामक अन्न उत्पन्न हुए | | 


| aqaa gÈ के आरम्भ में Hg बुद्धि किस प्रकार क्रमशः उन्नत होती 
ng इस विषय का कैसा उक्तम यह लेख हैं | यह एक दृढ़ सिद्धान्त है [कि Maw 
eT वेदों की, व्याख्या रूप हैं परन्तु महाश्नय रागोजिन कहते हैं कि ब्राझण ग्रन्थों 
| के कई भाग वेदों से भी प्राचीन हैं । यदि उन का कथन कोई मान भी ले तो उसे. 
{| यह खीकार करना, पड़ेगा कि ब्राह्मण वाक्यों का अर्थ आप नियमों के अनुसार 
हि| होगा न्‌ कि आधुनिक तान्त्रिक व्यवस्थातुसार | ; 

|. ARAUAN az के इस प्रमाऽ से ज्ञात होता है कि यज्ञ को EAT कहते 
| है| ay का अर्थ led] ह आतः ' अध्वर I उक्ष का कहत हैं जिस क साथ, 
| हिंसा का सम्बन्ध न हो | क्या बुद्धिम।न्‌ विश्वस कर सक्ता हे कि जिस, 
‘ | शे के लिये अध्वर शब्द का प्रथोग हो उस में रक्त बहाने की विधि पाई जा 
he | हम इस बात को मान. लेते यदि यह कहा जाता कि पैराणिक तथा 
| “तक, साहिय के लिखने वाले ma के “यौगिक! अथ भूल गए हेग और इस 
| Rg उन्‌ WT ने पशुद्धिसा के साथ भी इस शब्द का सम्बन्ध SS (यां हांगा | 
| RI वैदिक साहिल में ही पशुद्धिता के सम्बन्ध में “अ-वर? शब्द का आर 
i y HED 


NY 


aSa Taal के सवथा tee ह | 
X ७ & NYAN [oS 

E तः [मस्टर रागोजियादि यूरोपीय विद्वान्‌ यज्ञा में, पशुहिंसा. के विधान (कि 

© 


सरते हैँ वह सर्वथा अनुचित है | : 
गाय” के लिए Caen शब्द प्रयुक हुआ दे AA” व 


a 


A अष्स्याइन्तव्या भवति, अपध्नीति वा, तस्य, एषा भवतिः, 
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( १७४ ) सारतवप का इतिहास | 


s è “जो बघ के योग्य नः हो? जब गायवाची “अघ्न्या”? शब्द का Tay | 
यह बतलाया है कि जो मारने के योग्य न हो फिए केसे सममव हो. सकता है || 


बेद सम्बन्धी साहित्य में मोबघ को आज्ञा मिल सके | एर तु माशयः राजेंद्र | ह 
मित्र अपने गुरु मिस्टर कोलब्रुक के सिद्धान्त; “यज्ञ में पशवधथ/ के. सम्रथन, के हि| 
निम्नलिखित प्रमाख प्रस्तुत करते और लिखते हैं कि प्राचीन आर्य्य |g 
! “agnar ATA, पतते तु वस्सतरीरेवालगेःन्‌ उदणो विसृजेयुः) (ह| i 
। BEA ब्राह्मण ) गे 
उस AI में जो' ‘Samay शब्द आया है उस का अथ महाक्षय Waa भ 
मित्र “बधः? के करते हैं ॥ परन्तु वेद सम्बन्धी साहित्यः में आए “आहे| गे 
शब्द्‌ का अर्थः किसी प्रकार भी “Caan ian नहीं हो सकता इसे अगीःहम घाव र 
तथा कई SHAT के प्रमाणें से सिद्ध कर आए हैं | व्यय कोई भीः बुद्विमान्‌ पुछ्त। है 
यह स्वीकार कर सकता. है कि जो प्राचीनः आर्ये गायः कोः अध्या और यद्ग बो A 
अध्वर कहते थे वे किसी भी दशा में यज्ञ में गोबथ कीः विधि वतला सकते थे?| ज 
अतः आलमेरन्‌ ( जो आलभः वा आलम्भ का एक रूप है ) काः अर्थ de] | 
जस के मनुस्माते क पूव लाखत SA मे आलम्भ शब्द से प्रकट होता है| By a 
जे दान स दज, जा वस्तु दान: म-दो जांय उनः का संस्यशः एक APATHY 
अतः ब्राह्मण ग्रन्थ सम्बन्धी साहिल, में जहां' कहीं गो. अथवा गोवत्स के आला J z 


GS a =o ~ q 5 . AA ; 3 
WAH AIA वहां उनः का Ge ही अभीष्ट है |. 


नः So = n 
इतना तक करब पर भी हम यह लिखे बिना: नहीं रुह सकते. कि क 


न्थ Ss x Bi: 
Fal स यज्ञा के प्रकरण म, वाममारियों ने, पशुहिंसा विधायक आनेक वाक्य A 
(20 ८5६ मे | . 
दिए हैं परन्तु यह मिलावट प्रकठ हुए. बिता, रह नहीं सकती क्योंक्ति वैदिक र 


N 


से अभिज्ञ याज्ञिकों ने, यज्ञ FTA ( हिंसा, रहित, ) 
( अवधः ) qc अपने लेखों द्वारा, प्रसिद्ध कर रकखा ठे । 


याब त पक्ष म, Ua विद्वान जो एक अन्य प्रमाण, देते ह वह, थह é| 


ly 


i ५ 


{ SN 
A ` सस्त में अतिथि को, TEA. कहते, हैं । 'गो) के. अ महाशय कोत 
=| ` ` 

| उन क॑ चलं UZNAT गाय के लेते हैं और हुन, के अथ हिंसा के. | अत mi 


[eR ह्‌ कृएवती वसुपत्नी, वसूनां, घत्स मिच्छुन्ती सनसाभ्पागात्‌ | ee 
दुह्ममश्विभ्यां पयो आध्नेयं सा ASAT महते सोभगाय ॥ 


Sa 
Aada, ATS G5 Go १० ; मन्त्र यू |; Bee ee 
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द्वितीय भाग । (१५५ ) 


ते हें वह पुरुप ( अतिथि ) जिस के लिये गाय मारी जाय । यह 


थ छा र त्रे कर s 

a | ~ pa z S) q OA ~ g j 

tal ज्र न केवल वैदिक शिक्षा A ही प्रतिकूत है प्रत्युत साधारण बुद्धि के भी Aeg 

mR) है। 
j f r ~ Cc ala with: NEES ai zy as ` `- oA की 

हि बदि कोई यह मांच झाले h प्राचान आर्य्य TARA थ ता भा कसी का 7 

। afk इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि जव कभी किसी प्राचीन आर्य्य के i 

a यह पर अतिथि आता था तो वह अतिथि के लिये गोवध करता था, यूरोप गे | 
i ~ ~ ed z s भी ` nE TI n ` rH 
| aaa सात्रारण भोजन हे परन्तु वहां भी AR घर बूचरखाना नहीं बना हुआ है। 


gael भापात्रिज्ञान का कोई भी विद्वान्‌ यह नदीं मान सकता कि अतिथि के खागत ऑर 
Wa maag में कभी इतना गूढ़ सम्बन्ध हो सकता था कि आताथ उसी का कहते थी 


| जिस के लिये गाय अवश्य मारी जाय † यह अथ उसी दशा भे स्वीकृत हो सकता 
i है जब कि गोधन शब्द का कोई यथोचित. अर्थ न हो । “गोहन? शब्द “गो? 
gay शौर (हन्‌?) के योग से बनः है | “गो! के अनेक अथ हें यथा वाणी, प्रथिवी 

| जल, cay वा विशेष सुख, माता, इन्द्रिय, नेत्र TA, चन्द्र | “हन? का AF 
| महर्षि पाणिनि “हिंसा? और “गति!! बतलाते हैं। और “गति! के अथे हैं 
i aM, गमन और प्राप्ति अतः via के निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं: — 


A 


` G ~ ot ay ay हो Bde के [`` 
(१ ) खि के लिए जल की प्राप्ति की गई हो अयात्‌।मंस के sR जल 


का प्रबन्ध किया गया हो | oa 
(२ ) जिस के लिए सुख की सामग्री प्राप्त को गई हा । 
( ३ ) जिस का वाणी से सत्कार किया गया हो | 

( ४ ) जिस की ओर are लगी हों । 


zy cs LN n 7) कि > k 
इन अर्था को aana बुद्धि भी स्वीकार कर सकी RU 


~ 


य देशों में जब कमी किसी के घर शतियि आता हैं तो उस के 
लिए गृहपति घर से बाहर आति हुए कुछ Al @ (ald है उस से।प्रंय वचने 
` वाणी ) बोलता है, फिर जल वा दुग्धादि से उस का सत्कार ACT ह 
सम्भव उस के सुख के लिए अन्यान्य सामभ्यो को भी SKIT A 


अपन यहां आए अतिथि का सत्कार HS वचन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १७६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


NT ON 


ही करता है | जब उक्त सभी अर्थ “गन्न? शब्द के हों सके हैं तो 
मालूम इस शब्द के अर्थ यूरोपीय विद्वान्‌ इस प्रकार का क्यों करते हैं जो न बे 
शाल्न, लोकोक्ति, भारतीय मन अबेश ही के विरुद हैं प्रत्युत जिसे al बडा 

| 


बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर सकती | जिन लोगो ने भारतवर्ष का साहित्य सघ | किस 
से भी पढ़ा है वे जानते हैं कि जब किसी गृहपति के घर आतियि आता ग्राह] ग 
TNA HS वचनों से उस का स्वागत करता था| उस को हस्त मुखादि ma 
तथा आचमन के लिए जल देता था | और उस के भोजन के लिए दुख gay] ” 
TAA अस्तुत करता था | आतिथ्य सत्कार किस प्रकार करना चाहिए इस बि | 7 
आपस्तम्ब सूत्र प्रश्न २, पटल २, खण्ड ४ सूत्र ११ तथा १४ aa क १ 
TANA को चाहिए के अन्यां को भोजन देने के पहले Aaa को भोजन | i 
TR उस के घर में भोजन न हो तो स्थान, जल आसन और प्रिय वाणी (2 E 
TANA अच्छे मनुष्य क घर में इन बःतुओं का तो कभी भी अभाव नहीं होता| हा 
. इस सूत्र म॑ अतिथि के लिए जिन २ वस्तुओं के देने को आज्ञा है प्रायः बे ॥ i 
गा शब्द के वाचक हो सकेत हैं । पुन; आपस्तम्ब सूत्र, प्रश्न, २, पटल ३ खण्ड ६, 
पत्र १४ में लिखा है “जब कोई अतिथि घर पर आति तो गृहपति उस से मधुर |, i 
HEMI करं भए दुग्ध चा अन्य पेय पदाथ तथा भोज्य qA से उत्त भी 4 
कार कर |” इस में भी सत्कार की जो २ age बतलाई गई हैं वे सब प्र! | हे 
गा वाचिक है | गौतम सूत्र, अध्याय ४, सूत्र ३५, ३६ तथा ३७ में Ra | 
owt वदान न भी हो eg सदाचारी हा तो उस का री तठ a 


ञ्रासन ay ! 
FT SIGE a WR ये भा न हों तो कम से कम प्रिय वण| चे 


ता FACT करो AGI का मन्य AA 


को दो उस से उत्तम स्वथ 7 करा और कभी भी जो भोजन अति! | “आ 
~ स्वयम्‌ न खाश्रो?) इन सूत्रों में भी जो सन्मान की सामग्रि | ey 
लिख। हूं व प्रायः * गो? के अर्थ बाधक हूं ॥ | देना 


ay 7 


मांप्त भक्तण के TANA अपेन पक्ष की us > 
TTR का पुष्टि के लिए seq सत्कार 


= J NIIN A 
Ta मे निम्नलिखित प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से उद्धत करते हैं; 
Aq यस्मादातिथ्यं नाम | अतियिवा Seq एतस्या गच्छुति यत्सोम paal | 


SAT राच्चे वा ARUM वा सहां वा महाज पचेत्त दह TAWA | T 
जानामन SEAI SRRA कराते? q 
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A 
द्वितीय भाग | 


( १७७ ) 
उक्त मांस HAT क ATMA कहते हैक ANA शब्द जो आया 


| उस का अथ है बड़ा बेल ओर AST शब्द जो आया है उस का अर्थ है 
बड़ा बकरा ओर उक्त वाक्य से यह परिणाम निकालते हैं कि प्राचीन समय में जब 


ag al a तिथि न्‌ कर्‌ x A sR 
ah o Rel के घर ब्राह्मण वा राजा अतिथ बन कर आता था मो गृहपति उन के लिए 
Wi 

` | age बैल वा बड़ा बकरा पकाया करता AT | 


जो युक्तियां हम ऊपर दे चुके हैं उन से तो स्पष्ट सिद्ध होता है फि प्राचीन 
aay अतिथि gat के लिये हिंसा कभी नहीं करते थे परन्तु शतपथ ब्राह्मण के उक्त 
बचन में आए हुए MSV तथा भहाज शब्द के यदि बड़े वेल ओर बड़े बकरे 
के अतिरिक्त अन्य कोई अथ हो ही नहीं तंब तो अवश्य ही मांस भक्षण के TAT- 
Rat की बातें माननी पड़ेगी । परन्तु ऐसी अवस्था नहीं. है | सहोक्त दो शब्दों 


ओर (Sa एक ओषधि का नाम है जो कि विशेष बलवर्द्धक होता हे । “उक्ष? 
N N a A क्‌ 
का वाचस्पय छुददाभिदान में “AIAG” लेखा हं जिस का प्रमाण यह भी ह 


“उक्षा” भद्रो, बलीवदे, ऋषभो, दषः, अनड्वान्‌, सौरभे योगोः | Bag 


' नाम है । अब रहा “महाज? शब्द | यह भी “महा! ( महत्‌ ) और “अज” 
| झन दो शब्दों के योग से बना है | महा के अर्थ उत्तम के हैं और “अजश का 
| थय हैं अन्न | यथा “बरी SSag यष्टव्यमिति वा वैदिकी श्रुतिः, अजसज्ञानि नाजा 
॥ ड्रग नो Tg मदेथ?? ( महाभारत शान्तिपव ) Aad अन्न की बजा से यज्ञ [nal 
| ` यही बैदिकी श्रुति है, अज नाम बीज का है अतः छाग ( बकरे )को मारना 


eet तत्राजाबरीहय:?? | अतः शतपथ ब्राह्मण के उक्त वचन का अथं यह 


। पना 

| ` चाहिए वा STATA अन्न ।खलाना चाहिए | 

शहदारएकोपा नेषत्‌ में एक वाक्य हे जिसे मांस AIT के TAT सभी यूरो- 
q 

Mae तथां उन भारतीय शिष्य अपने Tal वी समथन के \लए।दया करते 


वाक्य को यहां उद्धत कर तथा जो अब उस का मांस अक्षत का पक्षपाती 


RR 
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के योग से बना है “महा” तथा “oa | “महा” ( महत्‌ ) का अर्थ है उत्तम ' 


ऋषमो इषः ( अमर ) | अर्थात्‌ “उक्त” AR वा काकड़सिंगी नाम ओषधि कै - 


À a Rİ | पञ्चतन्त्र जसे ग्रन्थ में भी अज का प्रयोग अनाथ सं आया है A 


| इभा कि जब ब्राह्मण वा राजा अतिथि बनें तो उन्हें बलकारक BTU रूप भाजन | 


We उ उक्त 
AEN है प्रकाशित कर उस का सत्यार्थ मी हम यहां प्रकट किए देते ह | उकल | 
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(१५८) भारतवर्ष का इतिहास | 


XNA 


‘om यहइच्छेत्पुत्नों qed विजिगीत: सामेतिं गमः Barat वाचं | 


| 
| जायते सर्वान्वेदाननुब्रुवीत सर्वभायुरियादिति AS सौदनं पाचयित्वा aea, कु 
| यातामीश्चरौ जनयित अशेन वा ऋषभेण वा? हदा रण्कोपानिष अध्याय « 
| तू, अध्याय ८ | 
| ) 
~ ब्राह्मण ४ वाकू १८ ) J 
| हाशय रमेशचन्द्र दत्त उक्त वाक्य का अर्थ यह करते हैं “यदि A) त 
| चाहे के उस के धर मं विद्वान्‌ पुत्र उत्पन्न हो जो प्रसिद्ध सुवक्तता करने naa ^ 
| 5 
को जानने वाला आर ।चिरज्जीव हो तो उस को और उस की सत्री को anaal © 
ओर घी खाना TRÈ | g 
= हमारा समझ में यह नहीं आता कि बैल के मांस और बच्चे की सुवकताहे ; 
क्या सम्बन्ध है | a 
~ e ` a c eu 5 i 5 ' a 
निरुक्त म॑ “मांस? के अर्थ इस प्रकार लिखे ए हैं “मांस”? माननं वा मानसं प 
@ 
वा ASAT वा ( निरुक्त अध्याय ४, पाद १, खणड ३ ) अथात्‌ बे। ` 
मन को भाव उसे मांस कहते हैं | उक्त और ऋषभ काकड़सिंगी नाम महोषवि मे|. 
नाम € यह हम ऊपर प्रकाशित कर ही चुके हैं | तथा सुश्रत के Rakia 
AN सं [सिद्व होता है कि काकाल्या।दिगण के का सब ञ्रोष्राधियां जिन में काका | § 
l 
( aheng ) भी है गर्भवती जिया क लिए विशेष लाभकारी हें:— हे 
¢ 
AMMA पित शोणितानिल नाशनः | ह 
जीवनो aaah asg; TAARE” || 
| adag उछ ४४० में लिखा है “ भगी अतिबिषा कर्वाट श्रंगी, aw 
| UL जग FU के अन्य नाम “अतिविषा)) ८ कटश? और carol) 
| राजानेवण्टु में जहां aga” गण का पाठ हैं अथीत्‌ जह आदि शो | 
वियों का वर्णन है वहां aaa» 33 Sn ee वै || 
i पाध का भी पाठ है बहां इस आप È 
परथायवार्ची नाम निम्नलिखित दिए हुए हैं: __ ` 
ar घ्‌ a ‘ 
नसा MUG वृषाणी Wü aq: | कुकुग्मान्‌ पुंगवो वोढ़ा श H 
मञ्च भूपतिः | १७४ ॥ ह 
RM eee रा 
+ काकोल्यादि गण की ओषधियां क जज झा * कह 
Ee ff खित. हैं;.काकोली पकोली जीव * | 
PIR पर्णी मासपएीं,मेदा महामेदा छिन्नरुहा क अ = ` 


८टदिशद्वीका नीवन्त्यो मधुक्चेतति ( हुभुत ) री पह्मक प्र 
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द्विताय भाग | (१७६) 


sala ऋषभौषधि के अन्यान्य नाम गोपति, धरि, इप्राणि, aR, डम, 
i >` > A घु Ç `A भू las a SS 
qa पुंगव, बोढा, ST, छु, आर भूपात भा ह | 


| i 


म्न. | कुकु hg a : ae 

ia इस में आए ह तया “इपर इन शब्दों का अ साधारण ससरत 

j जानने वाला ( जो आयुर्वेद के शब्दों से अनाभेज्ञ है ) सिवाय “बेल? के अन्य 

पी N A H ORIN 

तही समझ सकेगा परन्तु उसी को जब बतलाया जायगा कि यह प्रकरण NR 

y | गदि गण की औषधियों का हैं अतः उस गण के भीतर आई हुई ऋषभोषधि के 

H छे नामान्तर हैं, यहांऋषभ अर्थ बैल नहीं हो सकता तो उसे प्रकरणवित्‌ 

i बनना ही पड़ेगा । w Ct 

यु गतः उक्त उपनिषद्‌ वाक्य का यह अभिप्राय हुआ कि जिस किसी पुष्य को 

Y ghtsa, सुप्रसिद्ध, सभा में जाने योग्य, सुन्दर प्रगल्भ भाषए करने योग्य, सब वेदों 

| का वक्ता तथा चिरञ्जीव पुत्र की कामना हो उसे चाहिये A वह तथा उसकी 

g पत्नी मांस अथात्‌ मनोवांछित भोजन करे और उक्ष नाम महोषवि जिसे ऋषभ भी 
त्‌ जे 


कहते हैं उसका प्रयोग करे | 

हम समभे हैं कि यह सिद्ध होगया कि प्राचीन आये निरामिश भोजी थे 
और गोरक्षा वा गाय का न मारना उनके धर्म्म का एक प्रधान अङ्गं था अत ag 
होता है कि प्राचीन आपै-साहित्य के जिन वाक्यों के अर्थ यूरोपीय Pars, a 
MAU परक करते हैं उन बाक्यों के अथे वे नहीं समझे क्योंकि वेदिक TTS 
वे अभिज्ञ नहीं थे | i ; 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है यदि प्राचीन आये हिसक नहीं थे तो गीः 
"षे, अश्वमेध, नरमेधादि के अर्थं क्या हैं १ 

इस का समाधान भी प्राचीन आ ग्रन्थों सें ही करते हैं | TATA AT १३, 
» | शतपथ ब्राह्मण ४, 2; १, 
लिखा है “अग्निवो अश्‍व) 
के न्याय पूर्वेक राज्य करना 
में होम करना BANA है. 


U है, ३ में लिखा है “ राष्ट्रं वा अश्वमेधः 
~ ` 
RY, मे लिखा “अन्न ss हि गौ:?। उसी शतपथ में 
Oe a 5 
AT Fao | जिन वचनों का अभिप्राय यह ६ | 
Ay हे. छी न्धि alt का अग्नि 
A दे, घी तथा सुगन्धित वस्तुओं को ANa PRE o 
आदि का दान देना अश्वमेध है | अनन ea SAT AS उसके 
ac ee = तब उसके 
के किरणों से उपयोग लेना गोमेध है | जब AA AC 


E nee on, 

| शरीर विधि eae हि ; जहां कहीं WATT 

S र्‌ वाधि EGET दाह करना ही ara ६ । अतः जह ae 
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(१८० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


A ~ 


गवादि पशु वा मनुष्य मार कर होम करने की बात लिखी हो उन सत्र 
साहित्य विरुद्ध वा प्रक्षित समझना चाहिए | 


IAMAN | 


~ _S Se = = i 
TE ऑर प्रलय के अनेक अनेक प्रकार के वृत्तान्त ब्राह्मण ग्रन्थों तथा अन्यान 
A r थों ~ ज NY À 

WAT HA में पाए जाते हैं | कहाँ खण्डप्रलय और कहीं २ महाप्रलय विषयक 
लेख आते हैं । कार्य जगत्‌ का क गन हो 
लख शात है । काय जगत्‌ का कारण जगत्‌ में लीन हो जानेको ऋषिगण महा 
प्रलय कहते तथा कभी ३ भू- Hl एक समद्र वे 
z कहत तथा कभी २ भू-भाग पर एका एक समुद्र के चढ़ 
ATE के कारण भू-भाग 


भाग पर एक्रा ए आने से वा घोर 

: l a शनक दशा ऑर करोड़ों मनुष्यों तथा इतर प्राशं | को 

zy Si N को 

i Mae हा जाने को अथवा भूगर्भ कीअग्निवा किसी अन्य अग्नि के प्रकोप | 

से श्रनेक देशों और करोड़ों मनष्य! í 

i k देशों R करोड़ों मनुष्यों तथा इतर प्राणियों के अकस्मात्‌ नष्ट हो जाने | i 

को खए्डप्रलय het है | अथवा स्थल-भाग मात्र का नष्ट हो 
ष्ट ` ` A ~ 

दाना का नष्ट हो जाना केवल अश्च का शेष रहना इत्यादि भी 

खण्डप्रलय AAT में बतलाए गए हैं। 


जाना वा जल Ga | 
अनेक प्रकार के | 


प्रलय सम्बन्धी बात्तीएं 

c 2D 
वतमान हों ऐसा नहीं है प्रयु 
A n S ON 
निवास, तथा पुराने ag Say 


वे q ZN > N NON 
Aaa AA के प्राचीन तथा . नवीन ग्रन्ों में ही 
x 


त इस विषय की कतिपय बातें पुराने Heer 
x प्रन CEN ANA i 
के ग्रन्थों में भी विद्यमान हैं | 
जब तक आर्यो के प्राचीन ग्रन्थों | 
j यो के प्राचीन ग्रन्थों का पता यूरोप नित्रासियों को नहीं लगा | t 
चा तब तक वे कहते थे कि भारतवासियी ॐ ao | 
SD EO मा 
i START स॑ जा जल प्रलय की बातें लिख इई हैं वे ईसाइयों के वाई | 
आई हैं eS ) से आई हैं अथवा कैल्डिया वासियों के ग्रन्थों हे | । 
> Wg “a RT सस्कृत विद्वानों ने शतपथ ब्राह्मण को अवलोकन करिया | 
त। उन म॑ से बहुतों की उक्त सम्मति बदल गई | 
es ae RLS १, अध्याय ८, ब्राह्मण १ में लिखा हैः 
ATA हन मातः अवनेग्यमुदकमाज हुये pfen ene a | 
x. 4 Rey ज zal त 
TAMA मत्स्यः पाणी ae | 


AN ER | j) 
PURU ददासि वाचमुताद aRar RAR | ७। 
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द्वितीय भाग | (१८१) “a 


d पारमिष्यतीत्यैध at: साः प्रजा निर्वो ततरा पारयितास्मीति कथं 
३ hie ॥ ९ ॥ सहोवाच यावद्ैज्ुर्लका भवामो बह्वी वै नस्तावन्नाष्ट्रा भवत्युत 
| qa a रतयं गिलति कुम्म्यां mÀ विभरासि स यदा तामति वधी अथ क्षु 
| gear तस्यां मा बिभरासि स यदा तामतिव्धी ऽअथ मा समुद्रमभ्मवहारासि तर्हि 
asa RTA भवितास्मीति ॥ ३ ॥ शशद्ध झम थास aR AE वर्षते ऽथेति स 
qi तदच आगन्ता तन्मा नावमुपकल्प्योपासासे FAAS TIA TARTANIA- 
तस्या. पारयितास्मीति ॥ ४ ॥ तमेवं भुत्वा £मुद्रमभ्यवजहार सयतिथां तत्समां परि- 
दिदेशततिथि& समां नावमुपकल्प्योपासांचक्रे स AASIAA न!वमोपदे त TAT 


पक 

ae | STA पुप्लुबे तस्य që नावः पाशं प्रति सुमोच ते नै agai गिरिमातिदुद्राव PI 
ae | Raa अपीपरं वै त्वा बृक्षनावे प्रतिबध्नीष्व तुला मा गिरौ सन्तमुदकमन्तशछैः 
शुग | Plaga समवायात्तावत्तावदन्त्रवसपीसीति सहतावत्तावदेवान्वससप्मे तदष्पे 


gaa गिरेमनारवस्मणामिस्योघो ह ताः सर्वौः प्रजा निरुवाहाथेह ABA: W- 
NN 5 ` € : 
ARA || ६ ॥ सो इच छ्ाम्यंश्चार प्रजाकामः | 
अध्यापक मेक्समूलर सम्पादित शतपथ ब्राह्मण की अगरेजी टीका में उक्त 
N A AA 
वाक्यों का अ निम्नलिखित प्रकार अङ्कित हैः 
. I. In the morning they brought to Manu water for washing 
Just as now -also they (are wont to ) bring होल: hr 
| Washing the hands. When he was washing himself a fish 
| cme into his hands ? 
|e 2. It spake to him the word, 
| Je a wilt thou saye me?? * 
| 30 creatures: from that I will save thee!’ 
| Tear thee? ? 


‘Rear mes I will save theel 


A flood will carry away all 
How am I to 


यः 
iH 3. It : J], there is oreat 
- EE ड t said. ‘As long as we are Smal, | ne 5 
से ip ction for us: fish का a on wilt first keed me 
I | zest When g outgrow that, thon wilt dig a pit and Keep 
y Nea, tt, When I outgrow that, thou wilt take me down to t he 
St then I shall be beyond destruction. 


= It soon became a ghasha (a largefish ) 5 for that 
S largest ( of all fish. ). Thereupon it said, ‘In such and 
५ year that flood will come. Thou shalt then atten Ld 


(ie. t eat eR shiny ala 
be my advice ) by prepating, ® ship; and when 
CC. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . E 
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( १८२) भारतवर्ष का इतिहास 


the flood has risen thou shalt enter into the ship, and | 


save thee from it. 


5. After he had aeared it in this way. he took if 
to the sea. And in the same year which the fish hsd india. 
to him, he attended to ( the advice of the fish) by Preparis ते बड़ी 
a ship; and when the flood had risen, he entered into the gi 
The fish then swam up to him, and to its horn he tied th 
rope of the ship, and by that means he passep swiftly up 
yonder northern mountain. 


don 


6. Jtthen said, ‘Ihave saved thee. Fasten the shi 
to a tiee; but let not the water cut thee off, whilst thou a 


on the mountain. As the water subsides, thou mayest gradul 
descend !* Accordingly he gradually descended, and hel 
that (slope ) of the northern mountain is called ‘Manuw’s descen! 
® The flood then swept away -all these creatures, and Manu alo 


remained here. 
7 Bai lesir f ० 7 et 
7. Being desirous of oltspring, he engaged in worshippig 
and austerities..... ० 


eres 
१०००००० ,०००००००००००००००००००००००००००:०००००००००००००५ 


१, जिस प्रकार आज कल भी लोग हाथ धोने के लिये जल लातेहै(सं 
प्रकार ) लोग प्रातःकाल ( हाथ ) धोने के लि 


A 


ए मनु के निकट जल लाए | भल त 


~ वेर ~ if ` 
कि बह ( मनु ) ( अवनेजन कर रहे थे ) अपने को धो रहे थे एक मछली l कह [ 
: हाथों में sr गई | “नो 
fi aha 


२. यह ( मछली ) उन से ( ag से ) यह शब्द बोली “मुझे!! सम 


Ss. a O A 
करा में तुम्हारी रक्षा करूंगी ! Oy किस से तू मेरी रक्षा करेगी?! “ â 


S A 
थ ब ज A S ‘+ NN I 
eo ( सैलाब ) इन सब shat को बहा ले जायगा, उस से में AW a a जे 


o नेक “ज = i 
४ Si T कहा जब तक हम लोग छोटी रहती हैं हमलोगों का ड 
इभा करता है, मछली मुली को निगल जाती Cas al 
में रख | जब मे FR A निगल जाती है | तू मुझे पहले एक RT 
दे 4 a 3 बढ़ जाऊ तब तू एक गढ़ा खोद और उस AI 
4 | जब भं उस गढ़े से भी बढ़ जाउँ तब तू से समुद्र में ( रखने को ) a a 
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द्वितीय भांग | (१८३) 
d i TA तब संक में नाश ( की सीमा ) से बाहर हो जाऊंगी( नष्ट ने के अयोग्य 
| ie A 
ta #4 जाऊंगी ) 

i | यह ged हा भम ( एक बड़ी मछली ) बन गई, FA यह सब मालिया 
i जले y 
॥0॥0| से बड़ी इञ्ज करती है | तब उस ने कहा अमुक वश H वह जलप्लावन ( सॅलाब ) 
he sli) quent तब तू एक बड़ी नौका बना कर मेरी आर ध्यान देना अथात्‌ मेरी शिक्षा 
हा a आर, और जब वह सैलाब उमड़ने लगे तू उसबड नाका मे चढ़ जाना ओर में 

y tp 
इस ( सैलाब से तुझे बचा gii” | 
e | y, इस प्रकार. जब वह [ag ] इसे [उस मछुली को ] सम्बाधित कर चुके 
how al [तो ] उस चह समुद्र में छोड़ आएं, ओर उस वष जञेस वर्ष की-सूचना मछली! ने 
rl a = बना कर 
a. af दी थी वह उस मछुली के परामश की ओर, एक बड़ी नौकां 
Jesel TA देने लग, और जब कि सेलाब उमड़ा वह उस बड़े नोक पर चढ़ गए। 
nu ale] त वह मछुली तैरती हुईं उन के निकट पहुंची और नौका की रस्सी को उन्हा ने 
उस मछुली की सींघ में बांध दिया और इस उद्योग से वह बड़ी शिता से aga 
M aon o ; 
के उत्तरीय पवेत पर पहुंच गए | ५ 
ु जने तेरी दी है, नौका को 
९, इस ने [ मछली ने ] तम कहा (त 0 र कम 
R(E एक वृत्त के साथ ata, परन्तु ऐसा न हो कि जब कि तूइंस पर्वत TS Ka 
ए Ia जत तुझे बहा ले जाय । sare जल घटे त्योंर तू धीरे २ उतरना | तदु 
जी उत भाग 
it उ वह [ मनु ] धीरे २ उतरे और इसी कारण उस उत्तरीय पवेत की उसे भाग का 
याँ 
मनारवसप्पणम्‌ १ ( मनु का उतार ) कहते है | तब वह सलाब इन.सब प्राणं 
aati भो बहा ले गया और केवल मन॒ यहां रह गए । 


“| ४७. प्रजा की कामना से [ मनु ] अचा और तपश्चय्या में संलग्न हुए 


। ये न weal को कुछ 
तेरी GY aR Rita वे से र्वान्‌ जो आर्या के प्राचो 
| SR को पढ़ कर आश्चयीन्वित 


` "खि की दृष्टि से देखत हैं, शतपथ ब्राह्मण के HAF 2 
| शर शर्थ यूरोपीय विद्वान्‌ अभी 
| ह परन्तु हमारा विश्वास है कि उक्त वार्का की यूर 


मझ सके 
4 A E रीं सके | उक्त बाकों के अथे हम भी अभी तक OM हे नहीं aa a 
i थ ह Fal 
a | अनुमान है कि इन वाकों के अवश्य हो कोई Jg aa 
gä € र्ण भ्‌ “aa स उत्पन्न ee डा Cy AA लिख ह ( १ ) 


सि R यज्ञ जिस में सात होता हो (२) TS (३) यावापृथिरी 
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(१८४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


A NA A N च ce z A ~ nN 
AAT ह [के Aen साहस मे वाणत Get A मघ क प्राक्कातेक रूपक न 


a NNN (A LI क 


~ 2 TAN | 
रने के कारण जिस प्रकार पुराणों में इत्रहासुरादे की कथाएं अङ्कित हो गईन] 
प्रकार शतपथ ब्राह्मण के उक्त. वाको को न समझ लोगों ने इन स Seay | 


> 


कथा प्रचालित करली है | 
* जलजाबन ओर महाभारत # 
महाभारत क्‍या है ओर कितना है इस का ada तो ml 
के प्रकरण में होगा यहां जलप्लावन सम्बन्धी उस कथा को हम aml 
लिखते हैं जो वर्तमान महाभारत में पाई जाती है: 
“विवस्वत के पुत्र मत नाम एक महर्षि थः चीरिणी नदी के fal 
SA कि वह तपस्या कर रहे थे | एक मीन [ मछली ] उन के निकट | 
» अर बोला “प्रभो ! मे एक छोटा मीन हूँ मुझे बलवान्‌ मछुलियों से डर लात| 
उन से कृपया मेरी रक्ता कीजिए, बलवान्‌ मछुलियां निर्मल मछलियों को rel 
जाती हैं अनन्त काल से हम लोगों के जीवन धारण का यही नियम है, इस भा 
वा बाढ़ स मेरी रक्षा कीजिए, में भी आप के उपकार का प्रत्युकार करूंगा॥॥ 
अहे छुन कर मनु का हृदय दया से भर गया और उन्हों ने उस मीन को 
स्वच्छ ada में रख दिया | इस पात्र में भली भांति पोषित होने के . कारण मे | 
बड़ा हुआ थर क्रमशः इतना बढ़ गया कि वह उस पात्र में अटने न लगा | #। 
मजु का दख कर मीन फिर बोला “ताकि में भली भांति बढ़ až gà zal । 
जगह ल T तव मनु ने उसे मीन का पात्र से lala कर एक बड़े जलाशय 
WA IRAT | यह कई वर्षो तक वह मीन बढ़त। रहा। यद्यपि यह जलाशय दो योजन | 
तथा एक योजन चोड़ा था परन्तु यह मीन इतना बड़ा हो गया कि उस के फिरने के रिं | 
SS AARM में खान न रहा तब उसने फिर मनु से कहा Mga गज्ञा में तेच || 
उस हो मं रहूंगा?! | तब मनु उसे गंगा में ang a 


al 
ओर कुछ दिन Wad 
व्यतीत किए | | E 
3 | फिर मौनि मनु से बोला “sida हो जाने के कारण अब Hil | 


में नहीँ घूम सकता BI कर अब मुझे समुद्र में पहुंचायें” | मन -ने उसे गंगा 
ey SYR म॑ पहुंचा दिया जब मीन समुद्र में पड़ गया तब ag से a 

महा प्रभो | तू ने हर प्रकार मेरी रक्ता की है 

| आएगा तो तुझे क्या करना चाहिए, थोड़ 


ye 4 


अब सुझ से सुन कि जब ही | 
ही दिनों में यह सब पार्थित पदा ९ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se 


के न्‌ स. 
गहु 


तकन 


महामा 
संहे | 


के विनो 
घट अ 
र लगा 
रो विह 
इस भ 
wall | i 
को 
रण ald l 
गा |) 
al 
ताशव | 
न लम | 


ल] d UH बाँध दो | 9 उन्होंने वेसा al की 
|. 


| शयो से कहा “मैं ब्रह्म प्रजापति हूं जिस से बढ़ करे थ 


_ ns 
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द्वितीय भाग | (१८५) 


और अचर नट A जायंगे, संसार को we का सभय अब्र आन पहुंचा है jaa: 
में तुमे बताता जो के तेरी भलाई + लिए है“ ATT [लए एक Se 
नौका बता ऑर उस में एक रस्ता लगा, द इस मे ER के साथ चढ़ जा आर 
इस में उन सब बाजा क जिन का वर्णन प्राचीन काल में ब्राह्मणों के द्वारा हो 
बुक है यल AR सञ्चय कर | जब नौका पर चढ़ लो तो मेरी ओर ध्यान 
anal, में पहुंचूगा और मुझ में साव होने के कारण तुम पहचान लागे | बस 
इस प्रकार करना में तुझे नमस्कार करता हू और विदा होता g | इन महाजन को 
मेरी सहायता के बिना कोई लांघ Tal सकता, AC बचना का MATA न करा? 
मतु ने कहा “में वेला ही करूगा जसा Ih तुम ने बतलाया है” | एक 
दूपरे से विदा होकर प्रसेक न अपना २ राखा लिया । तब परामशाचुसार ag 
isl को अपने साथ लकर नौका पर आरूढ़ हुए और चोका तरङ्गमय सागर पर बहने 
लगी तब उन्होंने उस मीन का ध्यान किया जिस ने मनु का इच्छा जान ला आर 
बड़ी शीघ्रता से मन के निकट अपने डगी से अपना पारेचय देता इशा पहुचा | 
जब मनु ने शंगी मीन के पर्वत की तरह जल पर तेरते हुए दलो तो sal 


ने अपनी नोका के रस्से को उस मीन के YAU म॑ बाँध (eal | नौका के इस प्रकार 


बंध जाने पर वह मीन उस नौका को ऊम्मिमय सागर का गजती हुई लहरों म 
भार 
नाचती हुई तरङ्गों को चीरता हुआ बड़े वेग से ले चलां | उस समय न ता भूमा 
प्रोर न र ओर जल के 
शौर न संसार की Rene दिखाई देती थीं, सिवाय आकर a bs u 
अन्य कुछ भी नहीं था | ऐसे भयंकर जगत्‌ में सप्तषि, मजु शर E ह 
देते थे | इस प्रकार वह मीन अनेक वर्षो तक जलपर उसनाका गा ARI ह 
और अन्त में उसे हिमवान्‌ पर्वत के सबसे उच शिखर के समीप पहुंचा TN 
तब वह मीन मुसकराति हए ऋषियों से बोला “ नौका को अरि र ह 
+ किया | और हिमवान्‌ को वरदे सत्र ऊंची _ 


उन 
भी तक ' नौका बन्धन के नाम से विख्यात है | तब उसि सात à 


j प्तव्य कोई अन्य Fel 


l ad 


। मीन का रूप धारण कर मेंने इस महदापत्ति से. gral रक्षाका है ? मनु 
सेब प्राणयां का, XT ञ्पर्लुर मनुष्य जगत at सब चराचर वस्तुत eal È qal Si 


OLAS कृपा तथा अपने उम्र तपोबल से अपने Bis RIAA म 
प्राप्त कर से ब्यौर मोह को प्रात न होंगे” ईस प्रशि ey 
S n Be 
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(१८६) मारतवषे का इतिहास | 


कण मात्र म॑ लुप्त होगया | प्राण्या का उत्पन्न करने का इच्छा से मनु ने a 
तपस्या [र तब प्रकट रूप स सत्र प्राणया को उत्पन्न करने लगे 


# जलज्चानन और मत्स्यप्रशाण # 


मत्स्यपुराण म लिखा हैं के सूयं के पुत्र मनु एक प्रतापवान महाराज भ it 
चह अपने पुत्र को राज सॉप तपस्या करने चलें गए । एक समय जब फि मनु ae 
श्रम म WGA कर रहे थे उन के हाथ में जल के साथ एक मत्य आगया। 
चह मस्य बाला हं मनु मेरी रक्ता करो। मनु ने उसे एक छोटे ada | 
फेर एक बड़े गढ़े में, फिर कूएं में, फिर एक झील में, IGT गंगा में रक्खा श्रौ! | 
भिरे जब [किं वह मौन बहुत बड़ा हो गया तो उसे ले जाकर समद्र में फेंका | 
Wg जब h मनु ने देखा कि मछली ने तो अपना आयतन बढ़ा सारे समद्र के वे. | 
लिया ता वह डरे और उस aT की इस प्रकार स्तुति करने लग " तू कोई | 


देवता है वा वासुदेव हे ? कैसे सम्भव है कि कोई अन्य इस प्रकार काबन सके !है | के 


से विश्वपति | तुझे नमस्कार है । » स्तुति सुन मत्स्यरूप जनार्दन बोले “तुम ने | 
मरा. अच्छा स्तुति को ओर मुझे पहिचाना, थोडे ही समय में भूतल अपने पेत 


कुझ और वनों J 
4 साहित सागर में ga जायगा? यह Far सब देवताओं के Je 


i GN 


चच म्‌ 
fe न पिएंडज ह वा अण्डज वा Aes बा उाट्विज उन्हें इस नौका पर चढ़ा के | 


आपातत से बचाना, युग की समाप्ति पर जब भयंकर पवन के प्रकोप से यह वे | 
a जग तब इसे तुम मेरी सीघ के साथ बाध देना, जब प्रलय समाप्त हो जार | 
e pr हक कै प्रजापति बनाए जावोगे ” म तस्यरूप वासुदेव Ald | 
ene 7 सूचना दी थी जब वह Al पहंचा तो gaat al ie 
AYRA सागा मत्स्य के रूप में प्रकट 
की तरह मनु के निकट gees. 
की मतस्य के श्रग में बांध दिया | 


* 
जलब्बावन और AlAs waa % 
ARAT म लिखा है कि सत्यत्रत नाम एक राजि थे, एक समय णर | 
कर रहे थ, उन की” अञ्जलि में ब | 


हुए और अनन्त नाम सपे रहीं | 
aJ न उस अनन्त सपरूप रस्ते से उस नो | 
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AA 


द्वितीय भाग । | (१८७ ) 


7 


3 ~ = e a A aA Š 
y साथ एक मीन आ गया । उस नें सत्त से प्रार्थना की [कि मेरी रक्षा करों | तद- 


a 
E qar स्रत उसकी पालना करने लगे | जब वह मत्स्य दीधकाय हो गया तो स- 
gaa नें उसे पहिचाना À यह तो area विष्णु हैं | तब सत्मत्रत ने मत्त्यरूप 
विष्णु से पूछा कि भगवन्‌ | आपने यह रूप क्‍यों धारण किया? तब मत्से उत्तर 
ज पे|| ga “आज सातवें दिन तीनों लोक प्रलय के महासागर में डूब जायो, जब é 
तु अने | प्रलयारम्भ होगा तो मेरी भेजी हुई एक बड़ी नौका तेरे निकट पहुंचेगी, अपने साथ 
गया। | ब्रनस्पतियों और भिन्न भिन्न प्रकार के बाजों को लेकर तथा सप्तषियों और अन्य 
तैन ॥ | सब्र को साथ ले कर उस बड़ी नौका पर चढ़ जाना और निर्भय होकर अन्वकाराबृत 
वा श्री! | महासागर पर नेका को डोलने देना, जब भयङ्कर पवन के प्रकोप से नौका डगममाने लगे 
फेंका | | तब इसे अनन्त सर्परूप रस्से से मेरी सींघ में बांध देना क्यों कि में उस समय तेरे निकट 
(कोषे | पहुंच जाऊंगा” | मतस्य ने जैसा कुछ कहा था वैसा ही हुआ और जब प्रलय स- 
La | माप्त हो गया तब मत्स्यरूप विष्णु ने हयग्रीव नाम राक्षस को मार उस से पदों? 
के है | a छीन लिया और राजार्षि सत्यत्रत विष्णु की कपा से वतमान युग के मनु बनें। 
तुम ने | 
त, | #जलप्लावन और अय्ि-पुराणक्ग 
हां | agua में भी जलसाबन की कथा है परन्तु आति संक्षित्त हे श्रमः i 
| aa की जलप्तावन की कथा तथा gagu की जलप्लावन की कथां इतनी | 
ह बरे | थाषेक मिलती जुलती हैं क़ि उसे फिर महां लिखने की आवश्यकता प्रतीत नह | 
नौका | होती | i E 
गा | eae ने ह 
न जलप्लाबन और gi ad - | 
म है | op 4 के ओ।नेसिस ७ से 8 तक में लिखा ६३7 Rr : 
weal | a MAIR इष्टि की और देखा [फे E | ee ea 
न ) से कहा------'--------मैं पृथिवी जलप्लाबन ( सेलाब 2 हू E 
और जो कुछ पृथिवी पर है वह सब मर जायगा“ “तू आता अथात्‌ नोका 
| चहो तू अपने साथ अपने लड़कों अपनी स्त्री और अपने लड़कों की at को 
£ भी चढ़ाना ] और उस नौका पर प्रत्वेक प्रकार के जीवधारी में SS ag 
जब a र X लिए (लाना yr अभी तक सात दिन शष हें तदनन्तर H gaat पर ; 
a | a ee प्रत्येक जीवित वस्तु को जिसे हमने बनाया है. नष्ट 


O OA 
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(lez) भारतबध का इतिहास | 
5 fox SY SS ay ऐस z A a z O a 
ater सात दिनों के पश्चात्‌ ऐसा इआ कि बाद (ama) agg) ' 
D A Ç J SUIN 2 
पूथिवी पर चढ़ आया SRT की समाति पर ) ईश्वर ने नोआ और ज | चरन 


के पत्रों को आशीवाद दिया और उन से कहा Ih फला AGT और पर) 
को फिर सं भली Ald AGA | 


e rar ANN न॑ 
[बन और प्राचीन काडया वाली के ड्ल्यूज हट 
ae al A 
टञलट | | 
ACSA वाला के SCAM टेबलट म लिखा |e & इया” ना । get 


वरदाः 


इश्वर ने अपने मुझ दास से कहा “मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध विद्रोह मचा Gal ्‌ 
ओर में उन के विरुद्ध निष्पत्ति दूंगा””"आकाश से प्रलय की वृष्टि होगी”निम| 
समय अब झा पहुंचा aH साथ लाया प्रत्येक प्रकार के जीवन के बज AH 
परिवार, अपने चाकर तथा चाकरनियें। तथा अपने अति निकटवती मित्रों को औ| 


A 


ART में dg गया »००००००००-००० 


Walz 
निरपर 
हैँ तो 
| wa 
दोप ` 


(SN 


Samaa आर यनानी-_यृनानियों के एरानि ग्रन्थो में लिखा है 


~ 


si 


MAAJA का qa डिउकेलियन जब कि थेसेलीकेफंथिया राज्य पर शासन कर ह| 
था उस समय GN देव के कोप से यूनान में agaa आया डिउकेलियन(५| ' 
हले से शेक्षा पाये रहने के कारण ) age धर्मपत्नी पाइरा के साथ एक ब 
नोका में सवार हो गया | ९ दिनों तक जल की बाढ़ उमड़ती ही रह गई बिस | 
यूनान के सब प्राणी नष्ट हो गए | अन्त को डिउकेलियन की नौका पर्णासस || 
पर जा लगी | इस जलप्लावन से केवल ये ही दो नरनारी बचे ( देखिये केर] 
कानसाइज साइक्ले।पीडिया पृष्ठ ३९६ ) क्या इन कथाओं को जगत्‌ के "११|| 
पुस्तका में पढ़ कर कोई शंका कर सकता है कि जगत्‌ की मनुष्य जातिया परर 
नकाल में भी एक दूसरे के साथ सम्बन्धित न थीं १ परन्तु वह सम्बन्ध वेसं 
जह जगादतिहास लिखने वाल का काम है कि दशीए अतः उस विषय को | 
इम यहां छोड़ते हैं । | 


$ प्राचीन काल में शुधि 
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NA 
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A r chat वा एते हीयन्ते थे aai प्रवसन्ति न हि ब्रह्मच 
kal चरन्ति न Ba वाणिज्या षोडशो रा एतत्‌ स्तोम समा- 


£ , CA. 
j gavia ? a ~ 
जो पुरुष व्रात्य हैं वे हीनता को प्राप्त हैं | क्योंकि न तो वे ब्रह्मचर्य-्रत का 
A 


पालन करते न कृषि और वाणिज्य करते हैं उन के सुधार के 


~ 


` 


लेए सोलह स्तोगों 


= 


वी mayan है | 

'रागिरो घा एते थे ब्रत्माद्यञ्जन्यम्ञन्नसद्न्य दुरुछवाकर्य 
इर्क्तमाहृरद्ण्ड्यं दण्डेन घ्नन्तश्चरन्त्यदीचिता Kicak 
वदन्ति षोडशो AT एसेषा ॐ ma: पाप्मानान्िहन्तुमहाते ” 


रक्स १ ~ के a को जो q a ~ 
ड गरल ( विप ) के खाने वाले, ब्राह्मणों के अन्न को जो बलात्‌ खा जाते हैं, 

| ` ZA ` N ` COEN 

sag) युक्त वाक्यों के स्थान में जो दुष्टवाक्यों का प्रयोग करते ह जो अदण्डय अर्थात 
| AAT | ~ ~ $ ~ a aN ` Ye. = 

को ब निरपराध पुरुष हैं उन को जो दणड से ( डाकू की तरह ) पीटते फिरते हैं जो खयं 
l 


| है तो अदीक्षित परन्तु अपने को दीक्षित बताते हैं ( ऐसे बहुरूपिया विपरीत आच- 
| रण बाले ब्रा ) यदि शुद्ध होना चाहें तो षोडश स्तोम का सेवन करें वह उन के 
| दोषों को दूर कर सकता है | 

MET ब्राह्मण के उक्त सत्तरवें अध्याय में ही आगे चल कर उस वध का 
पणेन है जो शुद्ध होने वाले ब्रात्यों को धारण करनी पड़ती था| अतः सिद्ध हता 
| है कि प्राचीन समय के आ उन २ पुरुषों को भी सुधारने की प्री चेष्टा कर थे 
आर्यैविगरहित-पश्र MAW कर भ्रष्ट हो जाया करते थे | 


Sls 


PNA 


ड्वितीयामागः AFIT ॥ 
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A 
ARRIER Ia 
B08 X if | 
gc 4 भाग = 
eS eB | एमायर' 
aagi के समय का gigg । 
; 
#प्रथम परिच्छेदः abot 
Wawra का निमा 
a cz - Oy 7 i 
ENS ` S | 
AMA कब बनी यवन, काम्बोज और शक-मनुस्मति के al "( 
5 प्रति के छो a k | aq ही 
महाभारत H-ag के छोक बाल्मीकिरामायण में मनुस्थृति के परसर मि] | 
S a NEA N a : A a 
शाक असल Slat की जांच की कसौटी -पुराकालीन ऐतिहासिक घटनाओं | $ 
नि पण में क क़ oz cz nA | i 
हेपत में श्रम का कारण-ब्रहमा, विराट्‌ , मनु, मरीचि, ay, खायम्भुवमनु-ए की भूमि 


स्ति का उत्पात्तिविषयक दो अनुमान और हमारी अन्तिम सम्मति- प्रायः तीन ay 
शठो XxX A ह 4 
ॐ aga से निकल गए हैं और प्राय; ४०० छोक रक्षित हैं | l 
Say AA bY $ 9 

n Smaa AGEs जिस में आज कल प्रायः २६८४ छोक मिलते है ही 
किन २ ऐतिहासिक बातों की शिक्षा देती $ en 5 ad & 
शक्ता देती है इस विष बिचार करने a 

Or ड्‌ aK विचार करने १६|| 

केरल [के यह मनुस्मृति कब बनी | i 


> 


आवश्यक है कि हम यह 


में लिखते हैं? 
í T ù f t J 
The firs complete picture of the state of society is afford 
by the code of laws which bears the name of M 


was probably drawn up in t t 4 
a pin the 9th centur before Christ. ” 
अर्थात्‌ सामा। Mm ER 2 


अके दशा का प्रथम पूर्णाचित्र उस shee से ज्ञात हो 
Ch 
अ देखिए सन्‌ १८८७ go की मुम्बई “ 
पर कुल्लूकभट्ट की टीका है | 


anu Sand 


| 


निणंयसागर”” Ja की छपी हुई मनुस्थ्ति ' | 
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तृतीय भाग | (१६! ) 


£ > ay w, 77 | = = a 
| oa मु का नाम है और जो कदाचित्‌ ईसा के जन्म से पूर्व नबी शताब्दी में 
“pia हु ( अर्थात्‌ अब से प्रायः २८०० AZRA से वधू ) | 
इसी विषय में ऐतिहासिक डाक्टर हंटर साहब अपने ग्रन्थ “दि इण्डियन 
| qa? ( Riada ) के ( प्रथम खण्ड ) के पृष्ठ ११३ में लिखते हैं: 


EET 


| “tis a compilation of the customary law current probab- 
| jy about the 5 th century B ‘CNM the present code must 
have been compiled between loo and 800 A. D.” 


maid व्यावहारिक नियमों का यह ( मनुस्मृति ) एक संग्रह है जो / नियम) 
| कि ईसा के जन्म से पू प्रायः पाचवी शताब्दी में प्रचरित थे“ ““परन्तु व्च- 


' मान ( छोकबद्ध ) धम्भैशास्त्र तो १०० एक सौ से ५०० पांच सौ ईसवी के 


| बच ही संगृहीत हुआ होगा | 


र पि 

` | ae बिषय में सरडबलिउजोंस साहब, हफुढंस इंस्टिट्यूटस आफ हिन्दूला 
| i क़ ae fee SS 

gm) ॥ भूमिका पृष्ठ १० में लिखते हैं:-- 

तीन ै “The laws of Manu very probably were considerably 


older than those of Solon or even of Lycurgus, although the 
| Promulgation of .them, before they were reduced to writing, 
ight have been coeval with the first monarchies established in 
| Loypt and India.” | 


| A मनु के रामनियम , अधिक सम्भव है कि सोलन अथवा लाइकरगस % 
त ह| oe से भी बहुत पुराने हों, यद्यपि लेखबद्ध होने के परै मनु के राजनि- 
E { a काल से भी अधिक प्राचीन समय से अर्थात्‌ ) उस समय से भी | 
हि हा जब कि [पिश £ तथा भारतमें प्रथम २ राज्य स्थापित इए थे | a 


a 
सोलन : 7 k 
tat और लाइकरगस यनानके दो राजाव्यवस्थापक थे जिन में से सोलन ईसा के 


a १०७ Sat ad पूर्वं विद्यमान था और लाइकर गल ईसा के जन्म से प्राय | 
ot at पूर्व uty 

४ M आफ दि हिन्द्ज़ > नाम ग्रन्थ के ए्ठ४५ में लिखा है किः-The oldest king 

n the Egyptian tables of copatho (viz. the head of the Ti 


“nasty Jaia voce १०९१० 000 OIGNON vere out 
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( १९२ ) भारतवष का इतिहास | 


इसी विषय मे प्राफसर जाबुहलर साहब अपना पुस्तक MAATA फा भू 
पृष्ठ ११४तथा ११७ मं लिखते ह: — 


u As the Yavanas are named together with the Kamboj l 
of Kabulis exactly in the same manner as In the edicts of Ask 
it is highly probable that Greek subjects of Alexander's sume 
sors, and especially the Bactrain Greeks are meant 0 | 
think it so far to rely more on the mention of the Yav 
Kambojas and Sakas and to fix the remoter limit of the wk 
about the beginning of the 2nd century A. D. or somewhi 
earlier. This estimate of the age of the Bhrigu Samhita, accu} 
ing to which it certainly existed in the 2nd century A. D. ml 
seems to have been composed between that date oand the tl 
century. B. O. agrees very closely with the views of Profes 
Cowell and Mr. Talboys Wheeler.” 


i X 


अथात्‌ क्याक यवनां का नाम RIANA % वा gA के साथ of 


` ` 


ठीक उसी प्रका! आया है जिस प्रकार कि ( ये नाव ) अशोक के Tae 
x R SA 
आए हं अतः आधक सम्भव है कि इस से ( यवन शब्द से ) अलक्तिन्द्र aI 
।विकारया का ग्रीक प्रजा ओर विशेषकर Aaaa ग्रीक लक्षित हों “में सभी | 
हू कि यह alana ( रक्षित ) ठीक होगा कि gaa, काम्बोज और शक A) 
` क वणन पर आविकटर निभर किया जाय और इस ग्रन्थ का पिछला समय पर | 


who reigned 5867 years B.C. and 2000 year defore S. 
thefounder of the Gizeh Pyramid» aaia मेंथो की मिश्रियों की aat 
होता है कि उन का सब से प्राचीन राजा अर्थात्‌ तिनितथीवेन वंश का AR S 
के जन्म से ५८६७ वर्ष पूर्व राज करता था अर्थात्‌ “गिजेह?? की ania & संख्थापर्त 
के मय से २००० दो सहन्न वर्ष पर्व | 


नोटः--प्रोफेसर बुहलर साहब का यह कथन कि कास्त्रोज़ काबुलषियों को %६. | 
किसी प्रमाण से पोषित gta नहीं पड़ता । मिस्टर जे एफ़ ह्वाइट साहब के “उत्तरी 
ाचीन इतिहास? विषयक लेख जो रायल एसियाटिक सोसायटी के goco तथा 5 
नर्यल सें छुपे हैं A जिन्हें बड़ी प्रशंसा के साथ ऐतिहासिक मिस्टर wi 7 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


L 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीय भांग | ( १३३ ) 


thi) हत ईसवी शताब्दी में यह अवश्य ही विद्यमान थी और जिस के अनुसार 


बह उक्त समय तथा ईसा के जन्म से पूवे द्वितीय शताब्दी के बीच निम्मित हुई 

oes A Ss a N NEN e 

Kambl gra होती है ) प्रोफेसर काउएल तथा AETR के मन्तव्या के साथ 
i q d . 


. ~ Lay > 
of Asok बहुत ANR [मलता है | 


sg p: A ON जं कावित ~ À शो उ ~ NA 
ee Saag Waa के निमाणकाल के विषय में हम ने जो उक्त चार यारोपीय 
tan ~ g A A D N A ` F दूर ` का्‌ 
९... ऐतिहासिकों की सम्मति उद्धुत को हैं उस से ज्ञात हागा की थे एक FRC क 
avana nN ag र्‌ ` थ S OS NN 
he wo] gwa कर रहे हैं | जब कि डाक्टर हंटर इस १०० तथा Yoo इप all क ala 


बनी हई बतलाते हैं, सरडब्ल्यूजौस साहब इसे ईसा के जन्म से Ei ee 
नी सो वर्ष का बना हुआ मानते हैं और इस के नियमे का प्रकार sal के जन्म 
हे प्रायः ५८६७ वर्ष पूव भी मानते हैं | 

आनरेब्लएलर्फिस्टन साहब ने मनुस्मृति. के निर्माणकाल का जो अनुमान प्रस्तुत 
किक है उस के लिए उन्होंने कोई पुट प्रमाण vel दिया | ज्ञात होता हैके उन्ह 
ने वेदों का संग्रहकाल जो fark लनम से प्रायः १४०० वरै मै माना हैं RT 
रहै malt का काल उक्त १४०० वर्ष के पीछे मानता पड़ा है | ककि उक्त 


N 


l the 2l 
Profess 


साथ di 
Jaai 


ast mw CO 
. AN ~ ~ a af ने ल गय 
gat] कालों का अनुमान उक्त ऐतिहासिक ने किस पुष्ठ प्रमाण पर INE नह Sn हे 
में समम इस कारण उम की सम्मति उनकी निज सम्मतिमात्र समझी जायगी | वह Aral 
कक (शब गिए भी ऐतिहासिक घटना की तरह माननीय नहीं हो सकती l 
A 
il > : ` ~~ जो eJ तथा 
E 4 डाक्टर हंटर साहब ने मनुस््रति के fant का काल जी ९० a Wi A 
agi ५००, पांच सौ ईसवी के बीच बतलाया है उन्होंने भो अपने कथर्ना कॉ $5 N 
` RN es A (a N NO A 
क| जाय इस के और कुछ नहीं लिखा कि इस विषय भ॑ aga atia R a 
Bi: | Sas we P ` 8 विद्वानों की सम्मति आप 
a ह्‌ सम्मते न ओर अमुक विद्वान्‌ को यह, आर [जने २ TAGEN 
y See 55: 
ore ) । = í wM- 
सची ऐै सक वेदिक asar gs २८८ में उद्धुत किया हैडन से तो pais लगता हे oe 
पु i f हा ऐरावती नदियों के किनारे aram देस के. निकट रहते ER k utra 
पक ra] Be) languages are allied to those used ON the Brahmaputra 


| aq the ] 


| È ans and the Assamese » अथात्‌ 
{SRT की 


pL था ऐरादती के किनारे बसने 
A 


+ भाषा उस भाषा से मिलती है जिसे wm TT S = 
क्री get ह ह Wala और आसामी बोलते हैं ( ध्यान रहे को यूरोपीय piati a a 
रीय न MAT a भी पूर्व आया हुआ मानते हैं, परन्तु जद ५ तक हमें ज्ञात है 
; r, MGR आयय के frat भी प्राचीन ग्रस्थ से नद होती )॥ 
qa Bee + 


a जी | 
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( १९४ ) भारतत्रभे का इतिहास | 


(७ An DA A को 2 q Noy ब र्र a ~ 

ने लिखी है वे fi agente को Pag समयों में बना हुआ वतलाते हैं रत, 
. N ` ~ ष्य क्‌ ~ | 
` हंटर साहब का भी मलुस्मृति के निर्माणकालविषय का लेख मान्य ey | 
५ 


देखा जा सकता | 


हां, awry जोस साहब मनुस्मृति की प्राचीन के कुछ पष 
ज्ञात होते हैं और वह अनुमान करते हैं कि कोई भी राअ्यशासन राजान 


Gu N 


~ A =i ae कत EN ` Xe | 
के |बेना ` नहीं चल सकता ओर aged से पुराना आयों कावे 


ना 


राजनियम दिखलाई नहीं देता और क्योंकि आर्थो ने अति प्राचीनकाल में राजा 
किया था, अतः सम्भव है कि मनु के नियम ईसा के जन्म से प्रायः y ८६७१ 
इवे प्रचरित हों, अस्तु । यद्यपि सरडब्ल्यूजोंस की बातें आर्य्यकर्णों को अय 
कथनों की अपेक्षा मधुर ज्ञात होंगी तथापि प्रमाणों के सन्मुख प्रस्तुत नहा | 
से इतिहास का प्रेमी ऐसे कथनें पर मी श्रद्धा नहीं कर सकता ( सम्भव है ॥ । 
Meria ने किसी अन्य पुस्तक में इस विषय में कुछ विशेष लिखा हो प | qe 
हम काई वैसी एस्तक नहीं मिली इस कारण अपनी यह सम्मति लिखनी पडी )|| नाप 
क a गई प्रोफेसर जी बुहलर साहब की सम्मति की समालोचना।गेणी। © 
अत; इन के कथनों पर विशेष “mee an ane a r n 
साहब जो मनुस्मृति का निमोण are K x PE be | 
“ईसा के पश्चात्‌ सन्‌ ईसवी दूसरी aiy pee ae n i 
डी के बीच ) अनुमान करते हैं और उ i aa 3 ee a if 
यह है कि age अध्याय दश के a t A 


g a. 

o लोफ ४४ चवालीम्न eae age 
काम्बोजा यवना; शका; | पारदापह्वानीना: किराता व ल “दो f 
यवन; शक्राः?? पाठ आया है वह T 


सम्बन्ध अलक्षेन्द्र ( AF 


/ 


i 


A er AN 

सिद्द करता हे कि जिस समय भारतवास 

जेंडर वा सिकन्दर ) के aay की att 

fs \ } aa) के उत्तराधिकारियों की g 

( यवन ) प्रजा और विशेष कर IRA राज्य की यूनानी प्रजा के साथ 8 

NZS 

तब यह ARIA बनी | Shs 
HAINE के से a z : 4 

zE हे m थ| सैल्यूकस ने जब से महाराज चन्द्रगुप्त से सन्धि al 4 p 
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तृतीय भाग । ( १३५ ) 


E चन्द्रगुप्त पुनःउत के पुत्र SAN और पुनःबिदुन्तार के पुत्र अशोक. « 


शाः बढ़ता गया ओर AAA के यूनानी ( यवनां) का बारम्बार 


EN 


| दिया 

का प्रभाव ma j 

| -मनागमन भारत में होने लगा ओऔर क्योंकि महाराज अशोक का राज्य ईसा के 
T 


a से प्रायः २६० वे आरम्भ हो गया था इसी करण ज्ञात होता हे कि 
प्रोफेसर जी gaat साहब TAA के साय भारतवासियों का विशेष सम्ब घ ईसा के 
जमासे प्रायः दो सौ वर्ष वे से मानते हैं और इसी आधार पर यवन शाब्द कॉ 
gad में देख कर अनुमान करते हैं कि इस सम्बन्ध के बाद मनुत बनी होगी 


v 


~ पु SS > 3 q पूः श्र 66 न 
जिसका समय “ईसा के जन्म से दो सौ वर्ष पर्व? से ले कर "ईसा के वाद संन 


Wy 


राया 
१८६७१ 
Al अयो 


NI 


ईसवी दो सौ? तक के बीच हो । 
naga में आए हुए “यवन? शब्द का अर्थे विशेष कर AREA को यूः 


SS 
À श्‌ H 
म्भव है॥ै। नानी प्रजा है इस की पुष्टि म महाराज AR के GAA शिलालख को MHA 


बुहलर साहब प्रस्तुत करते और लिखते हैं कि क्यों 6 AGE मे यवना का 
प्रया है जिस प्रकार 


| नार कम्ब्रोज वा काबुलियों के साथ ठीक २ उस प्रकी A 
| ' म्प्र म्भ A 
कि ( ये चाम ) अशोक के [शिल आए हें अतः अधिक सम्भव है 


iaat i र 
इस के ( यवन शब्द से ) अलक्तेन्द्र के उत्तराविकारियां क ग्रीक ( यूनानी ) 


र्रज | BE 
aad) और विशेष कर वेकादेयनग्रीक sigs हवन न | अ 
विदेशो भाषा के नहीं मत्युत Ys संस्कृत 


a Se q x न्द्‌ 
TSI नोद्‌ः--यवन, क/स्वोज, और शक श fa “यु” घातु से बतलाइ 
| के है| हां Saar? शब्द की Aaa 
ai aul ; ।खए वाचस्पत्य कोप SH ४३७५ a में aan होता है) हा इस 
| ऐ आर य = “का! ओर “गोबूम AA भाग SF 
zooi भी लिखा है कि यह शब्द “बिग । as; मनुके अध्याय 


| कार्थ देश विशेष वा वहां के निवासी वा वहां का राजा भी लिखा ह 


| यों की KT 
| श्तोक ४३ तथा ४४ का अभिप्राय यही ज्ञात होता है कि यवनादि कई जाति 


त्व वा्रष्टताको 


yeahh) Matt से ही इर थी परन्तु. ज्ञानी waa का सच्खग छ से ये. पल 
BC | भाप झो ग 
“स्र | R ए । 
रियो qa stn ए १६०६ में कास्वोज कह 


ATS शब्द्‌ भी शुः संस्कृत का 3 | वाचस्पर 


q ज कहलाते 
3 R लिखा है“ देश जिन का वे कास्त्रोज कहल 


फेज ६ 
यूना È HISAR Gar” अथात्‌ कम्य 
Al A | S ओर “Mages” , «aw R grata इन श्रथा में at कास्बोज 
साथ gil | शब्द Yuasa? i 
| . ९ का प्रयुक्त होना लिखा हैं | 5 
k gi काश्रथं 
| द्धा ५ रक शब्द भी शुद्ध deg को है । वचस्पतेयेक्कोष ए8 ५० a as ae ae 
जहां | ‘a हे“जाति अरे ल ज आत्पकत्रिय/” एक प्रकार को जाति 
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( १६६) भारतवर्ष का इतिहास | 


प्रोफूसर बुहलर साहब का केवल इतना कथन ठीक हे कि यवन शबद Jai 
वा यूनानी प्रजा का बाधक हैं ( परन्तु स्मरण रहे कि यवन शब्द का aay । वापा 
नानी शब्द है अर्थात्‌ यवन शब्द से यूनानी शब्द की उत्पत्ति हुई हैन कि a! 


` 


नानी शब्द स यवन शब्द को | अथात्‌ जो लोग पहल यवन कहलाते थे इनमे | 
कुछ लोग पीछे से जिसे देश मे जा बसे हागे उस का नाम यवनीय (lonia) gy 
होगा और पुनः वही जाति यवनानी वा यूनानी कहल।ने लगी होगी और देश ब्न| > 
नाम भी यूनान पड़ गया होगा ) Teg उन का यह अनुमान ठीक नहीं [कै भाल. 
वासी और यवनों का विशेष सम्बन्ध ईसा के जन्म से प्राय; दो सौ वा तीनशै| $ 
र्ष पूर्व से ही आरम्भ हुआ | 


श्रन्थ महाभारत में जहां सम्राट्‌ युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ का वर्णन Baa] 
जहां Ha Teal के युद्ध का वर्णन है उन प्रकरणों को देखिए तो ज्ञात हो| 
ba कितने ।बेदेशी महाराज उक्त समयों पर भारत में आए थे | वहां स्पष्ठ Rak 
की ASR नाम यत्न राजा Tale थे | क्या यह घनिष्ट रुम्बन्ध नहीं HMR] ह छ 
युधिषिर निमन्त्रण वा संदेशा भेजे और यवनराज उन के यज्ञ बा युद 
साम्मिलाखेत हां 2 


. इन प्रकरण क अतिरिक्त “यवनः? जाति का माम्‌ महाभारत अनुशासन र 
|| 
जातया के भी नाम आए हैं यथा:-.... 


शका यवनकास्बाजारतास्ताः ज्ञत्रियजातयः | 
aag परिगता आाह्मणानामदशनात््‌ ॥ 

पुनः महाभारत शा।न्तपव अध्याय ६ y 
का नाम आया हं ओर साथ ही “शक” जाति 
FAST जाते का नाम भी. AAT हूं युथा; -— 


यवना; किराता गान्धार शीना; WATT: । 
PART: Bey पहुवाश्चान्धमदकाः ॥ 
TREC: पुलिन्दा Wet: काम्बोजाश्चैव सर्वेशः । 
TATAIA: VAT मानवाः ॥ 


छोक १३ में मी “यवन? ह | 
का नाम भी है पुनः छोक १५ 
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तीय भाग | ( १९७) 


| र | _ तनः महामारत अनुशासन पर्वं अव्याय ३५ कोक lo में भी यवन शब्द 
nag a a पाठ छै यथाः 


Tha) ङ्विराता ययनाश्चैव तास्ताः क्षत्रियजातयः | 


Su 
rini gaang MATARAU ॥ 
nia) महाभारत के उक्त छोकों में qaa, कास्त्रोज और शक जातियों के नाम 


~ A o र्‌ A Q > TE 
र देश क| ag कर भी यदि क! कहे कि मनुस्मृति की तरह महाभारत भी इंसा के जन्म 
a A Š ` = क्‌ नों को कोई n A a क ` E 
TR ARE à प्राय दो सो वष gq बना तो उस के कथना को वाई भी इता गा प्रमे 


> 


कैसे खीकार कर सकता P 
येरोपाय ऐतिरासिक आनरेब्ल kea साहब महाभारत की युर के 


~ ~ N, Ri ~ X 

Gar में अपने ग्रन्थ हिस्टी आफ इंडिया पञ्चमावात्ति के YF RIOHA ee 

“The date of the war has already been disenssed. Tt was. 
probably in the fourteenth century „before Christ’? 


[तीनै 


® 
[ हतप 
aid हो 


fess q Š ~ zi N F T 
z लिला aia उस ( महाभारत ) युद्ध की तिथि पर विचार हो चुका | हमर 
कि a है ~ ~ > À NS sY 
AR है के यह ईसा के जन्म से पूर्व चौदहवीं शताब्दी में हुआ हो | 
al a4 Q AN nA ~ A A क s = ज ब्म रे 
ee एवं अन्यान्य योरोपीय ऐतिहासिक भीः महाभारत युद्ध को इसा क जनस र 


s Sn RR 3 $ । अतः mage के AAAI 
२०० वर्ष gi से भी विशेष पूर्व का साने हैं | अतः स्रा युर क 


a . EN: A T q स उन्‌ 
' शौन यव्राजा Berne का सम्बन्ध एवं यदो का aE सम्बन्ध भरित उ 
र “| येरोपीय ऐतिहातिको को भी ईसा के जन्म से २००वर्ष पूवी से भी बहत है: it 
[र | अपाय ऐतिहातिकों को भी gat के जन्म २०९ È 
| भानना च्‌|हिए था | 


शासन | 


SN > ; T Goxresi के अपने अनुवाद 
इटली के प्रसिद्ध संस्क्रतज्ञ गोरीशिव (Gorxesio) UHAT के y 


it मूमेका मे लिखते o :— 


T : used the 

at Tua: The name of Yavanas may have deen ee, . more 

[न an | indians to denote the nations situated to the west 0 e coe 
a १४ q | Recently that is after the time of Alexander, 7४ ९ 


| Principally to the Greeks. Ni 
न . प्रयोग प्राचीन 
ऐसा हो सकता है कि मारतबासियां ने “यवनी न TEN 


$ f xX ज cs ` N म्‌ की AR oa 

|. ee में उन सब. मनुष्यजातियों के लिए किया ही ज ang ii na = j 
B Tay X 3 (eae a -a के समय के पीछे aa Rea os 
| ~ ९ आर पिछले दिने। अथात्‌ ATA ' a 


4 NT पयोग यूनानियें। के लिए करते दों । 
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( १६८) भारतवप्र का इतिहास | 


एवं काम्बोज और शक जातियों का भी सम्बन्ध भारत से अति प्राचीन । 
से चला आता €.॥ 
आगे चल कर पञ्चममाग में जब हम महाभारत का ।वेषय लिखेंगे am | 
लाएंगे कि महाभारत युद्ध के समय निरूपण में योरोपीय ऐतिहासिक किस फा] 
भूल करते हैं और यह भी सिद्ध करेंगे कि यह युद्ध अब से प्राय; पांच सहद 
ga हुआ था | 
WAIN के छोक मदहामारत Hela बद्ध मनुस्मृति बोे| 
लोग बहुत प्राचीन मानते हैं उनःकी ओर से निम्नलिखित प्रकार तर्क किया॥ 
सकता हैंः-- | 
मनुस्मृति में कहीं भी महाभारत वा महर्षि व्यास का नाम नहीं आया ea 
महामाःत में राजि मु का नाम बड़ी प्रतिष्टा के साथ बारम्बार आया है स्थ] 
१--मलुताउभिहित शास्त्रं यञ्चपि कुरुनंदन १” 
( महाभारत, अनुशासनपंत्र, अध्याय ४७ छोक ३४ ) 
२-- तरतरुक्ताभगवान्‌ Gs स्वायश््चुतरोऽबरवी त्‌? 
( महाभारत, अबुशासनपत्रे अध्याय ३६, छोक ४ ) 
३-- एप दायत्रिधिः पार्थं ! पूवशुक्तः खायस्थुवा! 
( महाभारत, अनुशासनपर्व, अध्याय ७७ छोक ya) 
४-- सवेकमं खहिंसां हि aaia agaa” 
( महाभारत, श॥न्तपव, मोक्षधम ) sae इत्यादि | 
अतः सिद्ध होता है कि महाभारत के पूर्व मनुस्मृति विद्यमान थौ । | 
महाभारतरचयिता. ने राजिं मनु के कथने को प्रमाणरूप से महाभारत 
लिखा है | 
परन्तु प्रतिवादी तर्क कर सकता है कि मंहाभारत के उक्त छोकों ते र i 
निस्सन्दह सिद्व हाता हैं कि राजपिं मनु महाभारत से पहले विद्यमान थे KS 
सिद्व नहीं होता कि छोक बद्ध मनस्मृति भी महाभारत के पूर्व Ra u 
सम्भव हैं कि आपस्तम्बादि eÀ में जिस मानवधर्मासूत्र का नाम # | 
उप AH सूत वी CAAT UST मनु का नामे महाभारत में आया हो । | 
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तृतीय भाग | (१९९) 


J. का उत्तर यह है कि मठस्वृति अव्याय ९ का निम्नलिखित ३२१ वां 


क्कः 
गते) अहृभ्योऽशि्ह्मतः ज्षत्रमश्मनो लोहयुत्यितम्‌ | 
सक्र]. तेषां सर्वत्रगं तेजः arg योनिषु शाम्यति ` 
। सह| महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ४६ में ज्यों का सो ता है जहां कि इस 
aq की संख्या २४ है और इस चोबीसवें छोक के वै जो तईसवां छोक है 
उसमें लिखा है “सुना चैत्र राजेन्द्र ! AA shat महात्मना” अर्थात्‌ हे 
ति को जे ade | मनु नाम महात्मा ने इन छोकों ana हे | जब कि मनुस्माति के 
किया | ge को महाभारत में SETA करता हुआ पुरुष लिखता है कि यह छोक Ag 
का है तब क्यों न माना जाय कि छोकवद्ध मनुस्मृति महाभारत से पहले विद्यमान थी 
| आओ $ 
: a F ER अध्याय ९ के उक्त ३२१ 4 छक के अतिरिक्त aA के 
` निम्नलिखित छोक भी ज्यों के त्या महाभारत म आत ६: 


१-यस्य जेबापिक भक्त परयत Zee | 
अधिक aft विद्येत स सोमं पाठुमहैति ॥ 
( मनु ११।७।) 
Rae छोक ज्यों का त्यो महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय १६५ मे 
| आता है इस की संख्या ५ ( पांचवां छोक हलू) 
२-योऽनाहिताश्चिः शतगुरयज्वा च UT: | 
तयोरपि कुटुस्वाभ्यामाइरेद्‌ऽविचारयन्‌ । 


श्वी थि (मनु ११।९४। ) 
भाल |. aa छोक भी ज्यों का यों महाभारत शान्तिपव, अपि १६५ 
as 3 _.. a 
H. Mle जहां इस छोक की संख्या ९ है | 
a ea} २--संबत्सरेण पतत्ति पतितेन सहाचरन | 
पर्त र याजनाऽध्यापनाद्योनान्नतु यानासनाशनात्‌ NG 
ara थी . (मनु ११ ।१८०। ) 
5 A a a $ q ; N 
g आग | BA: — यह छोक भी ज्यों त्यां महाभारत शान्तपब, अध्याय १६४ में 
| 


A आता हे जहां as : > 
E ९ जहां इस छोक की संख्या ३७ है। 


CC-0. In Public sims Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


eg by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२००) मारतवर्ष का इतिहास 


४--नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम्‌ | 
कालमेव पतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ 
( मनु ६।४५। ) 
रएव्यः-यह छोक ज्यों का यया महाभारत शान्ति, अध्याय २४९३| ` 
आया है जहां यह १४ बां श्लोक है । 
५.- Beg प्राणा हुरक्रामन्ति यूनः स्थविर आयति | 
परयुत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्परतिपद्चते ॥ 
@ ( मनु२।१२०। ) 
्रएव्यः-यह छोक ज्यों का तों महाभारत अबुशासनपवे अध्याय १०॥॥| 
आया है जहां यह ६४ वां छोक हैं | सुम्बई वाले महाशय गणपतिक्र्णं बे| 
छुपाए महाभारत में तो £ प्रत्युत्यान? ही पाठ है परन्तु कलकत्ते के महश 
प्रतापचन्द्र राय जी के छुपाए महाभारत में “अम्युत्यान” पाठ है | 
awa के उक्त छोक जो ज्यों के यों महाभारत में आए हैं झगे 
अतिरिक्त ARG के निम्नलिखित sin किञ्चित्‌ परिवतेनों के. साथ महाभातत ji 
श्राए ह: 


१-यथा काइमयो हस्ती यथा चर्ममयो FT: । 
यश्च विप्रोऽनधीयामस्नयस्ते नाम विश्वति ॥ 
( मनु० अ० २, aim १५७ ) 
१-यथा दास्यो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः | 
ब्रा्मणश्चानधी यानस्त्रस्ते नाम विश्वति ॥ 
( महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय ३६ कोक ४७ ) 
RAS अर्थ मनुस्मृति के छोक १७५ का है वही अर्थ महाभारत i 
हुए छोक ४७ का है | 
Q 
R सवरत्ञानि राजा तु यथाह प्रतिपादयेत्‌ | 
बाह्मणान्‌ वेदविदुषो यज्ञा्थ चैन दक्तिणाम्‌ ॥ 
का ( मनु अ० ११, छोक 8 ) 
२-- सबरत्ानि राजा हि यथाह प्रतिपादयेत्‌ | 
| AAU एव वेदाश्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः ॥ 
( महाभारत, MNA, अ० १६५, छोक ४ ) 


E 
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TN 
तृताय भाग | ( २०१ ) 


d --थो वैश्यः eng agia: | 
कुटुम्बात्तस्य तद्‌ द्रव्यमाहरेच्ज्ञसिद्धये ॥ 

( मनु अ० ११, छोक १२ ) 

३--यो वैश्यः स्वादू वहुपशुहीनक्रतुरसोमपः | 
gga तद्वित यज्ञार्थ पार्थिवो हरेत्‌ ॥ 

( महाभारत, शान्तिपर्व, अ० १६४, छोक ७ ) 
४--नरके हि पतन्त्येते जुह्वन्तः स च यस्थ तत्‌। 
तस्माद्वेतानकुशलो होता स्याद वेदपारगः ॥ 

( मनु० Ho ११, छोक ३७ ) 

४-नरके निपतन्त्येते Sart: स च यस्य सत्‌। 
तस्पाद्रेतानकुशलो होता स्याह वेदपारगः ॥ 

( महाभारत, शान्तिपर्व अध्याय, १६५, छोक २२ ) 
५--पुमांसं दांहयेत्‌ पापं शयने तप्त आयसे | 
अभ्यादध्युश्च कोष्ठानि तत्न दह्येत पापकृत्‌ ॥ 

( मनु० Ho ८, छोक ३७२ ) 

५-षुमां समुन्नयेतमाज्ञः शयने तप्त आयसे | 
अभ्याददीत दारूणि तत्र दह्लेत पापकृत्‌ ॥ 

( महाभारत, शान्तिपर्व, अ० १६५, ZiT ६२ ) 
६-- पिताय गाहेपत्योऽसिमताग्निदाक्षिणः स्मृतः | 
गरुराहवनीयस्त॒ aAA गरीयसी ॥ 

ड © ( मनु अ० २, छोक २३१ ) 
६-पिता वे गाहपत्योऽद्निमाताश्निदक्तिणः स्तः | 
गुरुराहवनीयो प्रिः साउम्रितेता गरीयसी ॥ 
( महाभारत, mans, अ० १०८) लोक ) 
७-पिता रक्षित कौमारे भर्ता रत्ति यौवने : 
Tata स्थविरे gar न खरी स्वा८न्त्रयमहदति ॥ 
(ago अ० &, छोक ३) 


< २६ 
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७--पिता tala कौमारे भत्ता रक्षति यौवने । 
पुत्राश्च स्थावीरे भाते न खरी स्वातन्त्रयमहति। - 
( महाभारत, अनुशासनपव, अ० ४६, GR १४ ) 
८~-पितृयिश्रोतभिश्चताः पतिभिदवरेस्तथा | 
एज्या भूषयितव्याश्च वहुकंल्याणमीप्छुमिः N 
(ago Ho ३, लीक ५५,) 
र fairala श्वशुरेरथ देवरः । 
cyst भूषयितव्याश्च वहुकल्याणमीप्छुभिः ॥ 
( महाभारत, AJURIT, अ० ४६, छोक ३ ) 
अनुमान है कि महाभारत के मित्र २ स्थलों में कम से कम पचास क्षे | 
ऐसे होंगे जो मनु gA से ब्यो के सों चा किश्वित्‌ परिवर्तनां के साथ उदूृत किए 
गए हों | % 
इतने प्रमाणों के प्रस्तुत रहते हुए कोच कह सकता हे कि Sraa मदु | 
महाभारत से पवे विद्यमान नथी ? i 


ag झाक बाल्माकराप्माय N सः 


A 


ओर महाभारत ही क्यों वाल्मीकि रामायण किष्किन्धाकास्ड समै १८ को aft | 
वहां भी मनु के छोकों का वर्णन आता है| जहां, श्री रामचन्द्रजी aera | 
बाली को घायल कर उस के MAG के उत्तर में अन्याय कथनों के साथर ae | 
कहते हें कि तूने अपने छोटे भाई सुग्रीव की स्री को बलात्‌ हरण - कर र ॐ 
अपनी स्री बना. अनुज भायीभिमश का दोषी बन चुका जिस के लिए ( धम्म gat | 


$ 
व दणड का आज्ञा हैं इस पराथितरी के स्वामी महाराज भरत हैं ( अतः तू म | 


a मनुस्झति में पाठभेद होता आया है। nger की टीका करने वाले मेथा तिणि 

समय में ५०० पांच सो के लग भग पाठभेद मिलते थे । दूसरे टीकाकार qam के सम 
५० Fat vata पाठभेद थे और तीसरे टीकाकार राघ्रवानन्द के समय भी. ३०० ती 
के लग भग पाठभेद मिलते थे ओर चौथे Alara नन्दन के समय भी १०० एक i 
भग पाठमेर थे। श्रतः सम्भव है कि महाभारत पे मनु के कोई २ श्रोक जो किश्ित पर्णि 
के साथ aa हैं weg जिस wada वा पाठभेद से अर्थ में कुछ भेद नहीं होता, बे 
प्रहाभार॑त में जिस समय आए हों उस समय मनुस्मृति में भी उसी प्रकार के हो । 


q 
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तृतीय भाग | (२०३) 


E. gal है ) में उन की आज्ञापालन करता हुआ विचरता- हूं फिर में तुझे यथो- 
लित दएड कैसे न देता £ जैसा किः-- 
“अयते महुना गीतौ -छोको TATA | 
गृहात धस्मंकुशलैस्तथा तच्चरितं मया ॥ ३०॥ 
राजभि्छतदएडाश्च कृत्वा पापानि मानवाः | 
adar ATT सन्तः BHAT यथा ॥ ३१॥ 
शासनाद्वापि Aa स्तेनः NAJA | 
राजा लशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्विषम्‌ 3 ॥४ ` 
( वाल्मीकिरामायण, किष्किन्धा. काएड, सगे १८, श्लोक ३०, ३१,३२ ), 


सही | मनु के कहे हुए इन दो छोकों से ज्ञात होता है ( सुना जाता ह) ( जोः 
इत कि! aa कि चरिक्प्रतिपादन में तत्पर हैं तथा जिन्हें धार्मिक पुरुषों ने धारण किया 

है और जिन के अनुसार ही वह कर्म ( तुम्हें दएड देने का ) भेने किया है कि 
aged | (प कि ए हुए मनुष्य जब राजा से उचित दण्ड पा लेते हैं तब बे भी निर्मल हो; 


at सुझत Beal की तरह स्वर्ग वा सुख विशेष को प्राप्त होते हैं, दे पाने से if 
(राजा के द्वारा ) छोड़ दिए जाने से चोर अपने पाप से छूठ जाता है परतु यदि: 
राजा पाप के लिए चोर को aus नहीं देता तो वह चोर के ( पाप के फल ) ढु 
को प्राप्त होता हे» तात्पथ यह हैं कि यदि में तुझे दएड व देता तो, न तू पाप- 
` झुकत होता और न मैं पारी को न दणड देने के अपराध से बचता ) 

| रामायण किष्किन्धाकाएड स १८ के उक्त लक ३० तीस सें. मनु का नामः 
र झे | आया है और छोक ३१ तथा ३२ मबु के बतलाए गए हैं, अ परीक्षा करनी, 


a) | Of क़ = रक 2 : 
ailj चाहिए कि रामायण का उक्त लेख कहां तक वीक है, BF है १ तथा ३२ 


ar देखिए || 
द्याचा | 


|स | स्तुति मे a दो छोक PA पाठसेद से 

AST RR कहीं मिलते हैं अथवा नहीं | उक्त दोनों ही हींग [ग : तराठ 
| (परन्त 3 १ या ति के अध्यायद आठ 

| ( परन्तु जिस से अश में कुछ भी भेद नहीं आयाः) मुष्ति के अध्या 
Erina. 3 ASE im Q में i z 

समयम | १ मिलते हैं जिन की संख्या ( कुल्लूक्रमट्ट को cial Ul मनुस्मृति मं ) ३१ a 

ca है | यथा 5 

al के S ५ हे | यथा => r 

परि १-राजभि्तदणडाश्च कृत्वा पापानि मानवाः l 


flan: स्वर्गमायान्ति सन्तः R यथा ॥ | 
( रामायण क्ीष्किन्थाकाएंड सगे १६ छोक ३१ ) 
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(२०४ ) मारतवर्ष का इतिहास | 


१--राजनिधू तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मला! ead सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 
[ मनुस्मृति अध्याय द छोक ३१८ ] 
२-झासनाद्वापि मोज्ञाद्वास्तेनः पापात्यमनुच्यते । 
राजा स्वशासन पापस्य तदवास्ञोति किल्विषम्‌ ॥ 
(रामायण किष्किन्धाकाएड सर्ग १८ छोक ३३)| क 
२-शासनाट्रा दिमोत्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्‌ Ag | | 
अशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्याम्ञोति किल्विषम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति अध्याय ८ शोक ३१६) | 


अतः सिद्व हुआ के श्लोकबद्ध ages वाङ्मीकिर।मायण के पू ब्रिद | 
थी । यदि कोई कहे कि यह क्रों न माना जाय कि वाल्मी किरामायण से ही क| 
दोनो श्लोक मनुस्मृति में आए हैं तो ga का उत्तर यह है कि मनुस्मृति में कहै | 
भी श्रीरामचन्द्र की वा महर्षि वाल्मीकि वा रामायण की वार्ता नहीं आई हेश | 
रामायण में सपष्टत$ मनु के WAT ( मनुना गीतौ श्लोकै ) की प्रशंसा विद । 


हैँ अतः सिद्ध होता है कि मनुस्ट्रति रामायण के काल से भी पहले की है। | 


लिक” 


उक्त प्रकार हमने संक्षेपतः यह दिखला दिया कि योरोपीय विद्वान्‌ मनु | 
agaid के प्राचीन होने के पक्त में कौन २ से प्रमाण प्रस्तुत [क्रिये जा सकते ay 
अब हम यह दिखलाना चाहते हैं फि इस विषय में | 
* र सम्मति 
£ हमारी सम्मति। + 
क्‌ > R SS c ~ `~ i at | 
या हं | यादे कोई AAA मनुस्मृति को आद्योपान्त पढ़ जाय तो | 
शात होगा के इस ALIS में परस्पर विरूद्ध श्लोक अनेक भरे पड़े हैं यथी 


* माँस मद्रा विषयक । + 


assa पाणिनां feat aiaga कचित्‌ | | 
न च TTT स्वग्य॑स्तस्मान्मांस विवजजयेत्‌ | मनु ५ | ४८॥ | 
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तृतास भाग | (२०४ 


E- प्राणियों की हिंसा के बिना मांस नहीं saa, होता और प्राणियों के 
q से सुख RI मिलता अतः मांस ग्रहण योग्य नहाँ है | 
| तमांसमक्षेणे दोषो न मद्य नच Ags | 
| प्रक्नत्तिरेषा भूतानां RaR महाफला ॥ Ag ५ । ५६॥ 


मांस खनि, मदिरा पीने तथा मैथुन में दोष नहीं है क्यो कि इन में लोगों 
| ॥ प्रवृति है परन्तु यदे इहे छोड़दें तो महापुण्य होता हे | 


yakaa नियत करता हैः-- 
gi पीला fast aaraa सुरां पितू । 


Ja तया सकाये frase सुच्यते किल्बिषात्ततः ॥ मलु ११।६०॥ 

ने में कह जिस द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वेश्म ने मोहवश मदिरा पी लिया हा 

gear | उसे चाहिए कि आग के समान TH की हुईं मदिरा को TA ताक उसे उस कॉ 

द्यम | रर जले ओर वह मद्यपान के पाप से छुटे । 

A # प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा विषयक * 

it | , यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः 

उक || TA विभोडनधीयानखयस्ते नाम विश्रति॥ ag २ । १७ । 
SA कि काए का हाथी और चमड़े का शुग होता है वैसे ही विना पढ़ी 
| MRSS है ये तीनों नाम मात्र को धारण करते हैं | 
| जिनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र get श्रमम्‌ | 

aa| पे जीवन्नेव शद्रत्वमाशु गच्छति सान्बयः॥ मढु ९ । १६८ Ul 


Sai] T देजकुलोलन्न वे > अन्यकार्यों में श्रम करता ह वह जॉत 
है. a Faaa वेदों को बिना प 


है पत्रादि सहित yra को प्राप्त हो जाता है | 

शग भाह्मणतामेति ब्रह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ ‘ 
जैजियाज्ञातमेवं तु विद्याद वैश्यात्मैवच ॥ मबु १० | ६४ N 
G पाह AGI गुण कम्मे स्वभाव धरण करन से) MRSC AA FEA, 
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२०६ ) भारतवर्षे का इतिहास | 


झण हो, जाता हे, ( वसे ह। as TT कम्म SH धारण करन से ) IN 
कुलोलन्न, श॒द्गता को प्राप्त हो जाता हैं, ( एवं ब्राह्मण वा EN Agal 
भाव वाले होने से) क्षत्रिय और lagia, राह्म वा छू yh 
जाते हैं | ( जब कि एक AGATA ब्राह्मण: तक न| 
जाता था तो दूसरा Mencia चत्रिय वा वैश्य भी बन जाता ही होगा Gal 
एक वेश्यकुलोस्पन्न ब्राह्मण बुच सकता था तो दूसरा वैश्यकुलोधन ब्रामण | 
नीचे क्षात्रपद को प्राप्त कर सकता ही होगा एवं कोई क्षात्रकुलोत्मन्न जब कि | ३ 
तक बन जाता था, तो अन्य क्षान्रकुलोत्मन्नः के लिए शूद्वपद से एक पद उपर BL 
बनना कडित न्‌ होगा } | 
उक्त तीनों श्लोक के विपरीत मनुस्डरलि; के निम्नलिखित दो श्लोक हैं। | 
afagiaa fata ह्मणो दैवतं सह्‌ | | 
प्रणीतश्चाऽप्रणीतश्च यथाउपम्रिदेवर्त महत्‌ tl AF & | ३१७ ॥ 
एवं यद्यप्यनिष्ठेषु वतेन्ते सबेकर्मसु | 
सवथा ब्राह्मण; Gas परमं देवतं हि तत | wa < | RREI 


चाहे अविद्वान्‌ हो वा विद्वान्‌ द्राह्मण महती देवता. है जिस प्रकार | | Am 


ग्रशीत हो वा अप्रणीत वह महती देवता है | aA ब्राह्मण: इस प्रकार सतर i 
meal में लगे रहते हैं तो भी वे सब प्रकार पूजनीय, ही, हैं क्यों A 
सें बड़ भारी देवत्व है | ; 
एव परस्परावरुद्ध रलाक कई उद्धत किए जा Maa हैं और प्रश्न है ६ | 

€ th जिस ATI में STATA ज्ञान की बाते wu पड़ी हें, जिस में fh f 
JAU को आवश्यकता ब॒तंलाई है उस के बनाये बाळे क्या ऐसे मूर्ख ही 
।च AR जुस्तक क एक स्थल में जिस बात को कहा उसी को दूसर स्थं ie) 

मूर दया ? एसा काम तो पागल का होता ह्‌, जिल का मस्तिष्क ठीक aa श 
उस उरम्‌ का जिस का विद्या और MUG, बहुत ही अत्य होती. है 7 
अपना उतरदायता का कुछ भी नहीं समज्ञता, अस्तु | अब, Aaa! पर्द 
कि aga में जो परस्परविरुद्ध कई इलोक सिलले हैं उन से किस घ. । 
श्लोक असल ग्रन्थ के हैं और किस प्रकार के श्लोक sea के प्र Í 


हुए हैं। 


2? 
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तृतीय भाग | (२०७ ) 


> 


छ असल श्लोको की जांच की कसौटी 


j ) | 
गण ३ ‘ YN ON 
के एए ay agri अध्याय २ श्लोक में लिखा हुआ है | 


सर्व तु समवेच्येदं निखिल NAT | 
श्रतिमामाणयतो विद्वात्‌ सवथस निविशेत वे॥ 


गा एग 
गणप | ia विद्वान को चाहिए कि इस संत्र को ( इस TARE AT) ज्ञीन के 
न कि छू i Piya वेद के प्रमाण से जांचे ओर अपन धम वा कतेव्य में संलग्न हो जाये। 


ERA | इतप्रमाण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मनुस्मृति के वस्तावेक रलोकों में जो 
| ag लिखा गया है बढ़ बेदानुकूल एवं ज्ञान से परिमाजित कर लिया गया हैं ओर 
उक्त श्लोक कहता है कि जिस की इच्छा हो वह जांच ले कि यह ग्रन्थ वेदानुकूल 
| एबं झनमय हैँ वा नहीं । 


i प्रत्यक्ष चाऽ्चुमानं च शास्रं च विविधागमम्‌। ; 
` 2 “ S RA A 
चयं सुविदितं कार्य धमशुद्धिमभीप्सता॥ 

& lk K ~ A 
ए विश BAT जो कोई घै (ar aĝa ) की यथाथता जानना चाहे उसे चाहिए 
कि ~ — rt 
र सत्र Roe ज्षप्रमाण, अनुमानप्रमाण तथा विविधप्रकार केअआगम WA ( शब्दप्रमाण ) | 
A 7 ti को भली भांति जान ले | 

4 s इस श्लोक से ana यह निकलता है कि इस ग्रन्थ ( Aaa ) मे पत्य) 
l ua भान वा शब्द्‌प्रमाण के विरुद्ध ay भी नहीं लिखा गया है t 
r ef ST मनुस्मृति अध्याय १२ के शलोक १०६ में लिखा हैः 
qa {| 
लम लर आपे धम्मोंपदेशं च वेदशाख्राऽ विरोधिना । 
नहीं श यस्तकणाऽन्नुसधत्त स धम बेद नेतरः | - 
> ग्ण 


TAL जो कोई aiaei तथा धर्मोपदेशों को वेदं शा से अविरुद् तको के 


( DTH द्वारा नहा ) विचारता हे वहां घम्म का जानने वाला पुरुष होता है | 


N 


RR 
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रतवर्ष का इतिहास 
(२०८) ARIAT का RAIA | 


ak की कसौटी पर चढ़ाओ Be देखो कि विचार के पश्चात्‌ यह के 
ठहरता है । 
~ ~ > SEA त्रिं ea बिक नोक मेंजोक a 
अतः सिद्ध यही होता है कि aga के वास्तविक श्लोको में जो वृत्र 
` y -> aN 
गया है वह तक से जांच कर, प्रत्यक्ष, अनुमान र शब्द प्रमाणों की तु 
पर तोल कर लिखा गया है और इसी कारण लोग बराबर समझते एह 


ab 


y 
ki 


~ TAR aA 
agg वदावरुद्ध Tel है l 


अत: इस मनुस्मृति में जितनी बातें तकेविरुद्ध वा प्रत्यक्ष AJAA तथा ay 
Ç ~ a oY 


gardi के विरुद्ध हैं ( अर्थात्‌ वेदानुकूल नहीं है ) वह सब को सब अतब 


wan 


की नहीं प्रत्युत अन्यान्य अल्यज्ञों की हैं | बस इसी कसौटी पर मनुरमृति के रहे 
को को चढ़ाइये और जो ठीक ठहरे उन्हें आथे और जो वे ठीक हों उ अत 
समभि | 
परन्तु मनुस्त॒ति के सत्र श्लोकों की जांच वह पुरुष कर सकता है 
मनुस्मृति पर भाष्य लिखे | यह काम हभारा नहीं अतः हम अपने प्रकरण म 
ओर आते हैं | 
A DA las Laas 
पुराक्ालान एातहासक घटनाञ्जा क 
निरूपण में श्रम का क़ारण-- | 4 
यदि हम भी मनुस्मृति पर सम्मति प्रकाशित करने वाले डाक्टर बुहल शी 
कतिपय यूरोपीय विद्वानों क भांति तर्क करें तो हमें कहना पड़ेगा कि यह ng | 
तब बनी जब के ब्राह्मण लोग सब प्रकार के eat में फंसे हुए थे। F 
मनुस्मृति अध्याय २, श्लोक ३१६ में लिखा en fa 
“एवं यद्यप्यनिष्टेषु बतन्ते airig । 
सका ATE: पूज्या परमं देवतं हि ततू ॥ 
अथात्‌ यद्यपि ब्राह्मण इस प्रकार सब नीचत्रम्मों में लगे रहते हैंती 
सब प्रकार प्रुजनीय ही हैं क्यों कि उन में बड़ा भारी देवत्व है, पर्छु % | 
सन्मुख मनु अध्याय २, के निम्नलिखित श्लोक २८:-_ | 
“स्वाध्यायेन बतेहोमै स्त्रेविद्येनेज्यया gat i 4 
o RA यज्ञ ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ al 
3 CER का अभ हैं सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, ( ब्रह्मचर्य qr 4 
नियम पालने होम करने ( अर्थात्‌ अग्निहोत्र करने वा सस के ग्रहण और ™ 
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aaa भाग | (२०९) ` 


द्याग तथां gaara के दान देने ), ( = कर्मेपासनाज्ञान) इन तीन प्रकार 
A विद्याओं के Ae इज्या AMAT पक्चेष्टयादि करने, सुसन्तानोत्पत्ति करने, (ब्रह्म, 
og fig, वैश्वदेव तथा आति नाम ) पञ्चमहायज्ञा ओर (अग्निशमादि तथा श- 
विदा विज्ञानादि ) Fal के सवन से इस शरीर का ब्राह्म अथात्‌ ( वेद ओर पर- 
aq की भक्ति का आवाररूप ) ब्राह्मण का शरीर किया जाता है | कोई प्रस्तुत 
रगा और हम से पूछेगा कि AGENT के अनुसार तो काई पुरुष ब्राह्मण बन ह 


| सकता जब तक कि उक प्रकार तप नकरले, आप केसे कहते हैं कि मनुस्मृति 


ga समय बनी जब्र कि ब्राह्मण लोग सब कुकर्मो में लिप्त थे? तो सिवाय मोनसाधन 
कने के हम से कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकेगा, ओर जब कि प्रश्नकत्त यह 
बहने लगेगा कि मनुस्मृति अध्याय & के उक्त श्लोक २८ में क्योकि यह लिखा 
है कि बड़े तप से मनुष्य ब्राह्मण बनता है अतः Agee उस समय बनी जब कि 
R nei ही सर्वोर्पारे पूज्य माने जाते थे तब भी हम उस के कथनों का खण्डन 
नहीं कर सकेगे | 
aes यह है कि कतिपय यूरोपीय ऐतिहासिकों तंथा उन के कातिपय भारती 

feed की यह शैली है कि वह aa gegaan में किग्हीं एक वा दो आधुनिक 

बातों को भी पा लेते हैं तो प्रायः उसी आधार पर उस प्रन्थ का [PATA 
ai) RP करने लगते हैं | ग्रन्थ का काल निश्चित करने के समय जिस bt 
आधुनिक बातों की ओर पूरा २ ध्यान रखते हैं उसी प्रकार उन्हें आना बातों की 
| शर भी पूरा २ ध्यान रखना चाहिए यदि वह आधुनिक बाति के साथ रे प्राचीन 
| 7 का कुछ विवेचन भी करते हैं तो उन का प्रार्चीनकालावपयक अमुमान उन के 
| Sh काल से अधिक दूर जाने नहीं पाता कारण इस का यह है कि अनेक _ 
| asia ऐतिहासिक ( जिन का नाम हम इस अध्याय के आरम्भ में ले चुकी € 
|) बाइबल प्रतिपादित सृष्टि समय पर विश्वास करने वालि हैजा में इसाइया के 
STAT इसा के जन्म से केवल कतिपय dee वर्ष छत छा | यदि ।चंसा षिः 
| "१ की कोई बात Sara] के अनुमित सुटि काल से धे की कहीं जोति ह at 

| » के विश्वासी ऐतिहासिक उसे बाइबल विरुद्धं समझते E a E 
DES ९ यही कारण है कि यूरोपीय ऐतिहासिक भाप ae eae p 
| Ra = अभी तक Haars नहीं हुए | मन्वन्तर © र ag “a 

PAG जिन्हें संकरूपद्वारा gan भारतीय WHAT TAC 


Qs 


यह्‌ करे | 


Uy ite 
वो Ta 
आए हि| 


[ता हैं ol 


कण ब 
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(२१०) भारतवर्ष का इतिहास | 


उन्‍हें महान्‌ असम्भव प्रतीत होती हैं परन्तु हर्ष की बात है [के भूगत z 
आविष्कार सृष्टि की प्राचीनता को a २ पोषण कर रहे हैं ओर अनेक Rik] az 
विद्वान्‌ उस पर अब श्रद्धा करने लगे हैं | अस्तु | ail 
गत शताब्दी के संस्कृत बिद्या के सब से बड़े विद्वान्‌ सामी दयानन्द ङ्न ga 

जी ने जब तक आध ओर अनाष ग्रन्था का लक्षण कर यह नहीं बतलाया थ| ea 
अनेक आपैप्रन्थों में भी बहुत सी अनुचित्‌ बातें वाममार्गियों के समय से मिल मत 
हुई चली आती हैं तब तक लोगों को संस्कृत के सत्यासल ग्रन्थों की ठीक कै इ 
प्राप्त नहीं हुईं थी । आम ग्रन्थों में खार्थेपरता मद्यमांससेवनादि कुस्त का 
विधायक जितने वचन हैं वे सब के सब वामामार्गियों के मिलाए हुए हैं a à 
ऐसे कुत्तित वाक्य उन्हीं ्रषग्रन्थों की महोत्तम शिक्षाओं से Bex Regal पत 
हैं । एवं मनु अध्याय ५ श्लोक ५६:-- हो 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने | h: 

RRT भूतानां निहृत्तिस्त महाफला ॥ मजु ५। १६॥ | क 

5 को देख कर यह निश्चित्‌ नहीं करना चाहिए कि agag sa समय बन T 
क वामाया को शिक्षा फैल चक्की थी । परन्तु ऐतिहासिक को कोई इस पाए ह 
के निकालने से नहीं रोक सकता कि मनुस्मृति उस समय भी विद्यमान थी ब 
वाममागे का प्रचार हो रहा था, अस्तु | F 
= 4 SA का 

TR को उत्पत्ति मर 

( ब्रह्मा, विराट्‌, मजु, भृणु, स्वायम्थुव मननु ) 


प्राचीन संस्कतग्रन is 
नि aaa के अवलोकन करने से ज्ञात होता हैं कि वतमान 
ARER HART नाम महि हुए थे, उन के पुत्र का नाम बिराट था और re 


Vale दृश हुए जिन में से मरीचि को कुछ राजप्रबन्ध सौंपा गया था पर g 
इन के वशज “'खायम्भुव” राज करने लगे तब राज प्रबन्ध की M 

वी ध्यान FAI आधिकतर आकर्षित हुआ योंकि कोई मी री 
alaa वा लिखित राजव्यवस्था के बिना नहीं wea, Tl 


जाता है कि जब से राजनैतिक चर्चा आरम्भ g& तभी से राजब्यस्या गी 
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तृतीय भाग । (२११) 


Ty | रमम ह । छान्दोग्य बराह्मण में जो यह लिखा हैं कि “बनु यल्किञ्चिद्‌- 
न य| दत्‌ तद्भे भेषजतायाः ” जो कुछ मनु न कहा है वह ओषवियों की भी 

ANA है बह अधिक सम्भत्र है वि Ug के पुत्र मनु के विषय में ही हो, aa 
Taal’ gaa “ मनु ” नाम से विशेष ज्ञानी सब से प्रथम बही प्रख्यात हुए थे | आप 
ाया aA gak धरस्मसूत्रों में मानवधर्ममसूत्र के वचन उद्धृत हैं इस से सिद्ध होता है कि 
से fiat] जनु के नाम से कोई THEA भी प्रदत्त था । परन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण 
वकक ag समय नहीं है जिस से हम सिद्ध कर सकें कि मानवर्धर्मासूत्र ही महर्षि मनु 
aa) ay अपना कथन है । यदि मानवधर्मसूत्र कहीं मिलता तो इस विषय की मीमांसा 
हं सो हो जाती परन्तु शोक कि वह अमूल्य रत्न भी-लुट गया और इस समय उस का 


पता कहीं नहीं चलता | हमारा अनुमान है ।कि जिस धर्म्मशास्त्र को मजु ने बनाया 
होगा उस के “ आधार पर महाराज स्वायम्भुव मनु ? के समय राजप्रबन्त की 
विशेष बृद्धि हो जाने के कारण अवश्य ही कुछ नए नियम बने होगे | एसे eat 
का राज्य ज्यों २ विस्तृत होता गया होगा ओर ज्यों २ ' उन के ES ane 
नूतन yea उपस्थित होते गए होंगे त्यों २ आर्य्ये लोगों ने मानवधर्म TEA के 


[य बर्नी 
as A ~an A A 
इसपरि| आधार पर Sa प्रश्नों को मीमांसा का al और अधिक २ नूतन नियम भी 
af NA Aa ~ rs AA SS ce = 
Aa बनाए होंगे, वतमान मनुस्मृति के देखने से ज्ञात होता है ।क महनि ध तथा स्वा 


यम्भुव मनु का नाम मानवध््नैशास्त्र के सम्बन्ध में बारम्बार आता हे | जिस का 
कारण यही है पके महर्षि ag मानवधरम-शासत्र के प्रथम प्रचारक तथा सापि 
मनु मानवधर्मशास्त्र के नियमों को मली भांति कार्य परित करने वाले प्रथम वड़े 
रजा हुए हैं | सम्भव है [फ़ मानवधर्मशास्त्र के सम्बन्ध में इन लोगो ने इतना शि 


कि डो St क्‌ A È 
किया हो कि उक्त शास्त्र के साथ साथ इन लोगों का नाम Faa l at 


मात al से पी Fe 
sci] TÈ की प्रजा ने आवश्यक समझ लिया हो | 

a Ta आवश्यक समझ Sac 
E ( क अलनमान-वि क अनुमान तो यह है किमा 
पुत्र ail’ १) एक अलुझान-किसी २ का एक AST A ce 

qd शास्र के निर्माण के एक दीर्घकाल के पश्चात्‌ जब कि किसी g मग 

a रोक ~ वात किया तब उसने ही महर्षि सुगु तथा 
त aaa मनुस्मृति के आकार में परिणत किया तब उसने हे महिं मुगु 


RRE स्वायम्मुव मन के मानवधभशास्त्र सम्बन्धी Raat को भी साथ ही साथ रख : 
| दिया जिस कारण Es में कहीं तो मनु के नाम से लिखा है कि- 
यः कर्चित्‌ कस्यचिद्धमों मनुना परिकीतितः | 

स सर्ोऽभिहितो वेदे सबज्ञानमयों हिं स ॥ Wd ९ Lo Ul 
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(222) paag का इतिहास | 
Ç ~ A OA Aad A C ~ दर KN 
अर्थात्‌ जो कुछ जिस किसी के लिए मर्म मनु ने कहा है वह सग | ge 
नर c य > कीं = A | 
त ज्ञानमय ह | कहां भू के नाम ag] सकत 


( मूलरूप से वर्तमान है क्योंकि वेद स 
3 
है 


स ताइुवाच धर्मात्मा महर्षित्‌ मानवो BA! | 
आस्य सर्वस्य ser क्मेयोगस्य AG ॥ मु १२।२¶॥ | 
अर्थात्‌ उस धमात्मा मनु के पुत्र भगु ने महार्षियों से कहां कि इन सब बा | 
iT के निणय को सुनिए, ओर कहीं स्वायन्धुत्र मनु के नाम से लिखा है कि~ | 
AAMT ea च शएमय ARS TAT | 
एतानि यतिपात्राणि ag: स्वायस्थुवोउत्रबीत्‌ ॥ मन्नु ६। ५४७॥ |, 
HAT स्वायम्मुव मनु ने कहा कि यतियों के भिल्षापात्र Sa, लकडी, l i 
तथा बस के हाते g | | 


म्प? 


SA इस HART म॑ महष मनु तथा उन के धमशास्त्र के आधार पर कहै | 
महर्षि Fy तथा महाराज aega ag के कथन भी मिश्रित है | परन्तु इस भु न 
शान पर AR भा पुरुष तब कुछ श्रद्धा कर सकता है जब कि सनुस्मति में मु ॥| इद, 
भयु वा स्वायम्भुव मनु के नाम से आए हुए कई श्लोक जो भ्रष्ट हैं प्रक्षित ay 
लिए जांय | 


AMAIAN इल।कबद्ध वन चुका ते लोग पीछे से “ager वा से| 
सत्र मजु के नाम स जिन २ विषयों को अपने मन के अनुकूल चाहा AAT a) 
[दया क्या।क उन्हाने यह समभा होगा कि जिन श्लोकों के साथ मनु वा W "|. 
CUPS मनु का नाम होगा वह तो अवश्य ही माननीय समझ जाये | “| 
Ad वा अगु वा स्वायम्भुव मनु के नाम से आए हुए श्लोक तथा वह सब शलो * 
WHITH हा प्रतिष॥दत स4हितसाधक सिद्धान्तों के प्रतिकूल तथा दायि 
g मनुस्मुति मं सं निकाल द्विए जाय तो शष्‌ मनु के शुद्ध उपदेश समझ जा i | 
रस्तु | | 
YARI सम्मात-वत्तमान मनुस्मृति के निर्माणकाल के विषय 7 te j 
के यहु एक समय में नहीं बनी | प्रथूम २ मानवत्रमेशास्त्र al 
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d gR रूप में कब परिणत हुआ यह अब ठीक २ निश्चित नहीं 
कता |GET के MHI ऐसे रलोक हैं जो उपनिषद्‌ वाक्यों की भांति विशद 
ओर उच्चमावों के वणेन करने वाजे हैँ । उदाहरण के लिए निम्नालिखित दो रलोकों 
| एही विचार कीजिए 

( १ ) प्रशाशितारं सरवपामणीयांसघणोरपि। 

smi स्वम्रभीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ मनु. १२ | १२२ it 
अथीत्‌ जो सब को शिक्षा देने हारा सूच्म से सूच्म खप्रकाशखरूफ समाधिस्थ 
द्वि से जानने योग्य है उस को परम पुरुष जानना चाहिये | 

( यह श्लोक “अणोरणीयान्‌” “)“यदा पश्यः पश्यत RT 
“रयते खम्रया बुद्धया”? आदि उपनिषद्‌ के स्लोकों से कितना! मिलता है ) 
( २ ) एतमेके aera मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ | 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ AY १२। १२३ ॥ 
अर्थात्‌ इस को कोई तो ( खप्रकाशास्तरूप होने से ) अग्नि कोई ( विज्ञान 
BRT होने से ) मजु, कोई ( सब का पालन करने ओर परमेश्ववान्‌ होने से ) 
AR, कोई ( सब का जीवनमूज होने से ) प्राण, और कोई इसे ( निरन्तर ब्यापक | 
| से ) ब्रह्म कहते हैं । | 


सबक 
Na i 
है lfa 


ll 
nal, म 


र कहै 
qu ag: 
में मतु व 
वित AIA 


रहोएं। „ (48 रलोक agg के ३२ वें अध्याय के प्रथममन्त-“तदेबाऽझ्निस्तदा 
ह 6 RETAN: । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः a प्रजापतिः ` 

| Bae मणडल १ सूक्त १६४ के ४६ वें मन्त्र दर मित्रं बरूणमग्निमाहुः 

| U दिव्य; स सुपणों गरुत्मान्‌ | एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्य ये मातरिः ` 

के साथ [केतना मिलता है । 

“J Fl कभी सम्भव था कि ईश्वर तथा वेद के नाम से स्वार्था पुरुष की द्वारे ` 
cg e अनथे जब कि gala के समय के ( ईसा के जन्म से प्रायः ३४० साढ़े पोच 

व पूरे ) प्रदत्त हो रहे थे तथा gaa के समय से शताब्दियों ge जब कि. i 


wil पशु 
` शैहिसाप्य यज्ञ ANE हुआ करत थे देते ज्ञानम्य छोकों की रचना की ओर ' 


| रच इर हो 2 


IR कोई ऐसा कहे भी कि उत्तम वा Mae पुस्तक सभी समय में बन सकते हैं 


| tha 
RA मे We २ जो उपनिषदों की सी WANT लहर चल रही है वह 
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हमें बाध्य करती हैं कि हम उन्हें उस प्राचीन समय की वतलाएं जब कर भाल 
giana उपनिषदों में वर्णित शुद्ध सालिकभाव का प्रवाह बह रहा था | | 

S | 
हमारा यह कथन हमारे हृदय का भावमात्र हैं, अन्यो को भी इस भाव केच 


A 


करने के लिए हम बाधित नह कर सकते | 


R 


` 


इस तृतीय भाग के आरम्भ में बहुत से इलोक मनुस्मृति के जो ngil 
तथा रामायण sga हैं दिखाए गए हैं उन के विषय में जब तक कोई यह न| 
करदे कि वे श्लोक महाभारत तथा रामयण से मनुस्म्रति में गए तब तर| 
मानना पड़ेगा कि WHAT मनुस्मृति महाभारत वा बालमीकिरासायण की Aa 
पूर्व भी विद्यमान थौ | ; 

इस मनुस्मृति में केवल महर्षि मनु के समय की वाती हो अथवा महा 
स्वायम्भुव मनु के समय तक की वातां हो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मनु 
arai की जो सीमा लिखी हैः--- | 

“craggy वै alaga पश्चिमात्‌ | 

तयोरेवान्तरं गिर्योराय्योवर्त विदुबुधा। ॥ ggo २ | २३॥ 

वह सिद्ध कर रही है कि जब पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक (श 


वतमान अरबसागर से बंगाल की खाड़ी तक ) के बीच के देश में तथा Fea 

आस पास के भी बहुत से भागों में जब कि आर्य्य बस चुके थे तब यह र| 
रचा जा सका, Pu स्वायम्मुव मनु के बहुत दिन पीछे महाराज eas श i । 
बतं का बसान लगे थे अतः aT की सीमा का सूचक उक्त श्लोक विस्स ae ' नवी 
राज Reg क समय वा उन के समय से भी पीछें बन सका होगा | a 7 
अति रिक्त मनुस्म्रति के श्लोकः | 


शनङेस्तु क्रियालोपादिमा; क्षत्रियजातयः | 

पलल गता Ah ब्रह्मणादशनेन च ॥ मन्नु १०।४३॥ 

- पाएड्काश्चाड्टबिडाः काम्बोजा यवना; THT: | | 
पारदाः पल्लवाश्चीनाः किराता द्रदाः खशा ॥ मन्नु १० । ४५) | 
( जिन का अथ है क्रियाओं के लोप होने से और ब्राह्मणों के 7 | 


~ 


य WAY जातियों घोरे २ वृषत्नत्र को प्राप्त हो गई अ4।त्‌ पतित ही ग, 


A 


TAT जातिया के नाम हैं? TER औड, द्रविड, काम्बोज qaa, श 
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T.. aa, चीन) किरात, दरद और खश ) सिद्ध कर रहे हैं कि sealed के gh. 

, | व ब्राह्मणों का प्रचार जब किसी कारण रुक गया और उक्त चौनादि जातिया 

| gg ART प्राप्त न करने लगी तब पतित हो गई | अर्थात्‌ उक्त दोनों रलोक 

उस समय के पश्चात्‌ वने जब कि APTA भली भांति बस चुका और इस के 

ब्रह्मण कुछ काल तक भली भांति धम्मप्रचार कर किसी कारण कुछ काल के लिए 

cae उधर जांने से रुक गए | क्योकि उक्त दशाएं महर्षि मनु वा उन के पुत्र 

i | दहि भृगु वा मरीचि वा उन के वंशज खाथम्मुव ngh समया की नहीं हो 

सकती, अत; निश्चय. है कि उक्त श्लोक जो आशय प्रकट करते हैं वह उक्त 


ANS 


महानुभावो समया के FET WS क ह । इए प्रकार के AAA भा काई शलक 


ऐसे हें जेन के भाव तो अति उत्तम हैं परन्तु वे मनुवाभूगु वा स्वायम्सुवमचु 
के समयों के नहीं हो सकते | वाममांग की शिक्षा वाले श्लोक यथाः 

“न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने | 

प्रशत्तिरेषा भूतानां निट्टत्तिस्तु महाफला ॥ Wo WY N 

तथा मनुस्मृति तृतीयाष्याय के वह सब WAH जो AA २ पशुओं क मासा 
से पितरों के लिए पिणडप्रदान की शिक्षा देते हैं तथा वह सब श्लोक जो स्वाथपरता 
| पथा अन्यान्य ज्ञुद्राशयों कि शिक्षा देते हैं जो APIA के गर्म्भार ARTA 
a) हितकारी सिद्ध,न्तों के स्था प्रतिकूल हैं Meade बहुत पीछे से मनुर्त॒ति के 

` भाग बने हैं | d 
| इन सब कथनों को श्रवण कर कदाचित्‌ कोई ऐसा प्रश्न करे कि यह क्यों न 
4 | माना जाय क्रि मनुस्माते उक्त स SAAN के व्यतीत हो जाने पर {5 a 
baie में बनी ? तो उस का उत्तर यह है कि यदि नवीनकाल में ही मजुभ्मृति 
| गो रहती तो इस के प्रमाण महाभारत तथा बाल्मीकि रामायण में नहीँ ets | 
ह त यह कथन भी टीक नहीं है कि सारी adad Haga प्राचं।नकाल 
Haag थ। क्योंकि इस में जो क्षेपकरूप आधुर्निक aay हैं वह प्राच।न काल 
| भी नहीँ मानी जा सकती । 
RRS से निकले हुए तथा उस में मप किये हुए 
संख्या 

इस के अतिरिक्त ek ee ३, पा० १ गे लिखा à- 
fy अविशेषेण पुन्राणं दायो भवति धमतः 

Wat Ranet मन्नु garsai ॥ 
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परन्तु यह SH वा इस आशय का कोई अन्य श्लोक अब gy i 
मिलता | इसी प्रकार IUA, मिताक्ष॑रा, was gy, waaay Ty 
माधव, ATIRA, विवादभज्ञाणव, MIAR Ale अनेक ग्रन्धे मे ayy 
नाम से पचासी वचन Sad ह परन्तु उन का पता वतमान मजुस्मृते मं नहीं aif 
इस से सिद्ध होता हैं कि AGT H पहले बहुत से श्लोक एसे भी थे Hayy : 
जिन के आशयों को अन्यान्य AAR ने उद्धत किया था परम्तु किसी angi) 
श्लोक निकल गए | ऐसा भी सम्भ॑व है ।कि लपक भरने वालों ने ही मनुक्ी| À 
श्लोको को निक्राला हो और उन के स्थानों में अपने श्लोक रख दिए हों fal { एक 


x 


गणना में भेद न होने पावे । परन्तु पाप एक न एक दिन प्रकट होता है। al 
सार उन की अनुचित काय्पवाही दिनों दिन अधिक २ प्रकट होती जाती| 
मनु के वचन जो अन्यान्य ग्रन्थों में मिलते है परन्तु जब वे agah में नह| 
उन की संख्या प्रायः ३०० तीन सौ तक अद्यावधि जानी गई हे तथा जो wap 
FRA में क्षेपकरूप से वाममार्ग के प्रचारकाल के कुछ समय पूव वा gal 
मिलाए गए हैं उम की संख्या प्रायः ४०० चार सौ तक है | | 


=] 


हमारे ऊपर के लेख को अवलोकन कर तथा अधीर हो कर कोई ऐसा भौ | 
सकता है कि जब कि aga इस प्रकार जोड़ तोड़ और काट छाट के भीतर पड क| 
हे तो श्रद्वा करना भी व्यर्थ ही है | परन्तु ऐसे कथन करने वालें का 
सम्मात दग Th वह एक बार आशद्योपान्त AJH को पढ़ जावे पुनः ममु | 6 
बहुमूल्य रत्न जो RF करकट के साथ २ भी दमक रहे हैं वे आप ही उन HAM 
आकषित करलेंगे | अब इन बातें को छोड़ कि इस मनुस्मृति में aga ९ | 
मतु वा J वा स्वायम्भुव मनु की प्राचीन शिक्षा उनसार कहे जा सकते हैं 7” 
अमुक मा महाराज इच्चाकु के समय के पीछे के किसी ४ 
विद्वान वा ART के कहे हुए तथा अमुक २ श्लोक वाममार्ग के प्रचार बे ह 
समय पूर्व वा पीछे के किन्ही साधारण पढ़े लिखे तथा स्थाप्रिय लोगों के 0 | 


SS 


ह शलाक पूण वतमान AGLI से कतिपय लाभकारी विषयों को संवित र 
करते हैं | | 
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द्वितीय परिच्छेद 

वणो अस घ सेके 
| + और दस्यु-द्विजाति और श॒द्ध-ब्रात्य-अजुलोमज, प्रेतिलोमज, ales 
y| चाखता -दात्रिय-वैश्य-शद्-क्यो शद्ग ही आर्य्यावत के आदि निवासी हैं? 


Se. 


it ang EE गुलाम-चारों वर्णो के सामान्यतर्म-आश्रमां की व्यवस्था-अह्मचर्य्यश्रम-गुर 

quay, अर शिष्य-अनध्याय-गुर ही वर्ण व्यवस्थापक था- गृहस्थाश्रम=एक पुरुष की ` 
हों fai] एक पत्नी-खथम्ब॒रविवाह-कन्याविक्रय का निषेध-पंञ्चमहायज्ञ-खाद्या एंखाब-साधारण 
है | ag ` छच्छुता सम्बन्धी नियम-मान्य के नियम-ख््रियों की स्थिति-वानप्रस्थ-संन्यास-सब 

जाती| Rar के सामान्यधर्म । 


Q a A a re AOS ` Y 
 आझाय्यञर gga अध्याय दश के निम्नलिखित पंतालीसवं 
| रोक से ज्ञात होता है कि संसार की मनुष्य जाति के मुख्य दो भेद थे । एक मेद 


| iaaa ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्ग थे और दूसरे भेद के sana वह सब 


\ 


SY SS 


i क = A a ` क्‌ 5. ees © 
| मनुष्य ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य वा शद्रों से उसन हो कर भी (ale वे समवर्ण 
| केसरी पुरुषों से gaa हुए हों वा विषमवर्ण के ख्री पुरुष से उन्न हुए a) 
) AR के कारण दुष्ट वा दस्यु कहलाते A | यथाः 
BRATS seat या लोके जातयो बहि; | | ॐ छ 
'म्लेच्छवाचश्चार्यताचः सर्वे ते zane il (मड १०।४७ ) 
BE Q + ~ त्र श्‌ जे A ; Ey ts 
त्‌ इस aa A ब्राह्मण चात्रिय, RAA शद से उसन हुई | 
प्रन z q x = @ os re SS ae oa 3. 
AG ( भ्रष्टाचार के कारण ) उन से बहिष्कृत इई जो जातियां हैं चाहे वले 
S N SEN A TAN D गा ox y 
MU बोलती हॉ वा ana बोलती हों वे सब की सब दस्यु ताम से पुकारी हहे हे 
| भि * मालूम होता है कि gegi के भीतर केवल वही दुराचारी लोग सङ्मिलित ` vat ith 
= = भूले होने से “ariaa: इस समय की aren waa सँस्कृत के शब्दों को विद 
रण नहीं कर सकने के कारण झलेच्छ भाषा बोलते हों प्रत्युत दस्युओं के a = 
S की भी गणना थी ज़ो moa भली भांति बोल भी सकते थे। गा पाणिनी | 
M धातुपाठ में लिखते Seog अन्यक्ते शब्दे? Bula RA धातु का प्रयोग अदिः | 
पण्‌ अथे के होता है जिस से पता लगता है कि जो णोग ahg रहने के कार 
शब्दों का ठीक २ उचारण नहीं कर सके और संस्कृत शब्दों को बिगाड़ दिगा 
ह उन्हीं की भाषा स्सेच्छु ( अविएफुट ) कहलाने am | eat कि CALEG] 
पास के eii से भिन्न देशों में संस्कृत का प्रचार वैसा a रहसः 
पिते से तथा इस के झाल पास रहा इस कारण अन्याच्य देशों : 
२८ 
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(२१८) | भारतधषि का इतिहास | 


इस छाक से यह भी प्रकट होता हे कि संसार के मनुष्य मात्र एक दूसरे के J | 

सम्बन्धित हैं क्योंकि दस्युं की उत्ति भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूर | 

ही हुई है, दोनों कोटि के मनुष्यों में भेद केवल सदाचार और दुराचार का हहे | 
जब कि उक्त श्लोकानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और UA से उन्न ः| 

मनुष्य भी दुराचार के कारण जाह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शद नहीं रह सकते | 
5 


निश्चय है कि सदाचार के धारण करने पर दस्यु नामांकित मनुष्य वा उन की सन्ता | 
भं नीच नहीं बनी रह सकती | 
क्या वर्तमान आये, मनुस्मृति की उक्त शिक्षा पर ध्याने देंगे और अपे पु | 
षां से बिछुड़े हुए दस्युओं की सन्तानो के बीच भी सदाचार का प्रचार कर पु | 
उन्हें श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा करेंगे १ 
द्विजाति और शुद्र--मह॒स्तति अध्याय दश के निश्नलिखित चतु | 
रलोक से ज्ञात होता है कि वर्ण केवल चार ही होते हैं:--- | 
ब्रमणः त्रियो daad वर्णा दविजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु QA नास्ति तु पञ्चमः ॥ मनु १०।४॥ 
अथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्श “द्विजाति? हैं और चेधा| .. 
Ux “एक जाति! है ( इन के अतिरिक्त ) पांचवां कोई वश नहीं है । तरह || 
त्रिय और वैश्य द्विजाति अर्थात्‌ दो जन्म वालि इस कारण कहलाते हैं कि उख || 
ने शरीर सम्बन्धी एक जन्म तो अपेन पिता माता से घारण किया था और दूस | 
| 


ae जन्म उन्हों ने गुरुनामक पिता और सावित्री नामक माता से | 
या कज [oS S i | 
T पीर शद एकजात AAT एक जन्म वाला इस कारण कहलाता È [क a E 


pee le ee NS. 
अधिकतर फेल गई और उस के भी अनेक भेद होगये । क्योंकि जिस स्थल में जिस वरण ay 
अधिकता होती है वह स्थल प्रायः उसी ना से पुकारा जाता है यथा जिस ग्राम में रि 
वणिक हों att बाझण, क्षत्रिय ate W कम हों तो उस ग्राम a sta: वरिकों की 
कहते है उसी प्रकार संस्कृतभाषियों के देश mead तथा sak ora aa के el © 
भिन्न २ देशों में R भाषा ( qat को भाषा ) बोलने वालों की श्रधिकता à al 
उन देशों का नाम भौं स्लेच्छु देश पड़गया और इसी कारण ageria अध्याय २ 
में लिखा है “सलेच्छदेशस्ततःपरः” अर्थात भराय्यभाषियों के देश से rag देश परे है| की 
equ के भीतर आ्येमाषी कम र स्लेच्छभापी अधिक थे इस कारण सम्भव Ë 
न्तर में दस्युओं का नाम स्लेच्छ भो पड़ गया हो | 


as 
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तृतीय भागं 4 (२१३) 


E केवल एक जन्म अपने पिता माता से ग्रहए कर सका और शुरुकी 
शरण में उपस्थित हो MAGA दूसरा जन्म धारण न कर सका | GEG ऐसा 
: समना चाहिए कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वा शद्धकुल में उन हुआ 
वह सदा AEM, WAT, वैश्य वा शई ही बना रहेगा. क्योंकि GRETA अध्याय 
दश छोक १४ में यह लिखा है:-- 


के सा ; 
र शटर म | 
है|, 
न्न हू 4 
सके ते | ! 
i an | शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रेति श दरताम्‌ । 
क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्वश्यात्तयैव च lagel १०।६४॥ 
जिस का areas यह है कि शद्रकुल में TIA हो के ब्राह्मण, क्षत्रिय वा 
वैश्य के समान गुण कम स्वभाव वाला हो तो वह UR, ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य 
हो जाय वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय बा बैश्यकुल में उसन्न हुआ हो और उस के 
गुण कम स्वभाव शद्ग के सदश हो तो बह शूदर हो जाय वैसे ही चाय वा 
AUZE में उत्पन्न हो कर ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण WTR भा 
हो जाता हे | ; 


अपने Te | 
LTH | 


द चतु | 


इस कोक से यह भी भाव टपकता है कि Tal की उन्नति में प्राचीन समर 3 
Pict प्रकार की रुकावट नहीं डाली जाती थी | यदि रुकावट डाली जाती तें i 
ARU बनन के लिए जो पूर्णज्ञान और तपश्चरण की आवश्यकता है उसे TAGAR 
र दूस | (स प्रकार धारण कर सकता ! 

ते प्रह | इस श्लोक के भाव के विरुद्ध जो श्लोक AGA म॑ आते हें वे प्रहि हं 


| सामि मनुस्मृति का उद्देश्य क्या है, इस विषय को वर्णन करतें हुए मसु पे 
लिख 2s 


शर चोया | 
| 72, | 
कि उ ' 


be deo CLP का FO 


aa सर्व हु adede निखिल TT | 
में अर | श्रतिप्राएयतो विद्वान्‌ a निविशेत Ted? | ९ 5 
l e | अथातू विद्वान्‌ को चाहिए कि इस सब को ( इस qana को ) ज्ञान के 
a | ` 


| जाय 
करण |... रा तथा वेद के प्रमाणं से जांने और अपने मै वा क्य सस ह ६ 


AR क्योंकि यह परम प्रसिद्ध बात है कि वेद के मस्त ; 
Wat बा कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज न्याभ्याझश्‌द्राय चायोय च 
E q च(रणाय्‌?, में Mal के लिए भी alan शान A शिक्षा को आवश्यकता | 
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(२२०) भारतवर्ष का इतिहास । 


बतलाई है अत! ag का श्लोक “शूद्रो ब्रत्मशतामेति ब्राह्मणश्चैति Tml 
क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्दश्यात्तयैव च” वेदालुकूल होने से प्रामाणिक ra | 
से विरुद्धभाव वाल श्लोक अप्रामाणिक हूँ | चारों वर्णा का घस वरन करते सफ y 
श्रो के विषय में पुनः लिखा जायगा उसे भी अवलोकन कर लेना चाहिए | 
ब्रात्थ-मजुस्मृति अध्याय १० श्लोक Ro AAN की उलतति a | 
प्रकार बतलाई गई è- | 
द्विजातयः सवर्णाछु जनयन्त्यवरतास्तु यान्‌ । | 

तान्‌ साविज्रीपरिश्च्टान्‌ व्रात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ ( R ज 


अथीत्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने २ वर्ण की स्त्री में जिन ऐसे सनते 
को Sa करते हैं जो ब्रह्मचीदि act को धारण नहीं करते उन गायत्री मता| 
उपदश राहत सन्ताना वो व्रात्य कहत हैं। इस से सिद्व होता है [कि द्विजों से उचन्नह || 
अन शिक्षा रहित होने के ATAA कहलाते थे | शद्वकुमार भी जव शित्तारहितहेते 
अ ता शद है| रह जाते थे अत; ब्रात्य और MST में लिवाय द्विज पिता माता aN | 
R पिता माता से जन्म धरण करन के और कोई भद न था । दोनों प्रायः समाग || 
है मानं जाते थ | हां, यदि व्रात्य यज्ञपवीत भ रण तथा बेदारम्भसस्त्रार [न| 
अवा ऋतक न करने के अपराध के लर्‌ प्रायश्वत कर लेते थ ओर वे उत्प 3 
ERRI के योग्य समझे जाते थे तो उन का यज्ञ 
होता था | परन्तु जो 
जाते थे यथा;-- 


i 


पवीत तथा बेदारम्भसँस्कार ई 
AAT कर उक्त सँस्कार नहीं कराते थे वे पतित कर | 


ॐ नोट मनु WAT २, श्लोक ३८ में लिखा 
आपोइपाद्‌ ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते | j 


REEI ERREGE मिर मन अ २ रेके ३८ ॥ 


अर्थात्‌ ( ॐ 
पालतू ( शथिक से अधिक ) सोलह वर्ष की आयु तक घ्राहणमार, २२ वर्ष बी 


तक Wagar, तथा २४ वर्ष को अ 
पयु तक वैश्यकुपार अर्थात्‌ 
TEA संस्कार का समय बना रह के asy धरण 


R a वर्ष eee Ay तक aaaf गया है परन्तु उक्त वर्षों में वा. उन के श्ण 
सै धर Th पतीत तथा AREA न हो सकते को दशा में इत संकरारों का स 
AAR १९) ९२, तया २४ वर्ष की अयु तक तियत कि ग गवा है | 
a i R 
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LATA भाग । (९२१ ) 
अत ऊध्ये त्रयोऽप्येते यथाकालम SHAT | 
सावित्रीपतिता ARN भवन्त्यायविगहिता ॥ ayo २३६ ॥ 
नैतैरपूवेति धिवदापद्यपि हि कहि चित्‌ | 
्राह्मान्यौनांश्च सम्बन्धान्नाचरेह ब्राह्मण) सह ॥ महु० २।४०॥ 


इस के पश्चात्‌ | अथात्‌ क्रमशः १६, २२ तथा २४ वर्षा के पश्चात्‌) तीनों 

| (ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्यकुमार ) यथा समय संस्कृत न होने के कारण सावित्री के 
ogee के अयोग्य अर्थ,त्‌ वेदारम्भसंस्कार के योग्य नहीं रहते, ब्रात्य हो जाते हैं 
जोर aa इन्हें GUT मानते हैं | इन पवित्रता रहित ( प्रायश्रित्त-से न शुद्ध हुए ) 
५ | ब्रो के साथु आपत्काल में भी ब्राह्मणदि वर्श के लोग विद्यासम्बन्ध वा विवाह- 
१ | सन्ध न करें । 
| जिस प्रकार द्विजकुलोत्पन्न कुमार वेदारम्भसँस्कार रहित होने के कारण ब्रा 
(हितहत | हे जाते थे उसी प्रकार arenden रहित द्विजकन्याएं भी ब्रास हो जाती थीं। 
गता भ! | इन की जो सन्तति होती थी उन के भेद मनु० अध्याय १०, छोक २१, २२ 
मः | तथा २३ में इस प्रकार वर्णित हैं । 
२ "| ARN जायते विभात्‌ पापात्मा भूजकण्टकः। 
आवान्त्यवाटधानो च पुष्पकः शेख एव च ॥ Age १०।२६॥ 
मल्लो ga राजन्याह व्रात्यान्निञ्छिविरेवच | 
नरश्च करणश्चैव खसो द्रविड एवं च ॥ Age १०२९ ॥ 
Ta जायते त्रात्यात्सुधन्वाचाव्ये एव च | 
कारुषश्च विजन्मा च मैत्रः सालत एव च ॥ Age १०।२३ U 

“ANT ब्राह्मणङुलेसन्न are से जो घृणित सन्तति होती है उस की संज्ञा भूज : 
के आवास्य, वाटधान, gra, शेख है चत्ियकुलोन वालों की oa : 
| "सैश्च सल्ल, मल्ल निच्छिवि, नट, करण, खस, विड है | वेश्यकुलासन्न A स 
7 E Walt सुधन्वाचाये कारूष, विजन्मा, मैत्र, सालात है | 
निश्चय है कि उक्त सन्तति. की उक्त संज्ञाएं तभी तक बची रहती होगी जब 
* षे अपने मूर्ख पिता माता की भांति ही मूल बने रहत होंगे | परन्तु जब 


eee 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 222 ) भारतवम का इतिहास | 


लेते होंगे तो उनमें किसी प्रकार को भी नीचता नहीं मानी जाती होगी la 
षय में Ago, अध्याय दश, छलक ४१ तथा ४२ में इस प्रकार का लेख है 
सजातिजानन्तरजाः पट्‌ सुता द्विजधर्मिणः 
शुद्राणां ठु SINT! ASTARAYA: |) Ngo १०।५१॥ 
तपोबीजप्रभावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे | 
THT MIRT च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ AJo Lolyr jj 
( द्विजातियों के )समवर्ण के पुरुष स्ती से (अथीत्‌ maw ब्रह्मश, ahl 


2) 


QANA, वैश्य वैश्या से उत्पन हुई तीन प्रकार की सन्तान तथा (विज à) ः 


संस्कारा वाली होती हैं तथा अपध्वंसज अर्थात्‌ नीच वर्ण वाले पुरुष और उच्च 
वाली स्री के विवाह से उत्पन्न हुई प्रतिलोमज सन्तति adie शुद्र से बरहम 


सन्तति और अन्यान्य वह सन्तति भी जो विगार्हित नर नारियों के घृणित किक 
उसन हुई हों जो कि Maas बा शूद्धसंस्कारों वाली होती हैं बह सब की सता 
बीज के प्रभाव से प्रसेक युग में अथीत्‌ सभी समय इस संसार में मनुष्यों के बीच जना 
करने के कारण अथात्‌ मनुष्य होने के कारण उच्चता और नीचता को प्राप्त ail | x 
उक्त Slat में ada अनुलोमज और प्रतिलोमजों के विषय मेंतो eT 


OX NN 
ITT यहाँ इन छोकों के उद्धृत करने का अभिप्राय यह है कि aval EY 
CAT: चद सस्कार वाली शूद्रवत्‌ मानी जाती थी उन्हें भी तप करने की | कि 


“Hg तेत धारण कर खाध्याय में प्रवृत्त हो अपने को तपस्तरी एवं धर्म 
TAT बनाने का अधिकार उन्हें प्राप्त था (देखिए विशेष तप के प्रभाव को a 
WG AAA ११, छोक २३६ में कितना महान्‌ बतलाते हैं) | अतः की 
६। काइ ब्रात्यकमार जस का बुद्ध जन्म से ही विशेष gilsa होती होगा व " 
को उन्नत करने की sy न करता हो तो न करता हो, परन्तु अन्यान्य १ i 


नात्यकुमार जिन Bal को वे प्राप्त 
कर सकते Say के लिए 
हा चेष्टा करते होंगे | ते ह।गे उन को प्राप्त 


यद्यपि म i | 
Ste aR a ज्ञात होता हैं कि aa नाम नाच गर है a 
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तृतीय भाग | (२२३) 
eg 


SUA द्वात में विद्यमान थे परन्तु मनुस्मृति अध्याय ७ के छोक १५१ तथा १४२ के 
। लेन 


| वाण ज्ञात होता है कि प्राचीनभारत में बरासों की संख्या अत्यन्त ही न्यून होती होगी | 
। प्रध्यंदिनेऽधेरातरे वा विश्रान्तो विगतङ्गमः | 

चिन्तयेद्धमैकामार्थान्‌ सार्थे तेरेक एव वा । मनु ७ । १५१ ॥ 
परस्परविरुद्धानां तेपा च सम्नुपार्जनम्‌ । 

कन्यानां सम्प्रदानं च ङुमाराणां च र्षणम्‌ ॥ मनु ol १५२॥ 
अर्थात्‌ ( राजा को चाहिये कि ) मध्यादिन वा मध्यरात्रि के समय जब कि 
| बह शरीर और मन के क्लेशों से रहित हो धर्म, अर्थ ओर काम के विषय में खयं 
AA वा अपने मन्त्रियोँ के साथ चिन्तन करे | यदि धर्म, अर्थ, कामसम्वन्धी irl 
॥ वार्यो में इन का परस्पर विरोध भान होवे तो उस विरोध का परिहार कर उन से 
| सम्बन्ध रखने वाले कार्यों को सिद्ध करे ( और ऐसे ही शान्तिमय विचार के समय 
| शने मन्त्रियो के साथ वा स्वयं अक्केल ही ) ( अपने राज्य की ) कन्याओं को 
| कयादानयोग्य बनाने तथा कुमारों की (सुशिक्षार्दि द्वारा ) रक्षण करने के विषय में 
$| भ ( चिन्तन किया करे ) | 


जब कि प्राचीन समय के आर्य्यराजा का यह करव्य था कि वह अपने देश के 
त हतै q कुमारों तथा कन्याओं को योग्य बताने की यथाशाक्त चेष्टा करें तो केसे सम्भव A 
। श सकता है कि देश का कोई भी कुमार वा कन्या अपठित रह सकती हो । हां, 
| ः ल ही कुमार या कन्या अपठित रहती होगी जो जन्म से ही कुण्ठितं बुद्धि वाली 
| | जिस आत्मा को उस के पूर्व पापों के कारण परमात्मा ने ही आतिमन्द बुद्धि दी 
शमी शिक्षा के लिए राजा वा कोई अन्य मनुष्य ही क्या कर सकता है? अतः 
a हेता है कि प्राय; वही कन्या वा कुमार ब्रास होते होंगे जिन को बुद्धि ara 
i | of SE शली क बा z pe ie 
होते ही होंगे अतः उन थोड़ी के I 


i 
| 
| 
r 


A x ९ s M: 5 
|. वलोम, प्रतिलोमज, aqar AT भा MR 
था जब कि इस मं विद्या और अविद्या दोनों विद्यमान न हों | बड़े २ | 


ES वध ` A ESE at 

३. के समय भी जब कि अविद्या की काली घटा गजे रही थी, विद्या की 
| मीन कभी चमक ही जाती थी | एवं जिन दिनों विधा और सदाचार क 
Ri ._ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 
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( २२४) भारतबरष का इतिहास | | 

A SINS ड़ J A (SS ENS व a ` ठी N E 
बड़ा प्रचार था, जिधर देखिए उधर ही ज्ञानियों की गोष्टी दौख पढ़ती थे ३ 
AN बा ~ Ge aye SS को x को न श्र तर ) j 
दिनों भी किसी न किसी कोने में कोई न कोई अश्रेष्ठ पुरुष दिखाई देता ay 


| 

जिस समय भारत में वर्णाश्रमधर्म का पालन राजा और प्रजा दोनों मित्र का Ki 
तत्परता के साथ करते थे उस समय भी असम्भव नहीं A ail 
fem कोई २ mAB कम्मे कभी २ किसी २ से हो जाते हों। agal 
एक वाक्य है।--- | 
“बल्वानिन्द्रियग्रामों विद्रांसपपिकर्पति! | 
अर्थात्‌ बलवती इन्द्रियां बिद्वानों को भी खीचती हें । सम्भव नहीं कि | 
बिद्वान्‌ उस आकषर से आकार्षित हो sit परन्तु कभी २ कोई २ आकि | 
जांय तो आश्चर्य भी नहीं है । विवाहबिपरय में यद्यपि यह विस्पष्ट आज्ञा थी ह|. 
सम गुण कर्म खभाव बालि अथीत्‌ समवर्ण फे पुरुष स्त्री का विवाह हो और | 
ऐता ही होता भी था तथापि कोई२( चाहे लाख में एक ही क्यों न हो ) way * 
नारयो का भी सम्बन्ध हो जाता था जो विषमवर्ण के होते थे, छोर क्योंकिसेग 
नायि के योग से भी सन्तति उत्पन्न होती ही थी अत; समाज को निया 
रखने à लिए आवश्यक था कि व्यवस्थापक उन के विषय में भी gaa 
विशेष नियम बनावे | i 


सन्तान का जन्म और उस का पोषण पालन तभी सम्भव हो सकता हेज ji 
पिता माता जीवित रहें | मनु अध्याय द कोक ३७१ तथा ३७२ से 
होता है कि व्यमिचारिणी Vth तथा व्यभिचारी पुरुष को राजा मरवा डालता वरी 
जारकम्मे से सन्तानोतपत्त प्रायः असम्भव थी | अतः विषमवर्ण के aca 
जो सम्बन्ध होता था वह विवाहसम्बन्ध ( चाहे गान्धर्वीत्रिवाह ही हो ) 
> a 
* तोद:--भर्तारं लङ्घयेद्या तु स्रीज्ञातिगुणदपिता | 
ah श्वभिः खादयेद्राजा खाने बहुसं स्थिते vag = | ३७१ ॥ 
पुमांसं दाहयेत्‌ TG शयने तत्त आयसे | 
अभ्यादध्युश्च काछानि तत्र दह्येत पापरुत्‌॥ Hy x । ३७२॥ 
अर्थात्‌ यदि खी अपनी जाति और गुण के अभिमान् से अपने ५ 
छोड़ अन्य से व्यभिचार करे तो उस स्री को राजा बहुत से ggi के 
कुत्तों से कटयाकर मरवा डाले, और जो व्यभिचारी पुरुष ही उस की 
उत्तप्त लोहे के पलंग पर सुलाकर जला देवे, उसे जलले हुप काष्ठ पर डॉ 
जाय ताकि पापी a भांति जल जावे । ae 


~ 


के रि 


A 
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तृतीय भाग । (२२५ ) 


aq कोई सम्बन्ध न था । | ऐसे विवाह में भी उच्चवण के पुरुष और नीचवर्श : 
६ दी री का सम्बन्ध नीचचश के पुरुष शौर उच्चवर्ण की खी के समबन्ध से अच्छा 
|) म्मा जाता था | एस ARATRI की विषय में ही AT, श्रध्याय .तीन छोक 
१३ तथा १३ में लिखा हैः 

सतणांग्रे ट्विनातीनां प्रशस्ता दारकमणि 

कामतस्तु प्रटत्तानामिमांः स्युः क्रमशो वराः॥ AY Bo | १२॥ 
gaa भार्या SRT सा च स्वा च विशा स्मृते । ` 

ते च स्वा चेतर राज्ञश्च ताश्च स्वा चाऽग्रजन्मनः | Wao ३। ४३॥ 
अथीत्‌ विवाहविषय में प्रथम तो प्रशस्त बात यह है कि द्विजाति श्रथीत्‌ 
;| ब्राहमण, qa ओर वेश्य अपने २ वर्ण की कन्या से विवाह करें परन्तु इन द्विजं 
में से जो कोई इच्छापूर्वक ( विशेष स्तरतन्त्रता से ) विवाह करना चाहते हों तो उन 
| के लिए ये ( कन्याएं ) क्रमशः श्रेष्ठ हैं, शद्ध के लिए, शद्रा, वैश्य के लिए वैश्या 


° 


` A 


| व श्भा, क्षत्रिय के लिए क्षत्रियाणी वा वैश्य वा, शद्रा, ब्राह्मण के लिए ब्राह्मणी 
| U aaa वा वेश्या वा ear | 

| इन कों से यह पता लगता हे कि सवशविवाह जो yale और ER 
| के विचार से बि.या जाता था वह सर्बे त्तम था | और अपने से एक निचले बरी की कन्या 

ह| के साथ ate यथा वैश्य का शद्रा के साथ अथवा क्षत्रिय का वेश्या के साथ अथवा 
ते | “eu का क्षत्रिया के साथ सबरशविवाह से निचले कोटि का माना जाता था 

| i और अपने से दो कोटि निचली कन्या के साथ विवाह यथा क्षत्रिय को TAT 
| $ साथ अथवा ब्राह्मण का वेश्या के साथ, “एक कोटि निचली वर्ण की कन्या 
सि] भै साथ जो विवाह होता था” उस से निचली कोटि का समझा जाता था शरि 
/ को जो विवाह शूद्रा से होता था वह उक्त सब विवाह A निचली कोटि 

| माना जाता था | परन्तु वह विवाह अधम समझे जाते 4 जा विवाह कि एक 
ह की वा क्षत्रिया वा वेश्या से, अथुवा एक वैश्या और एक AEN वा br 
\ अथवा एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मणी से होता T 

जिस में विवाह समगुण कम स्वभाव वा समवर्ण वाल पुरुष जिया A gm 
जस में गृहस्थाश्रम, नर नारी दोनों के एक प्रकार की हति वालि हीने छ 
SAW, समत्र के विवाहों को agar समझा जाता था। a 
RÂ } at: 
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(२२६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


विवाहे से जो सन्ततिं उतपन्न होती थीं उन को संज्ञा R R बांधी जाते 5 
यथा जो arate उच्चवण के पुरुष से नीचवर्ण की स्री मे उतपन्न होती चे gl 
कि केवल छुः प्रकार की हो सकती थी ) उन सब को अनुलेसज वा अपर को । 
थे इन अपसदों में से ब्राह्मण से gA में जो सन्तति उत्पन्न होती थी ( 


lad से वेश्या मं अयबा वश्य से शूद्धा म अथात्‌ एक वण नीची कन्या मे| 
वर्ण ऊंचे पुरुष से जो सम्तति होती थीं उन सब की भी अनुलोमज वा पद|. 
अतिरिक्त अन्य कोइ विशष संज्ञा नहीं होती थी परन्तु जो सन्तति ब्राह्मण Fay] 
मं उत्पन्न होती थी उस की संज्ञा अपसद वा अनुलोमज के अतिरिक्त अब! || 
पड़ती थी एव ब्राह्मण से शद्रा में उत्पन्न हुई सम्तान की संज्ञा निषाद चा पारश, 
WAT से शङ्गा मं उत्पन्न हुई सन्तान की संज्ञा उग्र पड़ती थी, ओर जो सत्ती] 
ATAU के पुरुष तथा उच्चवण को स्त्री से उत्पन्न होती थी उन्हें (akai 
्राह्मणी में ) Ba, ( वेश्य से क्षत्रियाणी में ) मागध, ( वैश्य से ब्राह्मण में aap 
(az से वेश्या में ) आयोगब, ( शद्ग से क्षत्रिया में क्षत्ता, तथा (इर 


AGU भ ) चाण्डाल कहते थे | इन Hal का एक नाम प्रतिलोमज चा अपथ] 
भी था। } 


उक्त प्रकार के नर नारियों के वित्राहों के अतिरिक्त कभी कभी कोई VG कषरा 
कामा नर UAT का भी विवाह हो जाताथा जो एक ही गोत्र के ह|| बनाने 
चारत lag स जा सन्ताति उत्पन्न होती थी उसे वर्शसकर अन्यान्य भे H 
प्रकार के होते थे] 


भी A क S A [| `` 
। Sali का मागे खुला रहत्त था ओर नीच पिता माता की सन्तान भी ^| 
उन्नति कर उत्तमोत्तम पदबियों को प्राप्त करती थी जिस की साक्षी मव 
निन्रलिखित छोक दे रहे हैं | 


सजातिजानन्तरजाः षट्‌ सुता निजधमिणः | 
शुद्राणां ठु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्पृताः ॥ ag ॥ १०। ४ 
तपोवीजम्रभाषैस्तु ते गच्डन्ति युगे युगे 4 


उत्कष चापकष च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ मनु १० । ४२॥ 


Pe 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar O A f 


“ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ले || ` (द्विजातियों के ) समवर्ण के परुष ell (से अधात्‌ mi a शि 

aa apa सय वस्या ) sera हुई तीन प्रकार की aa तथा (द्विजो) के विषमवर्णो 
॥ aq तारी से अलुलोमजततीन प्रकार को सन्तान (अर्थात्‌ ब्राह्मण AAA से. १, ब्राह्मण. 
वो उत इ हे १, चतर वैश्या से १) जो कि Raad वा द्विजसंारों बाली होती है तथा 
थी छने बंज अथोत्‌ नीचवणे वाले पुरुष आर उच्चवर्ण वाला स्न क ladle ASIA 
नये प्रतिलोमज सन्तति. ( अर्थात्‌ शद से Arh वा दानिश वा वेशया बेश से 
meal ब्रह्मणी वा चत्रिया में, छत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न सन्तति ) और अन्यायः वह सन्तति 
tial पर जो विगर्हित नर नारियों के छुणित विवाह से उपक इई हो जो कि MRT 
are) बा gini वाली होती हैं बह सब को सब तप और बीज के प्रभति स मरके 
TW) पु में अर्थात्‌ सभी समय इस संसार में मनुष्यों के बीच उलन होने के सार 


जो सत्ती) (मनुष्यशरीर धारण करने. के कारण ) नीचता और उच्चता. को प्राप्त. होती है | 


और क्योंकि आर्य राजा मलुस्म्ूति अध्याय ७ छोक १४२ में लिख वचनः 

“कन्यानां सम्प्रदान च कुमाराणों च रक्षणम्‌? के अनुसार अपने CTA 

sage] है बन्याओं को सुशिक्षणादि द्वारा कन्यादानयोग्य बनाने तथा सुशिक्षणादि द्वारा 
YD बुमारां की रक्ता करने में तत्पर रहला था अतः चारो वर्णा काः कन्याएं और कुमारा | i 

| के अतिरिक्त वह साधारण adagi और अतिनीच वर्णसङ्कर तथा AA एवं उसः 

W केराज्य में बसने वाले दस्युओं की कन्याओं और कुमारी को ATA सम्भव योग्यः 

al aii Ta की Ser किया करता था और इस प्रकार Tage की भी बहुत सी कन्याश 

१) और कुमार FATA तपश्चरण केर उत्तमोत्तम बनजाति थे शरे समाज का 

| Pamm शुद्ध होता जाता था Bae वही Peake वा gA जो न : 

aa MT बनाने में अयोग्य थे agi से भी नीचकोडि दशा बो मोस कि रे 

| | R उन. ।नेयमो का AAA करना पड़ता था जा उन के लयः निघा।रंत किए 


| ते थे ताकि बृहत्समाज मणडल. की उत्तरोत्तर उन्नति में बाधा TN l 


२ 


VS 
` Ta के है वह 

चारवण-- मनुस्मूति के प्रमाणों से हम भ ६ कक बेस 
py हाण, क्षत्रिय, वेश्य 
| षसः चर भागा मे बिभक्त थु जिन भागा के नामः ९ os = D ss 
CUR | चारों बणो के लोग एक दूसरे के साथ ऐसे संगठित थे जेस | 


i के साथ सम्बन्धित रहते हे । aa? TA 


a अङ्ग एक दूसरे के 

Ws म्मिलित & 
> लोग अपना कल्याण आन्य a के N के A a 
TEE है Á% 
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( २२८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


ममते थे और इसी कारण प्रयेक स्त्री पुरुष अपनी २ योग्यतानुसार mail 
प्रदत्त हो जाता था चारों वणो के कुमार समाज के कुमार समभे जाते थे ब 


से लेकर उच्च से उच्च शिक्षा तक विना मुल्य ही गुरुकुलों के द्वारा मिल | 
किसी भी कुमार को अपने भरण पोषण की चिन्ता न थी क्योंकि गृहस्थ mg) "१९ 
चारी कुमार को भोजन देकर स्वयं भोजन करना अपना धर्म समते थे |. थ 
सब कुमारों के शिक्षण और WU तथा सब कन्याओं को TAU द्वारा कनया || ब 
योग्य बनाने के प्रबन्धो की ओर ध्यान रखना राजा के मुख्य कर्तव्यों में से एक | "हेट 
तेव्य था जैसा कि मनुस्ट्रति के लेख-“कन्यानां सम्प्रदानं च ङुमाराणां३| श्वे 
र्षणम्‌? के द्वारा हम दिखा आये हैं | कोई भी कुमार चाहे वह we का झाई a 
क्यों न हो अपने बुद्धिबल, तपोबल और शित्ताबल से जिस पदयोग्य बन जाता| ° 

शरीर 


वहीं पद मिल जाता जसा कि ' शूद्रो ब्राह्मणतामेति? नाम छोक द्वारा | 
a ही दशाचुके हैं | जिस में सब के साथ निष्पक्ष न्याय हो इस लिए यदि aaa] 


GAR वा PAGAL वा वेश्यकुमार बुद्धिहीनतादि कारणों से शिक्षा पराप्त नही | पे 
सकते थे तो. उन कुमारों को ware ही मिलती थी जैसा कि ' ब्राह्मणश्चैति | 
तास्‌? आदि प्रमाण द्वारा हम yi प्रदर्शित कर चके हैं । apd यह है किंस. 
के लिए उन्नति का मार्ग खुला हुआ था योग्यता प्राप्त कर जो कोई ae ACY] 
वा qA वा वैश्य बन सकता था | जो कोई अपनी बुद्धिहीनतादि कारण 
उक्त पदों के योग्य अपने को बना नहीं सकता था उसे शद्र कहलाना पडता f 
उस की लिए भी आवश्यक था ।के वह किसी भी दशा में दुराचारी न हो| दु | 
जाश बनने पर वह शूद्रकोटि से भी पतित कर दिया जाता था | ब्राह्मण, ब | 

श्य) शद्रा तथा अनुलोमजों शर प्रतिलोमजों के परस्पर सम्बन्धों से जो सा| ` 
उत्पन्न होती थीं और जो adage नामो से पुकाश जाती थीं उन AO 
उति का मार्ग बन्द न था जैसा कि हम “शुद्राणां तु सधर्माणः सरबेरा 


इता? तथा “तपो बीजपरभावस्तु ते गच्छन्ति at यगे | उत्कर्ष चाप | _ 
मडुष्येष्विह जन्मतः? इन प्रमाणां द्वारा प्रकट कर चुके हैं | 


अव हम सक्तपत; यह लिखना चाहते हैं कि किन 2 प्रक्रार के ग 
स्वभावा के धारण करने से किस २ वण की योग्यता प्राप्त होती थी | | 


ब्राह्मण — बनने के लिए किन किन साधनों में प्रदत्त होना पर 
ऽद Haas के निम्नलिखित Sai से ज्ञात होता है 
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amda बतेहमिस्त्रेविग्रेनेज्यया सुतैः । 
श्च यज्ञ श्य ब्राह्मीयं क्रियते ag ॥ ago २।२८॥ 
( साध्यायेन ) सकल विदां के पढ़ने पढ़ाने से, ( बरतैः ) ब्रह्मच सत 


A 


| भाषणादि ब्रता के पालन करनं स॑ ( होमेः ) aAA मम, सत्य के प्रह 


U RNI 
मिल ती ध 


मंत्र का. | A SER ४ 

J ओन गम्य के दाग AC AGATA क दान दन स “ध“ह-दानादनयो hh, (aaa ) 
) UN $ a 

ae वेद्य HATA आर ज्ञान इन तान प्रकारका Ah ग्रहण ( इज्यया ) 


| ome करने से, ( सुतैः ) सुसन्तानोलाति से, ( wars: ) aa, देव, पिक, 
| data और अतिथियों के सेवनंरूपं पञ्चमहायज्ञां के करने से, ( ga: ) अभिशे- 
| मादि, तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेकनसे ( ब्राह्मी य॑ क्रियते तनुः ) इस 
॥| रएको जाही अथात्‌ वेद ओर THAT की. भाफे का आधार रूप ब्राह्मण. का 
शरीर किया जाता है | 


we | ati 
Raal उक्त प्रमाण स्पष्ट सिद्ध कर रहा है कि बह्मचर््य्रत धारणधूवंक जो कोई उम्र 
pada] TRU कर एवं पूर्णीवार्मिपिक और Ana बने गृहस्थाश्रम में प्रविष्ठहोता था और 


| = A x q Fe. 
Sue) एख रहता हुआ भी विद्यादानादि कर्म्म जो उपर गिना आए हैं करता था; AG 
| 
Ral श्ण माना जाता था अन्य नहीं | 
हे बराह | A डित हैं 


ail प्राणों के विषय में निम्नलिखित बातें भी मलुस्तृति में अङ्कित हैंः-- 
का | 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो Aagi विषादिव | 


a kis चाकाङच्षदवमानस्य स्वेदा ॥ अ० २। १६९ U 
ay) उसे ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते | 

iI सतती | ` सुख चरति लोकेस्मिन्नवमन्ता विनश्यति । आ० २। १६३॥ 
Rael ेदमेब सदाभ्यस्येत्तपस्तपस्यन्‌. द्विजोत्तमः 

Aail दाऽभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ अ० २। १६६ ॥ 


सन्तोषं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌। 
Satya हि सुखं दुःखमूलं ATAT: || अ० ४ ॥ १२॥। 
‘Ra स्व कम्म नित्यं कुयांदतन्द्रितः 
दि न्‌ यथाशुक्ति पराप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ अ° ४। १४ ॥ Ss 
WA सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः | A 
सक्ति चैतेष मनसा संनिवत्तेयेत्‌ || अं० ४। ९६ ॥ 5 
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aaa परित्यजेदर्थान्‌ खाध्यायस्य, विरोधिनः | 

यथा तथाध्यापयंस्तु सा झस्य SAAT ॥ अ° ४ | १७ || 

वलप्रकेशनखश्यश्रुदान्त शुक्ांऽम्वरः शुचिः | 

स्वाध्याये चेव युक्तः स्यान्नित्यघात्महितेषु च ॥ sto ४ । ३५ || 

वैणवीं Was सोदकं च कमण्डलुम्‌ | 

यज्ञोपवीत वेदं च शुभे UA च कुण्डले ॥ Wo ४ ।- ३६ || 

अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथह | 

दानं प्रतिग्रहश्रेव पटूकम्माण्यग्रजन्मनः || Ho १० | ७४ Ih 

बतिप्रहसमर्थोऽपि प्रसंग तत्र वर्जे येत्‌ः। 

प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति ॥ अ. ४ । १६६ ॥ 

प्रतिग्रहाहू याजनाद्वा तथेबाऽध्यापनाद्‌पि । 

प्रतिग्रह। प्रत्यवरः मरस्य विप्रस्थ गर्हितः || se १० | poel 

शिलोञ्डमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः | 

धतिग्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोऽप्युङ्छः प्रशस्यते || अ० १० । १११॥ | 

न ब्राह्मणो वेदयेत किञ्चिद्राजनि धर्मबित्‌ः। \ 

SAAN तान्‌ शिष्यान्‌ मानवानऽपकारिणः || Bo ११ । ३२॥ | 

बेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः | 

अहिंसा WRAN च निश्रेयसतकरं परश ॥ अ० १२ । ८१॥ 

सर्वेषामपि चेतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम्‌ | 

TRU सरवविद्यानां भापयते aU ततः || अ० १२। ८४ ॥ 

धर्मेणाधिगतो यैस्तु वेद: सप रिन्रंहृः | | 

ते शिष्टा बराह्मणा झाः श्रुतिपत्यत्तहेतवः || अ० १२ । १०६॥ 

इन सब काः gan यह हैं ब्राह्मणः ( ब्रह्म अर्थात्‌ वेद्‌ और ब्रह अर्थात्‌ (९ | q 
जा का जानने वाला ) को चाहिए कि वह सम्मान को विष समकता ह| 
उस से सदा डरता रहे और अपमान को अमृत समझता हुआ उस की. सदा का | 
करता रहे ( अर्थात्‌ वही ब्राह्मण समम्रतरेद्‌ और परमेश्वर को जानता. है जो रति 
से विष के Ger सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमूत के समान | 
करता है, ( अर्थात्‌ ब्राह्मण सम्मान के लोभ से बा अपमान के भव से कमी * 
सधर्म से पतित नहीं होता ) क्योकि जो. कोई अपमानित किए जाने पर भी 5 
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(२३१) 
gat मानता वह सुख वके शयन करता है Gays जागता है और लोगों के बीच 
` दुदव विचरता हे तथा जो अपमान करने वाला है वह नाश को प्राप्त हो जाता 
॥ है। ( विशेष ) तप को इच्छा करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि बह सदा बेदा- * 
| ययास में ला रहे काके ब्राह्मण के लए वेदाभ्यास ही सर्वोपरि तप बतलाया गया 
' हे।यदि सुख चाहता है तो स्तस्थचित्त बना हुआ संतोष धारण करे क्योंकि सुख़ 
| ai मूल संतोष और Sta का मूल असन्तोष ही है | अपेन वैदिक (RAA 
| fan) कर्मों को आलस्य रहित हो कर सदा सेवन करता रहे क्योंकि यथाशाक्ति उन 
| इमे के करने से चह परमगाति अर्थात मोक्ष ( भी ) प्राप्त कर सकता है | (भोग 
|` al) कामना से इन्द्रेयों के विषयों में न फंस ( अर्थात्‌ केवल शरीरक्रणार्थादि 
| विशेष आवश्यकताओं के लिए विषयों से उपयोग ले ) प्रध्युत विषयों में आसक्त 
' नहोने के सिए उन की भावना को भी मन से हटा देवें । ara कें 
। जो जो अर्थ हों उन सब को परिसाग कर दे An येन केन 
| प्रकारेण ( वेदों के ) पढ़ाने में लगा रहे क्योंकि यही उस की Sanad है। 
१॥ | रीर के वाल नख और दाढ़ी gead हुए ( मन ओर gaat को ) दमन किए 
` | हु सेतर धारण किए हुए ( अन्तःकरण और शरीर से ) पवित्र ( arene को 
३२ | चाहिए कि ) स्वाध्याय में तथा आत्मा ( अपने तया दूसरों के आत्मा के ) के हि 
| तन में लगा रहे % बाँस की छड़ी, जलसहित कमण्डलु, यज्ञोपर्वात्‌ तथा बेद 
| \ थ ) धारण at और कानों में सुन्दर सोने कें दो कुण्डल ( पहन रहे )॥ 
| ना, पढ़ना यज्ञ, करना, यज्ञ, कराना, दान देना और दान लेना ये छःकमे ब्राह्मण 
f Telieg दान लेने की योग्यता रखता हुआ भीदानग्रहण स एथक रह, TAA 
है| a हे उस का ब्रह्मतेज शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे ( अर्थात्‌ उस का अम 
सुख संकुचित हो जाता है ) । 
= यह शरीर छोड़ने पर भी बाधक होता है ज 
| | freien a शीश के बाल geag रहना रवेत aad क 
पः उक्त Sy x a किसी का ब्राह्मणत्व E T चिन्ह भी यहां लिख दिया 
i ) हते थे इस कारण. उन का AA 


oD cee से अर्थात्‌ दरिद्रा के 
a TH य है कि ब्राह्मण यदि जोविका के अभाव से अथात्‌ ICA | 
पे तथा कुठाम्बयो के भरणपोषण के लिए कुछ उयांजेन करना 


दान लेकर अथवा यज्ञ कराकर और उस में दक्षिणा प्राप्त BL अथवा 
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{232 ) भारतवर्ष का इतिहास | 


Bal को एकत्रित करे, दान लेने की अपेक्षा शिल अच्छा है और Rady 


TS EE ते. 
छापने पढ़ाए हुए स्तातेक ब्रह्मचारियों से “गुरुदक्षिणा”? लेकर अपना निर्वाह 
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वृति द्वारा जीविका प्राप्त न कर सके वह इधर उधर से Va और उञ । 


अच्छा SF है % । जो कोई अपकारी पुरुष ब्राह्मण की कुछ हानि va 
घमीत्मा ब्राह्मण को चाहिए कि उस हानि की सूचना राजा कोन दे पर|. के उ 
( अहिंसादि व्रतों के साधन से जो उसने द्रोहनिम्रह की शक्ति प्राप्त करली हैस || 
अपने बलु से ही उन अपकारक पुरुषों को शिक्षा दे ( अर्थात्‌ ऐसा करें eal 
उन की अपकारक Ae ही नष्ट हो जावे )। वेदाभ्यास, तप ज्ञान, इन्दि | 
अहिंसा, गुरुसेवा ये ( सत्र के सब ) परम निश्रयसकर हैं (qeg ) इन सव 
maga सर्वोपारि है, वही सब विद्याओं में अग्न्य अर्थात्‌ मुख्य है क्योकि इसी] 
द्वारा अमृत अथौतू परमात्मा की प्राप्ति होती है । जिन्होंने धर्म्म का आाचरए बा 
वेदर्थबोधक वेद के अङ्ग उपाङ्ग आदि द्वारा वेद को भली भांति पढ़ लिया है बे ह| 
शिष्ट ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं क्‍योंकि इन्ध के द्वारा वेद के गूढ़ रहस्य पर| 
हो सकते हैं +। | वृतल। 


ल 


Ni 
Hd 


परन्तु निशचथ जाने कि उक्त तीनों में से दान लेना aga हो बुरा है जो fH 
के आत्मा को इस लोक में दीन बनाता है और परलोक में एक प्रकार का री 
था हसन होने के कारण एक प्रकार के ऋण के रूप में कल्पाण का यथा 
रभव बाधक बनता है। : || अ कः 

` # नोट:--जब कृषक खेत से पक्के हुए अन्नो को काटता है तो कुछे श्रण भे मनु 
में भी गिर ज्ञाता है। किसान के इन छोड़ हुप अन्नो को दरिद्री लोग छुर ९ 
हैं। इस चुनने को “शिल” कहते हैं और किसी के एक बार चुन लेने के प 
जब कोई उसी खेत में पुनः अन्न चुनने जाता है तो उस चुनने को be (| 
utd चुने हुए पर चुनना ) कहते हैं। जीविका रहित। ब्राह्मण के लिए मठ | 


में लिखा है:-- 
कल्पयित्वाऽस्य ata च taza समन्ततः | 


| 


राजा हि धर्म षड्भागं तस्मात्प्राप्नोति रक्षितात्‌ ॥ Ago Ho ११ | श्र ; | 
अर्थात्‌ इस ( जीविकारहित ब्राह्मण.) की जीविका नियत कर (२ रे 
चाहिए कि ) इस की भली भांति रक्षा करे क्यो कि इस रक्षा के कारण à 
( उस ब्राह्मण के लिए हुए ) धर्म का छठा भाग प्राप्त wÈ | r श 
t नोटः--ब्राह्मणपद्बीधारी धार्मिक विद्वानों की प्राचीन काल मे aa ण 
'तिष्ठा at कि राजा भी उन की पूजा करते थे यथाः-- a 


HATA गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भचेत्‌ | 
जपाणामक्षयों ay निशिन्राह्ोऽभिधीयते । (arg oso ७। ६२) 
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तृतीय भाग | (२३३) 


| कृपा व =} के बह त््पाः sp 
cher f परमात्मा A [ करं lh बहुत स आत्मा ज्ञान ओर तप a प्रभाव से कि 
| x 


` 


l 

शल hay] ब्रह्णपद को ATT कर वेदो के गूढ़े रहस्य मनुष्यों को समकावें ताकि संसार से 
aaa K होवे ओर एक ie दूसरे मनुष्य को अपना भाई समे और सव, सब 

दे o| के उपकार में प्रदत्त हो जावें | 
da चत्रियः वस्ति अध्याय १, छोक ८६ में क्षत्रिय के लक्षण इस प्रकार 
र Rigg] बतलाए गए ६: 
द्यम | प्रजानां रक्तणं दानमिज्याउप्ययनमेव च | 
न सवर | | विषयेष्वप्रसक्ति शच क्षत्रियस्य समासतः Age १ | १८॥ 
किसी अर्थात्‌ प्रजा की रक्ता करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयों 
aa) मे न फंसना ये Gara: क्षत्रिय के कर्म हें। | 
read) “राजधम्म” प्रकरण में इस विषय भें विशेष लिखा जायगा | 
सय | वेश्य--मलुर्दति अध्याय १, छेक go में वैश्य के लक्षण इस प्रकार 
| बतलाए गए हैं :-.. 


rate a f Ws peas अवात i 
तो कि शूनां रक्षणं दानमिञ्याऽः्ययनमेव् च । 


|... वणिक्पथं gee च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ म्ुः।१।९०॥ 
cam पशुओं का पालन पोषण करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन क्रना,वाणि- 
| E करना सूद लेना तथा खेती करना ये वैश्य के कर्म्म हैं। पुनः वैश्यों के विषय 
EN ic wy ब्य = : 4 ~ 
|| ˆ उभति अध्याय ९ शोक ३२६, ३३०, ३२१, ३२१२ तथा RRR 4 


fp Ra है! 


+| मणिदुक्तामवालानां लौहानां तान्तवस्य च । 


Taai च रसानां च विद्यादर्घवलावलम्‌ ll Herre Ul 

| पीजानाउप्निविद् स्यात्‌ ज्षेत्रदोषगुणस्य च | हि 

® ` गानयोगे च जानीयात्‌ तुलायोगांश्च सर्वशः ॥ अ०६।३३० U 

a a भरासारं च भाएडानां देशानां च युणायुणान | 

pe च पएयानां पशूना परिवर्धनम्‌ ॥ अ०६।३३१॥ 

| अर्थात्‌ ( राजा को चाहिए कि ) गुरुकुल से ( स्नातक बन कर ) आए हुए 
| भात co उजा किया करे ( क्‍यों कि ) राजाओं को यह ब्ह्मतिधि हो नाश at 

O Rw हे 


ह 
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(२३४) भारतबर्भ का इतिहास । 

शस्यानां च शतिं Rare भाषाश्च विविधा TTR | 

द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयघब च ॥ अ०६।३२२॥ 

धर्मश FT FAIA AY TAY a 

दद्याश्च सब्भृतानाभन्नमंब प्रयत्नतः ॥ Bo RRR Rj 

SANT वैश्य को चाहिए कि वह मणि, मोती, मूंगा, लोहा (धातुर) al 
सुगन्धित द्रव्यो, wai ( मीठे नमकीन आदि छः प्रकार के स्वाद वाले पदाथो | 


SN = CR ag { < 


बो के सस्ते मंहगे होगे के कारणो को जाने aa TA के वीजा के वोनेई| 
ay ALN ON a 


रीति, खेत के दोष और GU तथा सब प्रकार के मापां ओर लोलो को Aa 


70 


` ` 


भांति जाने, विक्रेय बस्तुओं की उत्तमता वा Asea देशों के गुण Aan] 
( अर्थात्‌ किस देश में वस्तु विशेष के विक्रप से लाभ और किस देश मे | 
होने से हानि होगी ) पण्यों के लाभलाम अर्थात्‌ विशेष वस्तुओं HAA 
केलना लाभ वा कितनी हानि होगा, पशुओं की वृद्धि की ( विधि 
अथोत्‌ किस पद के नोकरों को क्या वेतन मिलना चाहिए ( अथवा किस 
।वी कितना दैनिक वा मासिक लेकर कार्य्यं कर सकते हैं ) इस बात को( | 
के ) मनुष्यां की भिन्न २ भाषाओं को, विक्रय की aig को ae 
किस प्रकार सुराक्षित रखना चाहिए इस बात को तथा क्रय विक्रय (A 

ल लेने ) के नियमों को जाने | ( वैश्य को चाहिए कि ) धम्म से दरस की 


लि S ) श्र { a p 


ए उत्तमोत्तम यज्ञा में लगा रहे (अधर्म्म से कभी भी घन न कमा) ! 


ww 
á 
जाए 


न 
>> 
2 


J 
H2 SA 4] 


Hy ty 


N 


से सब प्राणियों को अन्न देता रहे । | मनु 
आहा | धन ae, Gea, खार्थसाग और परोपकार की कैसी Se] न 
शिक्षाएं हैं | धन बृद्धि के लिए पूर्ण यत्ञ करने की तो शिक्षा है परण 
धन कमाने का सर्वथा निषेध है ! और जो धन बृद्धि को प्राप्त हो उस TA 
नर्य | खचे gaat ) प्राणिमात्र को अन्न देवे ऐसी शिक्षा है मतों | 
काल के AUT केवल अपने ही लिए दन्योपार्जन नहीं करते oy age रि] | 
भोजन a लिए । ऐसे परोपकारी पुरुषों के रहते हुए कोई भी प्राणी थै | a 
ज्वाला से काहे को दग्ध होता होगा ? ये वैश्य देशमात्र के कैसे पयार उ 
जाते होगे ! वैश्य धर्मम के हास से आज संसार कितना पीडित हो रहा | 
शद्रः - आतिप्राचीन काल मं जो लोग आचाय्ये की शिक्षाओं की धार | R : 
अछ बनजाते थे वे आर्य्य कहलाते थे और जो शिक्षाओं को धारण नरी © 
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तृतीय भाग | (२३५ ) 


A ° 


| ॥ वे शर बने रहते F | परन्तु यह आवश्यक नह| [के सभी अविद्वानों की सन्ततिः 


A 


aÈ ही हो अथवा सभी विद्वानों की सन्तान उत्तम बुद्धि वाली ही हो अतः 
विद्वानों वा शूद्रों की वह सन्तान जों अच्छी बुद्धिवाली हुई और बिद्याध्ययन कर 
` नकी वह आर्य बनती गई और उन की जो सन्तति विद्याध्ययन न कर सकी वह 


ह 

वा ) वा A FM, FS Beaty. 

दा झविद्वानों वा शुद्र का काट में ह रहता गई । एव विद्वानों का वह सन्तान जो 

के gag] ANAT कर सकी वह A य्ये और जो विद्योपार्नन न कर सकी शूद्र कहलाती 
i) 


| पाई। माना एक ef जात क 


को मी द्वानू लोग AA और अविद्वान्‌ लोग शूद्र कहलाने 
i ~ NNO à SO 

ओर agg] OS अनुम।न की पुष्टि भे ब्राह्मशग्रन्थादि से कबषएळूषादिवि्रयक कई ऐतिहा- 
ए ji सिक प्रभाण हम प्रस्तुत कर जुके हें । उक्त अनुमान की पृष्टे मनुस्मृति के छोक- 


` भी करते हैं | मनुस्मृति अध्याय”२ छोक १७२ में लिखा है “शूद्रेण हि समः 
“wag Wag वेदेन जायते ” अर्थात्‌ ( Bal के कुमार भी ) तव. तक R 
के ही बराबर हैं जब तक बे वेद्‌ पढ़ने से द्विज नहीं बनते, ऑर सच सुच जी las 
| कुमर वेदारम्भसस्कार करा कर वेदाध्ययन नहीं करता था वह व्रात्य कहलाने लगता 
| था ( देखिये म० अ० १० MH २० ) और वह RIAR से गिर कर शूह बन 
जाता था | अत: aah के भीतर शूद्रनामधारी केवल वहीं पुरुष नहीं थे जो शूष 


) जागे 
q 


4 
d 


4 सन्तानों की भी गणना थी जो स्वाभाविक मन्दबुद्धि होने के कारण AT 
। । Wet रह जाते थ | “¢ शूद्रो व्राह्मणतामेति ब्रह्मणश्रेति शूद्र्तास्‌ » आदि. 
॥ "एति के अनेक प्रमाणो द्वारा हम यह सिद्ध कर आए हैं कि ज्ञान ओर तप केः 
|| शिसे ब्रा्णङुमार शू और ज्ञान और तप के प्रताप से श्र जाहि व 
| जाता थ 
| Ra एव AST ओर शूद्र बिल्कुल मेले जुल भाई भाई का तरह निवास 
a किया करत थे | 

I NN > ` 
A क्या g ही aeaa के आदि निवासी हैं 
RY यूरोपीय ऐतिहासिको का मत है कि “दविज (आर्य) मध्य एशिया से AIS 


MS. 
स्र p ` aa DS ति ५ 
| is र शूदर इस देश (आर्यावर्त) के एवार्जिनीज अर्थात्‌ आदिवासी a a 
Od vs रए पर अत्याचार करने की आज्ञाएं हैं उस का कारण यही है कि AN 


l दबाए रखना चाहत थे” | 
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(२३६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 

होता | भारत के अति प्राचीन इतिहास के विषय में [किसी भीएऐ Renae A ye 
ios 4 i 

तीय अतिप्राचीन ग्रन्थो को ही सहारा लेना पड़ेगा | किसी भी अतिप्राचीन इ |» 


ग्रन्थ में यह नहीं लिखा है कि आये जब ATAT में आए तो उन 
बास्तविक निवासियों का सामना करना पड़ा जिन्हें वे शद्ग नाम से पुकारन àf 
आर्यो के इस देश में आने का जो वृतान्त अति प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में hl $ 
उस से पता लगता है।के आर्य लोग त्िविष्टप देश ( जिस की इच्छा हो वह उसे mal 


आने के पूर्व यहां यदि कोई अन्य मनुष्यजाति नित्रास करती होती तो gag 
कुछ न कुछ वर्णन अति प्राचीन संसक्त ग्रन्थों में अवश्य होता | शुद्ध और al] 

AAN ~ a SN J SN te ~ f 
यादे भिन्न २ जाति के मनुष्य होते और आये wei को सदा पददालित wal 


A 


चाहते तो आये शुद्र कन्या से कभी भी विवाह करने का नाम न लेते Aal 
की पदवी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से विभूषित कर उन्हें सब प्रकार अपने तुल 
बनाने का उद्यत होते | परन्तु जेसा कि मनुस्मृति के प्रमाणो से हम सिद्ध कर AN ह 
है शा लॉग उक्त प्रकार शुद्रकुपारों के साथ वत्तीब करते थे अत; यह कहता ह| 
आय, इस के वास्तावक निवासी Mai को सदा पददालित रखना चाहते थे सव | 
अप्रामाणिक है | अपने कथनों की पुष्टि में यूरोपीय ऐतिहासिक कहते हैं कि al 
AR la क आहति में भेद हं अतः वे भिन्न २ हैं| यह कथन तो ऐसा ६ ot 
कि जिस की परीक्षा प्रक पुरुष अपने नेत्रो से स्य कर सकता है | AAA ait) 
जो आज कल Wal के भीतर गिने ज डे २ सुन्दर आकृति वाले द | 
आई GUT जा ब्राह्मण कुलोत्पन्न कहलाते हैं कई शूद्र कहलाने बालों से भौ || i 


सुन्द्र x क 0. ee 
न्द्र हं | कई शूद्र कहलाने वाले गौरव के और कई ब्राह्ाण कहलाने वाले व| AR 
वण के विद्यमान हैं | 


walt वा रंगआदि में तो खान पान के व्यवहार न| 
IA क रतिया के कारण भी प्राय: भेद हो जाया करता है अतः आती | 
रंग के दवारा शूदर ओर यायो की पहचान नहीं हो सक्ती | और न इस प्रवा ‘ 
जच प्राचीन आर्यो के पास थी क्योंकि ब्राह्मण 
ABI वा रंग के कारण कोई नहीं कह 
खभावों के कारण उक्त नाम मिलते 


si Ht 
» TAa, वैश्य वा a 3 | कषर 
ता था प्रत्युत आमिक एण | 
4। चाण्डालो को तो यूरोपीय ऐतिहासिक 
A सन्तान TANA है परन्तु याद्‌ कोई चाएडालों और area, तथा A 
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meat वी रंग रूप ।मंलाव ता SH ज्ञात हां जायगा [के शद्रा के रग रूप आय्य 
न अविक मिलते हैं और चाएडालों के कम | दक्षिण भारत में जो द्रविड़ वा Se 


~ 
@ 
SS N SAA 
faa बसते हैं उन्ह RIIA NARAR भारत में आय्य। से मी पहछे अ.या हुआ 
NOS ES 


बतलाते ह्‌ Eire काक उन क साथ बसन वाल त्राह्मण उन Hida IZ कहते 


frat) हैं इसी कारण यूरोपीय ऐतिहासिक wei को भारत के आदि निवासी apy 
उसे मथ | दो पीछे से आया हुआ बता | क्याके नीच डतेडियनों की भाषा aga हीं 


@ 
8a) gee इस कारण यूरोपीय ऐतिहासिक उस भाषा को भी आर्यों की भाषा से भिन्न 
वेडियनों के विषय में यूरोपीयनों का जो कुछ कथन है वह 
ह्‌ 


उसवा। मानते हैं | परन्तु उक्त डे 
गौर अ | G हेजो कि हमें ठीक 
| अनुमान पर ही मिभर है जो कि हमें ठीक २ प्रमाण मूलक ज्ञात नहीं होता | 


TN) agai की agi- 


SAD 


“शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः | 

बृपलल गता लॉक ब्राह्मणादंशेनन च ll TY १० | ४३ | 
पोएड्काश्चोड्ट्रविडाः काम्बोजा यवनाः शक्राः । 

पारदाः पल्लवांश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ AY lo | Ve I 
वर्तमान रहते हम कैसे मान लें कि द्रविड आर्यो की सन्तति नहीं है | उन 
| + भाषा इतनी भ्रष्ट क्यों हैं इस का कारण तो यह है कि वे उत्तर भारत से दूर 
ह| दिण में निकल गए और निरकाल तक उन का सम्बन्ध उत्तर भारत के आयो 
> | छट गया AR वह जो कुछ ज्ञान अपने साथ लाए वृह उपदशा AAU कः 
र| भाव से अप्रचार के कारण क्रमशः इतने हास को प्राप्त हो गया ।के बे पतित 
| ए शर उन की भाषा भी asa ९ इस दुदशा का प्राप्त हो गई | जो 
| ह उन के साथ बसते हें और जिन में सभ्यता का अशः विद्यमान है वे उस 
देश में उत्तर भारत पीछे के आए हुए ज्ञात ela हैं और क्योंकि इन 
। आन पर इन का सम्बन्ध अस्याव्य eal के साथ बनं रहा इस 
अपनी सभ्यता को बनाए रहे । परु फिर प्रश्न उपस्ित होगा 
"OT में शूद्रो को दबाए रखने के विषय में श्लोक क्यों पाए जाते R fRA 


R मशः दिया जाता है | 


| X z शूद्‌ वा गुलापम्म-कई यूरो पीयः ऐतिहासिक मनुस्मृति अध्याय 
`° भा प्रमाण देते और कहते हैं कि ge Rae CAH गुलाम थे, ब | 


> 


RR E 
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(२३८) भारतवर्ष का इतिहास । | 
पशुओं की तरह अपने स्वामी की सम्पत्ति समझे जाते थे | उक्त इले : | 
प्रकार हैः-- | 
ous <a ie a 7 
न स्वामिना fants शूद्रो geng Rg | 7 


g 
निसगज हि तत्तस्य कस्तस्पात्तदपोहति ॥ Woe । ४१४ ॥ 
अर्थात्‌ यदि स्वामी शुद्र कों छोड़ भी दे तो वह दास्य से छूट नहीं स | 

क्योंकि दासत्व उस का स्मात्र है, उस स्वभाव से उसे कौन दूर कर सकता है!| 
यह छाक किस प्रकार का है इस की जांच के लिए चाहिये ga ae] 

के पू आए हुए कतिपय छोकों ओर इस छोक के पश्चात्‌ आए हुए किप | 
छोकों पर विचार किया जाय | | 


Sa] 


मनुस्मृति के अध्याय ८ श्लोक YOR तक कई प्रकार के राजानियमां का बत | 
हो कर ४१० वें छोक में लिखा है कि राजा वैश्यो से ब्यापार, सूद पर रपे | फी 
लेन देन, BARA तथा पशुओं की रक्षा करावे और जो शाः (अर्थात्‌ अविदन्‌) |. E 
ON | 


) 
से द्विजों को सेवा करावे | पुनः छोक ४१८ में लिखा है. कि राजाओं | 


i 


fax à NEN ` a ~ | 
चाहिये की वैश्य और UR से उन २ के काम बड़ी तत्परता से कराके नहीं पं | 
सम्भव हैं कि अपने अपने कर्मों के परित्याग से वे संसार sr ga वरदे | ह| 


शॉक ४१६ वें में लिखा है [कि राजा Ban असुक कामों पर भी. विश aif BS 
दिया करें | a 
val शे 
इस प्रकार छोक ४१० वें के साथ छोक ४१८ वें तथा ४१६ Ay 

RI सगात dcdi हं | परन्तु ४१० वे छोक के साथ ४११ नके af | 


४६७ 4 शोक तक जितने छोक हैं उच की कुछ भी संगति नहीं बैठती || 
४११ बस ४१७ वें तक के #ोकों में जो कुछ लिखा है उस का श्राश है हि 
“राण RRI चात्रेय और वेश्यां को नोकर we परन्तु उन उन से उव उ 
हॉ काम करावे, इन की इच्छा के बिरू 3 
सेवा के ।लिए ही ( अर्थात्‌ क्षत्रिय बैश 

नं पदा किया हैं, दासत्व से शूद्र क al 

हैं | दास का धन स्वाम का ही है, ae का घन निर्भयता तें ब्राह्मण 
( क्यांजी ata और वैश्य भी ले ले ? ) क्योकि शद्ग का धन अपना वहै 


उस के सानी का ६७ एक तो इन Sia के भाव aged के निर्णीत सिं 


से gamh, न करावे, ब्रा 
a al 
सवा के लिए नहीं ) wal को "A ; 
ah 

छूट सकता, दास सात प्रकार के ६ | 


प्राय i 
सि dl q 
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विरुद्ध हैं द्वितीय जहां प्रकरण राजा के कर्तव्यों का चल रहा है वहां इन छोक । 


3 N ~ ङग ` a ne NEON ~ ~ 
रोक छ | ना सर्वथा अनुचित है । कहां तो ब्राह्मण के लिए fae हैं कि बह धन स- 


र से थक रहे और कहां इन छोकों में ब्राह्मण को ऐसा सम्पत्तियय बतलाया कि 
बह दरिद्री कषत्रिय और वैश्य से भी काम लेकर उन का भरण पोषण किया करे | 
सब को ज्ञानप्रदान करते हुए सब 
को सच्छुन्द ओर स्वतन्त्र बनाने का यत्न करता रहे, 
at 


fi शित समझे À 


के 
दूसरों से दान लेना भौं श्रृणित समझे 
N 


` 


प 
कहां तो ब्राह्मणों के गुण ऐसे ब! 
के अविद्या के बन्धन काट स 


2 
A 
a, 
uy 
a 
~] 
oY 


हीं सक्ता 
कता है! | 
इस शो 
कति | 


र कहां इन 'ोकों में यह वर्णित कि वह 
द्र को कभी स्वतन्त्र न होने दे क्योंकि स्वयम्भू" ने उसे ब्राह्मण की सेवा के लिए 


ही बनाया हे ओर ब्रा्णस्वामी निभेयता के साथ अपने शूद्र नैकर की सम्पत्ति छीन 


ले। मालूम होता है कि किसी कम पढ़े स्वार्थी ब्राह्मण नामधारी ने ( वास्तविक 
oY Sos 


राह्मण नहीं ने ) इन छोकों को मनुस्मृति में मिलाया हे | यदि उक्त ive छोकों 
की बातें ठीक होती तो मनुस्मृति में यह कभी नहीं लिखा होता कि ae सन्तत्र 
है यथा mae यस्मिन्क्रस्मिन वा निवसेद्‌ ृ्तिकशितः” (ago २। २४ ) 
शूद की इच्छा जहां चाहे वहां रहे ओर जहां उसे जीविका प्राप्त हो वहां प्राप्त 


का र्न | 
रुपये का | 
प्रविद्वान्‌) | 
राजाको | 


pad] करे | पुनः (ago ११ | ay) में लिखा है “क्षत्रियो ag AAT तरेदापद- 
दें qty पात्मन | धनेन वेश्यशूद्रौ तु जपहोै द्विजोत्तमः! | अर्शत्‌( अपन ऊपर आई 
arg भ्यं | हुई ) आपत्ति को कषत्रिय अपने बाहुबल से, वेद्य और शूद्र धन से ओर ब्राह्मण 
जप होम से दूर करें | यदि प्रक्षित छोकानुसार ब्राह्मण, झन के धन को छीन लेते 
Jaa | हैते तो उस बेचारे के पास धन ही काहे कों होता और विपत्ति मे वह अपनी रक्षा 
3 ह|| पे रिस प्रकार कर सकता £ ओर ब्राह्मण के पास झूई का यदि m आता 
vga) "उस के लिए भी लिखा होता कि वह धन से भी अपनी रक्षा कोर | इन प्रमा 
ath) . अलावे मनु अध्याय & छोक १५७ दायभाग प्रकरण में स्पष्ट लिखा है किए 
pots) A तु aaia नान्या भायां बिधीयते | , : 
agi | तस्यां जाताः aaiqnegary पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ E 
ख| शद्ग को चाहिए कि अपने वर्ण की ( अर्थात्‌ अपने कम स्वभाव से मिलती e 
क्ष | ३३) कन्या से ही विवाह कोर, उस शद्रा माव्यो से यदि उस झह के सौ इत 
त लेवे | aN तो ( पिता at सम्पत्ति से ) वे समान २ भाग पर्वे । जहां यह 
[| Rar होव के शयिता को सम्पत्ति उस के पुत्रों में बराबर २ बांदी जाये) ह | 
a | हों समझते कि उस सम्पत्ति को बलात्‌ ओई अन्य किस प्रकार दीन ले । 
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( २४० ) भारतवप्र का इतिहास | 


gaT mR छोको में ही दास शब्द aT अथै में प्रयुक्त हुआ नह 
मन्ति छ व स्थला भ दास प्रेममात्र सेवक वा नोकर के A rae 
है । यूरोपादि देशों में जहां geal ( wat ) के क्य विक्रय की रीति प्रचीत॥ | 
वहां gari को उन के मालिक अपने पशुओं को तरह जिस प्रकार चाहते tal ï 
सेके थे | परन्तु मनुस्मृति के निम्नलिखित छोक दासों को मान्ययुक्त और प्रम | a 
सिद्ध कर रहे हैं:-- | 
[तापितृभ्यां यामीमिश्नात्रा घुत्रोण भार्यया | 

दुहित्रा दासवर्गेण बिबादं न समाचरेत्‌ ॥ ugo ४ | १८०॥ 

छाया खो दासवगश्च दुहिता कृपणं परम्‌ | 

तस्मद्‌ TAA: सहेताऽसंञ्बरः सदा ॥ मञ्ुः ४ । १८५॥ 

यथा यथा हि सह्वटत्तमातिए्ठत्यनस्‌यक | 

तथा तथेमं चामुं च लोक प्राम्मोत्यडनिन्दितः || ggo २० | १२८॥ | 


पर किसी प्रक प्रत्य |; F 
प्रकार का अत्याचार हाता था अथवा मनुस्मृति जिन समया क व | ई 


करती हैं उन म गुलाम रखने की प्रथा अचारत था॥ | 
चारा वणा क समान भस-मनुस्मृ।ते अध्याय १० SBA १ | 4 
चारा AW! के समान धम इस प्रकार qita हे | 
अहिंसा सत्यमस्तेयं Talis fay 
एतं सामासिकं धर्म TAs: ॥ ay १०। ६३॥ 
AA अहिंसा ( 


किसी से द्वेष वा किस ad, | 
प्राणी का बध न करना ) © 
( सस मानना, सत्य बो 


EF उना, सत्य करना ) अस्तेय ( कपट से रहित रि 
तया EGC कॉ सम्पाति अन्याय वा चोरी से न लेना ) शोच ( जलादि से श | 
शुद्र रखना त्था इषा द्वेशादे के त्याग से मन को पवित्र रखना ) इदि [A | 
( इतरया को शुम कर्मों में लगाने के लिए उन्हे दब्बैसनों की ओर न जर 


थे सत्र चारों बण हे 
४ बला क साक्षेत्त घम हैं जिन्हें मनु ने कहा है | 
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E gaa भाग | (२४१ ) 
रे SIAR को व्यवस्था | | 
हृत इ 
रच age से ज्ञात AN है कि मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन चार भागों 


f 


हे ty) प्त करे । अपनी आयु के प्रथम भाग में ब्रह्मचयपरूवक साङ्गोपांग वेदाध्ययन 
र Hava | को x तदनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर और वानप्रस्थ से संन्यासी बने 
` स्तु जित ने विशेष आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो और जिस का हृदय मनुष्यो 
| द दशा सुधारते के लिए तड़फड़ाता हो वह ब्रह्मचर्याश्रम की समाति के अनन्तर 
i ही संन्यासी बन सकता है अथवा कोई गृहस्थाश्रम की समाति पर भी संन्यास 
| धारण कर सकता हे | अस्तु । परन्तु जब तक ब्रह्मचर्याश्रम में तप करता हुआ मन 
ait इन्द्रियों को दमन करता हुआ मनुष्य यथोचित विद्या ग्रहण नहीं करता एवं 
Saat ezin, बलशाली और धार्मिक विद्वान्‌ नहीं बनता तब तक वह अन्य 
| तीनों आश्चमं में से किसी भी आश्रम के कत्तव्य पालन नहीं कर सकता | अतः 
|| Tan है कि माता पिता अपने बालकों में ज्यों ही वे सुधि सम्मालें लो ही 
PART की प्रीति संस्थापित करने लगें ताकि गुरुकुल में प्रवेश करते समय उन 
॥ भा हृदय उत्साह और ऊंची २ आशाओं से परिपूर्ण रहे । 


c ~ & NA 
ब्रह्मचया श्र म- मनुस्पृति के प्रमाण से हम पूवे श्रद्धितकर आए है कि जो 


> SS S A = ç 
मार विद्याध्ययन नहीं करता था वह द्विंजकोंटि से गिर कर व्रात्य ANR 


MAN 
* नोट--मनुरुदति अध्याय ३, श्लोक १ तथा २ में लिखा हैः 
Ria af गुरौ तरे बैदिकंत्रतम्‌। | 

तददि'कं पादिकं बा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ 

वेदानथीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम | 

आवप्लुतत्रत्मचर्या ग्रदस्थाभ्रममाविशेत ॥ 


३ त्‌ गुरु के समोप बाल करता हुआ ३६ ga वर्ष वा उस से शांधा १८ कर 
वाचो इण न कर लेवे तब तक (सब ) 


|| tt चौंधाई ह R 
| दो ne कम Eoo कर और aaa से कभी भी 
D Sia अद्य चस्येज्रत की भलो मोति पालना कर ) HERAT में प्रवेश करे ( 
जात होता है कि acp का समय (यदि आठ वर्ष की अवस्था में हमचार 
और छुत्तोस बर्ष पढ़ते रहे हों ) चवालीस वर्ष तक का भी होता था। रहि तय 
एद बबं की उच्च में गुरुकुल में झाया हो और ३ वर्ष तक पढ़ता हो तो 55 ao 
ANT का हो जाता होगा। CaN 


X 


३१ 
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I S= Š लिट 
( २४२ ) आरंतवत्र का इतिहास | 


शुद्रतुल्य बन जाता था। एव जो शझूदकुमार ब्रह्मचय्यदवक विद्या ओर तप al 
सेवन करता था वह वैश्य और RAT ही नहीं प्रत्युत ब्राह्मणपद को भी राहन | 
कता था | इस से ज्ञात होता है [के उस समय समाज का बल इतना बढ ay} 
था कि कोई भी पढ़ने योग्य बालक AGAR बन बना रह नह| सकत af 
समाज के दबाव के साथ ही साथ राज का भी इस विषय मे बड़ा भारी दवा || हि 
AA राज्य HHA BVT कमारियों को विद्यादि द्वारा योग्य बनाना से 
मुख्य eat में से एक कत्तव्य था, यहां तक कि जिन बालकों के पिता गत] 
जाते थे ओर जिन का कोई संरक्षक नहीं होता था, उन्ह भी eRe मं 
पड़ता था और जव तक वह बलम विद्या पूण कर स्नातक न बन जाते थे ला 
'उन बालकों के दायभाग ( थोड़ा वा बहुत जो HF हां ) की र्षा का MA i 
पर रहता था जैसा [के मलुस्प्रति अध्याय ९ के निम्नलिखित श्लोक २७ R . 
ज्ञात होता है;-- 
बालदायादिक रिक्थं तावदाजाउज्ुुपालयरेत्‌ | 
aag स स्थात्‌ TATA यावज्वातीतशैशवः || To ॥ & | UP 


ni 


HA बालक के दायभाग के द्रव्य की अनुपालना[-(द्रव्य को रक्षा रौ 


शेशवावस्था समाप्त न हो जाय | i 
ब्रह्मचयेब्रतारस्म--मनुस्मृति अध्याय २, श्लॉक - ३६, ३७, ३६ | i 
४० से ज्ञात होता है कि बालकों के यञ्ञोपत्रीत बेदारम्भ संस्कारे art 
आठे से लेकर बारहवें वर्ष तक हो जाते थे । कोई २ बालक जो तीण ge 
थे उन के उक्त संस्कार पांचवें वा छुटे वर्ष में भी होते थे । और किसी १ ' | 
Jaai के उक्त सस्कार Barat वर्षे तक भी हो जाते थे | यह ई | 
इतना आयु तक भा Ale केसी को बुद्धि किसी प्रकार विद्या ग्रहण 
बन जाय तो वह विद्या के प्रकाश से वंचित न रहे | इतना ही नहीं ” à 
२४ वर्ष के उपरान्त भी प्रायाथ्ित्त कर यज्ञोपवीत तथा वेदारम्म करति 4 
उन के भौ यज्ञोपवीत तथा वेदारम्भ संस्कार हो जाते थे | यह सब है 
कोई भी सच्चा विद्याभिलाषी विद्या के सुखद परिणामों से रहित ग हो J j 
उक बियाविहीन अधिक उमर वालों के लिए मी आवश्यक भू कि बह श 
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तृतीय भाग | (२४३ १ 


f पर आर [शिष्य--जो गुरु ब्रह्मचारी के आत्मा को इस संसार में ही 
| उत्तमोत्तम gar की प्राप्ति योग्य नहीं बनाता प्रत्युत जो आत्मज्ञान प्रदान कर 
उस का परलोक भी सुधार देता हैं उस ऐहिक रर पारलेकिक gal के कारण गुरु 
| दी जितनी शुश्रूपा का जाय थाड़ी ह। AGI अध्याय २ में गुरुशिष्यधम्म- 
Qa में कई उत्तमोत्तम छोक हैं जिन में से कतिपय हम यहां उद्धृत करते: हैं:-- 


दवाव | al 
य आहणोत्यवित्थं ब्रह्मणा श्रवणाबुभो | 


ना सरे 
तामत समाता स॒पिताज्ञ यस्तं न दुह्यत कदाचन ॥ अ०२।१४४।। 
inal] उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेदू द्विजः | 

Yaa) सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचत्ञते ॥ अ०२।१४०॥ 


एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। 

योऽध्यापयति FATWA: स उच्यते ॥ अ०२।१४१॥ 
चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा | 

कुर्यादध्ययने यत्नमाचार्यस्य हितेषु च अ०२।१६१॥ 
शरीरं चेवं वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च । 


७॥| 

हि नियस्य प्राज्जलिस्तिप्ठेद्वीक्षमाणो giaa ॥ अ०२।१६२॥ 
a(ay Creag: स्यात्‌ सवदा गुरुसन्निधौ | 
{ha © Bad चास्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥ अ०२।१९४ ॥ 

| आसीनस्य स्थितः कुयादभिगञ्छस्तु तिष्टतः 
„१८५१ RITE त्वात्रजतः पश्चाद्धाबंस्तु धावतः ॥ अ०२।१६६ ॥ 
सारण] पराङ्युखस्याभिघुखो दूरस्थस्यैत्य चान्तिकम्‌ | 
बुद णम्य तु शयानस्य निदेशे चैत्र तिष्ठतः॥ अ°९।१६७ ॥ 
घ A नीचं शय्यासनं चास्य Waa गुरुसन्निधो | 
a RU | i गुरोस्तु चत्तविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ अ०२।१६८॥ 

दग गोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ | 

व ¬ चेवास्याजुकुरबीत गतिभावितचेष्टितम्‌ ॥ HORNER ४ 
तावाह) र्त्र परीवादो निन्दा बाऽपि प्रवते | 
a a त्र पिधातव्यौ गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥ अ०२।२२०॥ 
aay 6 खनन्‌ खनित्रेण नरो बायंधिगच्छति | 
दी "गा Garay बिद्यां शूश्ूषुरधिगञ्छति ॥ अ०२।२१८॥ 
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अरीय वैज्चर्याभधः शय्यां गुरोहितस्‌। 

आसभावर्तनात्कुयांत्‌ कृतोपनयनो द्विजः ॥ अ०२।१०८॥ 

समाहत्य TAA यावदर्थममायया । | 

निवेद्य शुरवेऽश्रीणदाचस्य Ega: शुचिः ॥अ्र - २।५१॥ 

वर्जयेन्मधुमांसञ्च गन्धं माल्यं रसान्‌ ख्यः | 

शुक्तानि यानि सबाणि प्राणनां चव हिंसनम्‌ ॥ अ०२।१७७॥ 

अभ्यङ्गमञ्जनं चाच्णोरुपानञ्छत्रधारणम्‌ | 

कामं क्रोधं च लोभं च नत्तेनं गोतवादनम्‌ ॥ अ०२।१७८॥ 

दूत च जमवादं च परिवादं तथाऽनृतम्‌ | 

स्रीणां च प्रेतणालम्भ्टुपघातं परस्य च ॥ अ०२।१७६॥ 

एकः शयीत सवत्र न रेतः स्कंदयेत्ककचित्‌ | 

कामादि स्कन्दयत्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥ अ०२।१८०॥ 

है युएडो वा जटिलो वा स्यादथवा रयाच्छिखाजटः | 

ननं ग्रामेऽभिनिम्लोचेत्‌ ख्यो नाऽभ्युदियातक्कचित्‌ ॥ अ०२।२१ 

aaa जो गुरु शिष्य के दोनों कर्णों को सत्य विद्यामय वेदों की (| 
से भरता है वह माता पिता के तुल्य है उस से कभी भी द्रोह नहीं weal) 
जो द्विज शिष्य का उपनयन करा कर कल्प और रहस्य सहित वेद ( FAA! 
मन्त्रों के साधारण अर्थ तथा उन में जो गूढ़ आत्मज्ञान sic AGA ह उ 
पढ़ाता है उसे आचाये कहते हैं, और जो वेद के .किसी भाग को ब | 
को इत्यर्थ पढ़ावे उसे उपाध्याय कहते हैं । चाहे गुरु प्रेरणा करे बा त के A 
( ARa को चाहिए कि ) वह aa पूर्वक अपने अध्ययन में तथा गुर alg | | 
में लगा रहे | शंरीर, वचन, बुद्धि, इन्द्रिय, तथा मन को नियम AT T 


A 


रखता हुआ, विनातभाव से गुरु की चेष्टा का ध्यान रखता हुआ (गुर garh) f 


से पहले सोकर उठे और उन के शयन करने के पीछे शयन करें | a 
a हों तो ( शिष्य ) खड़ा होकर, ( गुरु ) खड़े हों तो ( शिष्य ) म 
( गुरु ) अपनी ओर आते हों तो (शिष्य) उन की ओर जाकर, ( युर ) „ 
तो (sa) उन के हठ २ चलता हुआ(यथावश्यक्र) सम्माकणादि करे गुर की ga | 

i | 
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तताय भाग | (१४४ ) 


तत होतो उन के सन्सुख होकर,(गुरु) दूर हों तो उन के निकट जाकर (गुरु) यदि लेटे 
¬ छड़ें हों तो उन्हें प्रणाम कर के उन से सम्भाषणादि करे | गुरु के निकट 
हः की शस्या वा आसन ( गुरु की शाथ्या वा आसन से ) सदा नीचा होना 
‘a गहे सन्मुख शिष्य को मन मानी रीति से नहीं ( प्र्युत सावधानता से ) 
| डना चाहिए । परोक्ष में भी गुरु का केब्रल ( श्रीमान्‌ आदि प्रतिष्ठायुक्त शब्दों के 


~ 


बिना ) नाम न aa ओर न गुरु का गात, भाषण वा चा का AIH Ar | 


N 


adi ge का अत्रगुण कथन होता A निन्दा होती हो वहाँ अपने कानो को 
| द कर लेवे अथवा वहां से हट जावे ( अर्थात्‌ गुरु का दोष वा ।नन्दा कमी न. 
। ने जिस प्रकार मनुष्य कसी ( वा कुदाल ) स॑खोदता हु ( धरातल से नीचे 
| ओर रहते वाले ) जलतक पहुंच जाता है उसी प्रकार मली Mit सबा करन 
बाला (AeA) गुरु के भीतर जो विद्या है उसे प्रात AK जता ह | mA, 
| gt नीचे ARA पर ) शयन तथा गुरु की aang ( हित का Hay , वह 
| दविज sala जिस का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हैं तब तक (अवश्य) किया करे 
जब तक उस का समार्वतन संस्कार न हो जावे | ARNA स॑ Pera लाकर 
A उसे गरु को निवेदन कर अथात्‌ गुर क सन्मुख रखकर ओर TRH उस मर 
जितनी लेने की इच्छा हो उतनी देकर [शिष्य पवित्रता से पहले आचमन करे, शेर 
| तब भोजन करे | मधु, मांस, गन्ध, माला, रस, खरी, सब प्रकार को खटाई, परि 
की हिंसा, अङ्गों का मदेन (बिना निमित्त STRAT का सपर) ial में अञ्जन) | | 
| जूते और ga का धारण, काम, क्रोध, लोम, नाच, गानि श बाजा बजाना, j 


2 


२१६॥ 
की R 


।स्पर्शन तथा दूसरे 
त M प्‌! i गिस।केसी की कथा ।नेन्दा,। मेथ्याभाप्रण ear का विशेषे axa ale = n 
र्‌ al 7 at हाने ( आदे कुकर्म Al ब्रह्मच।री ) सदा छोड़ देवे सवत्र एकाक = 
(a i Falta कभी न करे, जो कामना से वीर्य्यरखालित कर दे तो CITT ) 


ray मुंडबाए हुए 
|| भचर ब्रत का नाश करदिया | चाहे मुण्डित (शीश के A बाल मुंडबाए ६९) 


| शिखा, चोटी 
i अथवा जटिल क्ले हुए) अथवा IaINE 
| ( शीश के सब बाल र ) ग्राम में कभी भी इसे 


aa | A छोड़ शीश के शष बाल मंडवाये हुए ) ही (HS पत्‌ आवश्यकतावश 
दि (£| पस न हो और न ग्राम में इसे कभी WE SER =) | 

a Ate गुरु समय ग्राम Heel भी न 5 ) 
eM) SSN से ग्राम में गया हुआ ब्रह्मचारी रात्रि 


व्रा्याच | 
अनध्याय qari प्रकरण 4 जो २ ATAA के समय al 


= ald 
{| Waite कर आए हैं प्रायः बही सब समय भौर स्थान मनुष्य ते में भी जा ag 
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(१४६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


ios at 


के लिए वर्जित लिखे हैं आत; विस्तारभय से मनुस्मृति के तद्विषयक सब ant a j 
उदूत न कर केबल एक शोक उद्धृत ay देते हैं जो R अनध्याय परक ज | 
सार ज्ञात होता हैं:-- | 
द्वावेत्र वजेयेन्रित्यमनध्यायों यत्नतः । 
ETA चाशुद्धामात्यानं चाशुचि (A | WY ४ । १२७॥ 
पढ़ने की जगह अपवित्र हो तब तथा जब कि. स्वयं ( पढ़ने वाला शब | 
मन से ) अपवित्र हो तब इन दोनों ही अवस्थाओं में पढ़ना मना है. ( उक्त ऋचा | 
अ में ) aa पूर्वक अनध्याय मनावे | | 
गुरू ही चण व्यवस्थापक था--मनुस्प्रति अध्याय २, लोक १४६ | 
में जातिनि्णयविषयक यह शिक्षा हैं:-- i 
आचार्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद वेदपारगः | 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजराऽमरा ॥ AY २ | १४८॥ 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण वेद का ज्ञाता ( Raat , आ'चार्य सावित्री के विधिवत उपदेश | 
से ( अर्थात्‌ सावित्री के मरम्मविषयक उपदेश से जो मेदि विज्ञान की पूर्णशिक्ञाति | 
Tel हा सकता ) इस ( शिष्य ) की जो जाति उत्पन्न करता है वही जाति स | 
अजर और अमर हे | ताथर्य यह है कि अपने पिता माता के घर से गुरुकुल म | 
आया हुआ ब्रह्मचारी यद्यपि अपने पिता माता के वर्णानुसार नाम धारण किये ह | 
आता है परन्तु यहं आवश्यक नहीं कि ्रहाचारी पिता माता के ही वर्ण काका | | 
जावे | वास्तव में वर्गनिणय तो तब होता है जब कि सावित्री के मम्मोंदेश ब | 
शर ब्रह्मचारी के आत्मा को ज्ञानमय बना कर उसे उस की योग्यतानुप्तार BA | 
की पदवी प्रदान करता है | अत; ज्ञात होता है कि वर्णव्यवस्था का पुनर्दा @ 
sa a २ नहीं हो सकता जब तक AMAA AR की रीति टीक २ प्रचि १ | í 
हो जावे । | 


गृहरस्थाश्चस । 


सँसार के उपार के लिए, पित-ऋण से छूटने के लिए, विविवत्‌ तरह 

का पालना कर सुसन्तानोसाति की इच्छा से 9 x री साथ e 
ee g i जातत का इच्छा से जेस आश्रम में नर नारी साथ [ l 

थे उसे गृहस्थाश्रम कहते थे | द ‘4 
X 
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तृतीय भाग । (२४७) 


| , की अछता--गृहस्थाश्रम की महि aia मे 
म al शहस्थाअस का छता | माइया agaa म॒ इस 


र ज्ञ | प्रकार वर्णित दैः ES 
| ब्रह्मचारी ग्ःस्थश्च वानप्रस्था यतिस्तथा | 
एते शहस्थमरभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥ Ago ६।८७॥ 
यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ | 
तवैवाश्रमिणः सर्वे gA यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ AY ६। ६० ॥ 
यथा वायु समांशित्य aT सवेजन्तवः | 
तथा गृहस्थमाश्रित्य TUES सवे आश्रमाः ॥ मन्नु ३। ७७॥ 
यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो ANSAT चान्तरम्‌ | 
गृहस्थेनैव धारयन्ते तस्माञ्ञयेषठाश्रमो TE ॥ मुः ३। ७८॥ 
स संधाथेः प्रयतनेन स्वरीमत्तयमिञ्छता | 
` सुखं चेहेच्छता नित्यं योऽधायों gi: ॥ age ३। ७६॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी, गृह्य वानप्रस्थ और यति ये चारों श्रम वाले गृह्य a 


Si 


शरीर बु | 
i अरय 


| १४८ 


हं उन्न होते हैं । जिस प्रकार नदी और नद सागर में ही जाकर उरते र 
( अर्धीत्‌ तब तक मते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते ) वैसे है 
ge ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं ( अर्थात्‌ बिना इस AT 
किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता )। जिस प्रकार वायु bs 
| ले कर ही सब प्राणी वर्ते अर्थात्‌ जीते वा अपने कामो में लगे हे SS 
TRE के आश्रय से ही सब आश्रमो के लोग अपने २ कामों में लगे रहते है | 


दा (स ` ˆ ` दीन आश्रमो को दान और cli 
क भिस से । बरह्मचारी, वानप्रस्य, और dara ) तीन आश्रमो को ER 
At 


NN a š m > > mz ज्येष्ठाश्रम हे अधात्‌ सब 
` दके प्रतिदिन गृहस्थ ही घारण करता है इस से TE उ a = 
।र संसार स॑ झु 


| दारो में gear कहाता है ) | इस लिये ( जो ) IR धारण करे जो 
| भो इच्छा करता हो बह प्रयत्न से ( अच्छे प्रकार ) ee oan है। 
| Wer दुदर sia भीरू और निर्बल पुरुषा से हा a e i 
| i A N we ८ है 2 
एक पुरुष की एक ही पलीं होती थी हस्त, AA 


| A N bray? 
| शक ४ में ere qr है aka द्विजो भायों, TATA eget aca “आयी 
; र्‌ “लक्षणान्विताम्‌” ये सब ; क्‌ ` 


a £ ez ay = À y प्रे 
EE र उस के गुणसूचक gatia” Ai zi Ss Dee iz 
तीया के एक वचन हैं अतः तिद्ध gat RATT एक दो ना व 


Bx सकता था नकि अनेक कन्याओं से । 
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( २४८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


स्वयम्बर तथा युवावस्था का विवाह--जिस प्रकार बाल 

का प्रथा आज कल चला हुई है बस प्रथा मनुस्मात क समय H न थी उन | 
तो कन्या जब ASA AC युवा ह। लता था तब बह अपन समान गणा पुरुष केक | 
4 


लिखा है। 
त्रीणि वर्षाएयुदीन्षेत कुमार्य तुमती सती | 
ऊध्व तु कालादेत्समाद्रिन्दते- सदृशं पतिस्‌ ।। AY & | ६० ॥ 
सता कुमारा ऋतुमता हान के पश्चत्‌ त।न वष पयन्त पात का खाज AA 
तदनन्तर अपने समान गण कम्मे स्वभाव वाल पात का वर ले | 
कन्याविक्रय का निषेध--मनुस्मरति मे 


q 
में लिखा है कि कन्या का की 
बर से द्रव्य लेकर कन्या का विवाह न करे क्योंकि ऐसा करने से वह कन्या Fa) " 
का दोषी ठहरेगा यथाः j 
न कन्यायाः पिता विद्वान्‌ शृह्णीयाच्छुल्कमणतपि । 
एहञ्छुल्क हि लोभेन स्यान्नरोऽपत्यविक्रयी ॥ Ago ३ । ५१॥ 
मल्य भा शुल्क कन्या का विद्वान्‌ पिता ( बर से.) न ले यदि ली 
शुल्क लवे तो वह पुरुष सन्तान का बेचने वाला समझा जावे | 
पञ्चमहायञ्ञ-_इस विषय पर हम सूत्र्रन्थों में लिख चुके हैं। जो | 
दखना चाह वे ATE अध्याय ३ तथा ४ चार को देखे | विस्तारमय प ^| 
यज्ञा को छोड़ पितृयज्ञ के विषय में हम यह कतिपय छोक उद्धत करते हैं गो | हि 
बड़े ही लाभकारी हैं:- | 
आचार्यश्च पिता चेव माता भता च पूबेजः | 
नात्तनाप्यत्रमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥ gge २२२६ ॥ 
यं मातापितरो set सहेते संभवे TaN | 
न तस्य निष्कतिः शक्या कते वर्षशतैरपि ॥ age २। २२० ॥ | 
तयोनिंत्यं प्रियं कया दायस्य च सर्वदा | | 
षत्व त्रिषु IY तपः सर्व RUTA | मन्रु० २। २२८ Il 
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तृतीब भाग | ( w ) 
बाल तेषां याणां gmi परम तप उच्यते | 
ae ag ater gata धघम्ममन्य UMA ॥ मु ३। १२६ ॥ 
na a | तएव हि जयो -लोकास्त रर hI SIEATE | 
हयक शो | q एवं हि IA बंदास्त एवाक्तास्नयाऽञ्ययः ॥ मुः २। २३० ६ 
न्याम. पिता बै merest Rm: aa: | 
न्या का | गुरराहवनी यस्ठु arfaa गरीयसी ॥ मनु २ |.२३१॥ 
क toil namra त्रील्लोकान्विजयेदरः Te | 


दीप्यमानः स्ववपुषा देववहिनि मोदते ॥ मुः २। २३२॥ 

इमं लोक माठभक्तया पितृभक्तथा ठु मध्यमस्‌ ।. 

गुरुशुश्रूषया GA ABA समश्नुते ॥ मन्नु २॥ २३३॥ 

सर्वे तस्यादृता धर्मा यस्यैते त्रय आहताः | | 

अनाहतास्तु यस्यैते सर्वास्तस्याऽफलाः क्रियाः ॥ Ao २। ९३४॥ 

यावत्‌ त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 

तेष्वेव नित्यं qari छु्यात्मियहिते रतः ॥ age २। २३५ ॥ | 

तेपामनुपरोयेन पारत्र्यं यद्यदाचरेत्‌ | 

तत्तन्निवेदयेसेभ्यों मनोचचनकमेभिः age १ । २३६॥ i 

मातृष्बसा मातुलानी श्वश्ररथ पितृश्वसा | RE 

संपूञ्या qatag समास्ता TATA ॥ मनु० २॥ १ ३१ u 
| भर्थात्‌ अपने आचाय, पिता, माता वा बड़े सहोदर भाई से पीडित होने पर 
| भी उन का aga न करे और are तो इस का विशेष ध्यान र | ह 
रो मि षी उसात और पोषण में जो क्लेश माता और पिता सहते हैं उस का बदला सॉ 
ते में भी कोई नहीं दे सकता | माता पिता'तथा आंचाय का सवेदा निग्न fi- 
नो परण किया करे इन तीनों के सन्तुष्ट होने से ही मलुष्य के सब तप ६४ ee 
| सम्बन्धी अन्यान्य कार्य 


SN SNS SONI pe I 


गने ये [a ठ्‌ a 
| ` पन्तान को करने हो उन के लिए उक्त तीनों की आज्ञा अवश्य ले लिया क 
\ it ह il N NO es ANN की s 
d न हो तीनों लोको को भांति, dial aural की भांति, तीनों नदी हे भांति 


RUGE N aR ) तीनों अग्नि fe Sena ~ कहे गये T 


| \ ह, किस भग्न में सुस्थ नित्य होम किया करता है उस का नाम हा ज ss मा गरबि pe 
| भिल वानप्रस्य हवन करता है उसे दास्णझि कहते हैं और जिस weni 
j z ० R ii HES ५ क 


9 || 


eg 


a | ३२ . 
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( २५०) AAT का इतिहास | 
जो गार्हपत्याग्नि को तरह, माता जो RTA की तरह तथा आचार्य Fi ore f.. 
नीयाप्नि की तरह हैं बे उक aAA से भी अधिक श्रेष्ठ तथा guzis ह | रः | | 
lon ~ an Sa इन aly की x x ड ' 
गृहस्थ प्रमादरहित हो कर AJAR इन तीनों की सेवा कर सके तो आगे all 
तीनों aint के विजयी पुरुप की तरह माने इन तीनों की विधिवत्‌ सेत्रा करने 
पुरुष का आत्मा तेजोमय हो जाता है और वह बड़े बड़े ज्ञानियों की भांति झ | - 
शरीर द्वार ही ज्ञाचानन्द में निमग्न हो जाता है | प्रथिवी ( सम्बन्धी सुख Jà 
माता की भक्ति से, अन्तरिक्ष ( सम्बन्धी सुखों ) को पिता की भक्ति से और दई. | 

` 


bs 


नीय ब्रह्म-( सम्बन्धी आनन्द ) को श्राचार्य की शुश्रूषा से भोगता है | उस qe 
के सत्र किए हुए धर्म प्रशंसा के योग्य होते हैं जो अपने माता पिता और aay 
का आदर करता और कराता है और ( सेवा Yas के अभाव से ) जिस daa | 
` तीनों अनादर पाते हैं उस की सब क्रिया निष्फल ही होती रहती हैं | जब ता |. 


on N ज॑ aN 9 रे W = 
उक्त तीनां जाते रहे तब तक चाहे अन्य कुछ न कर सके ते! न करे परन्तु उन की प्रीति 
S AN > = x PS be j 
AR let में लगा हुआ नित्य उन की शुश्रूषा किया करे । उन माता पिता ता | 
c oO | ` 


AAA को सेवा में अत्राश्रक जो जो धमीनुष्ठान परलोक के सुधार के लिये aT i 
मन, वचन वा कम से करे उस उस को उन्हें निवेदन कर दिया करें ( ताकि उन | 

` उन gal के विषय में उन से परामर्श मिल जाया करे ) | माता की बहिन, | 
मामी, सास और पिता की बहिन मे गुरुप्ली की तरह हें अतः इन का सलार | 
गुरुभायां को भांति किया करे | एवं जो जो पुरुष पूज्य वा खनी पूजनीया हों उन | 
उन का भी यथायोग्य और यथाशक्ति सत्कार क्रिया करे | | | 
खाद्या खाद्य-शुद्ध भूमि से उः अन्न शाक फल मूल त || 
निरोग गवादि पशु से उत्पन्न हुए a a. ee 
के श्रेष्ठ भोजन हैं | ये अभच्य तत्र हो 


H 


„दूध और दूध से उत्पन्न हुए ZA मनु 

खाद्या एखाद्य वि जाते हैं जब कि ये Aaa हो जति हैं। | 

याऽखाय विषयक अनेक छोक मनुस्मृति में वर्तमान हैं (न बे से कतियय लि | 

दशाओं के सूचक छोक जी a 
` नोच्छिएं safaia तथाऽन्तरा | 

न चेवाध्यशनं Satie: eae e 

tana, ag 


OD शअय 


«>> IE FY 


वार होम कर ता Sage eA पर का नाम थराइवमीय रख जि 
अर्चि ही है परन्तु भिन्न भिन्न श्राश्रपों के REE 
रख छोड़ा है| 


पा गया हे ॥ वास्तव में सब ए 
से उन का नाम mii ने भि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 3 


> pind आई ae 
“i => 

Eid ay — yy 
2 ५ (OW 
ay Sl Ap A 


mR | 
ता तथा | 
ये ata | 
कि इन | 
बहिन, । 
सा! | 
हों | 


. संस्कत्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ मनु४।५१ ॥ 


खावे ( अर्थात्‌ एक ही पात्र में दूसरे के साथ न खावे) न : 
न भोजन किये पीछे हाथ मुख aig विना ( अर्थात्‌ उच्छिष्ट ) कहाँ इधर IR 
| . जाय | जो कोई ग्रहण करने योग्य खाद्य वस्तु छत में बनी इई 
तो खाने योग्य रहती है और पुरोडास ( अर्थात्‌ यज्ञ से a 
यदि घृत राहित भी हो तो खाने योग्य है । पागल, रोधी, रे 
Wh एवं जिस भोजन में केश या कीट 
"el होता और प्राणी का qa ge का देने बाला नहीं 
है। मांस की उत्पत्ति, और देहधारियों के वध भीर बा 
T विचार कर (के ये दयाराहित कार्य हैं) सब TAK 
D की सम्मति देने वाला, आङ्गों को काट कॉट WE 
| वाला 


। a ) ig परेसने वाला और मांत का खे 
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तृतीय भाग | ( २५१ ) 


यत्किञ्चित्‌ स्नेहसं युक्तं भक्तं भोज्यमग हितम्‌ | 

तत्पयुपितमप्याद्ं इविशशेषं च यह भवेत्‌ | मनु५।२४॥ 

म॒त्तक्रद्वातुराणां च न Yala कदाचन | 

केशादीटावपन्न च पदा स्पृष्ठं च कामतः II प्रनु8।२०७॥ 

asgat पाणिनां हिंसां tear कचित्‌ | 

न च प्राणित्रधः स्तर्यस्तस्मान्मांसं AAA ॥ मनु ५।४८॥ 

समुत्पत्ति च मांसस्य बधवन्धौ च देहिनाम्‌ | 

प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भन्षणात्‌ ॥ मनु ५।४३॥ 
agaat विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । | 


सुरां dar द्विजो मोहादग्निवणी सुरां पिबेत्‌ । 

तया सकाये निर्दग्धे मुच्यते किल्बिषात्ततः ॥ Ag ११।६० ॥ 
-नाद्याच्छूद्रत्य पन्नं बिद्वानश्रा द्विनो द्विजः | 
अःददीताममेवास्मादट्रत्तावेकरात्रिक्रम्‌ ॥ मनु2।२२२॥ 


अर्थात्‌ न किसी को अपना झूठा दे आर न किसी के भोजन के बॉच श्राप 
अधिक भोजन कर A 


वासी भी हो जाय 
बचा gal BART ) : 
[गी का अन्न कमी न. 
पड़गए हों अथवा जिसे किसी ने जानकर 5 

री हो तारों की हिंसा के बि मांत कभी भी उन्न . | 
मारदी हो उसे भी न खावे | प्राणियों की हिंसा के ना पत्र. 

| है अतः मांसभेच्षण बजित 

ध को भली भांति देख कर 
के मांसमच्षण से बचारहे। | 
TR करने वालो, मारने 


बचने “वाला, मॉस पकाने वालो, (खान 


) मांस खरीदने वाला, मांस के 
ड i द क 
नि बाला ये (सब्‌ के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri LAA CI Ma aa Haridwar 


77:77 E ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। (२४१ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


SEA AN ` 


| ठ घातक हैं। ai द्विज मोहत्रश मदिरा पी ले उसे चाहिए कि मदिर हो | i 
| की तरह लाल TH कर ( पुनः ) पीये जिस में उस से उस का शीर जे al 
वह पाप से छूटे | विद्वान्‌ res श्रद्धारहित WR का पका हुआ अन्न नह | 
( अर्थात्‌ श्रद्धा सहित शद्ग से ) लिए बिना Aag न हो तो अपक अन्न एजे (| 

के खाने योग्य ले लेवे ( यह केक ध्यान देने योग्य है, इस पुस्तक tpl 
के प्रकरण में हम लिख चुके हैं [के “ आर्याधिष्ठिता वा war: dena gul | 
अथात्‌ आय्यां के घर में UR अथात, मूख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा को l 
आपस्तम्भ का सम्मते हुँ? जिस से सिद्ध होता है कि आयो के Algona 
के घर में जब शुद्ध पाक बनातें थे, तब आर्य्य उस खाया करते थे ogy 
स्मृति के अध्याय ४ छोक २२३ में इस बात का निर्णय है कि शूद्र का पा 
अथात्‌ जा THT के शूद्र का अपना हे अर्थात्‌ उस के घर का हे उसके 
का अवसर किसी कारण यदि कसी Test को कभी प्राप्त होवे तो वह क्या 
इस का उत्तर इस छोक में यह दिया गया है कि यदि द्ग श्रद्धालु हो तो गा 
का पान्न तो [इज खालेबे परन्तु यदि श्रद्धालु हो तो द्विज खाने के VA) भरन 
से कच्चा अन्न ले लेवे ) 


मनुस्मृति के अति यज्ञ ।वप्रयक छोकों से स्पष्ट सिद्ध होता हे कि ग्रहि 
आर ART गृहस्थो के यहां बड़े २ ज्ञानी महात्मा भी अतिथि वन सकी 
जिन्हें उक्त गृहस्थ अपने घर के पके हुए भोजन खिलाते थे अर्थात्‌ द्विना 
„ रर खान पान था| मनुस्मृति अभ्याय-४ के उक्त छोक २२३ से ज्ञात हत) | 
नि Fale UA के घर का पक्कान्न भी द्विज लोग खा लिया करते थे | 4 


क्षत्रिय 


साधारण रेवच्छ्॒तासस्वन्धी नियम “अद्भिर्गात्राणि geal pil : j 
सत्येन शुद्वयान्त | lta egy भूतात्मा 
ay) k 

> LAT से शरीर, सत्य से मन विद्या और तप से जीव, और बुद्धि || 
हात इ ” इयादि आत्मिक मानातिक तथा कायिक gear सम्बध “| | 

मा के य॒ 4 Er 

नियमन sea GR महा नहीं करना चाहते प्रत्युत साधारण सफाई 

६ उन्हें UATT, 

५0 ची a काल में गृहे राजमार्ग तथा जल स्थानादि की शुद्धि बी 
AUR ध्यान दिया जाता था मनुस्थृति में लिखा है 


बुद्धिश्ञनिन gata ( मठु०५। 
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4 तृतीय भाग। (२५३). 
tày  दूरादाबसथान्सूतं दूरात्पादावसेचनम्‌ | Í 
taa  उच्छिषठानननिषेकं च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥ मनुः ४। १५१॥ | | 
Tag) सपुत्तजेद्राजमार्ग यस्त्वमेध्यमनापदि । | 
Ame स्वौ कार्षापणो दद्यादमेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ मन्नु ४ | २८२॥ | 
: Tri नाप्सु qa पुरीषं वा fai वा समुत्सृजेत्‌ | ' । 
त अमेथयलिप्तमन्यद्वा लोहित॑ वा विषाणि वा ॥ मनु० ४ । ५६॥ | 
पान अवरेण च नातीयाद्‌ ग्रामं वा बरम वा हृतम्‌ | l 
E रात्रीच टत्तमूलानि दूरतः परिवजयेत्‌ ॥ age ४ । ७३॥ । 
(का जा गृह से दूर मल मूत्र का त्याग करे, दूर ही पैर धोवे, और झूठा अन्न भी | 


उस $| दूर ही फेंके | जो बिना आपदकाल के ( रोगादि से अपीड़ित ) राजमागे ( सकारी 
aa) पर मेला 'फेंके वह दो कार्षापण दण्ड दे ओर मेले को शीघ्र उठा दे। 
जल में मूत्र, मल, कफ, वा अपत्त्र मल मूत्रादि से लिप्त कोई बल्न वा कोई 
| अन्य अपवित्र वस्तु वा रुधिर विष न डाले | ( पर कोटे वा दीवार से ) धिरे हुए 
| ग्राम वा गृह के भीतर दर्वाजे से ही जावे ( अर्थात्‌ दीवार वा परकीटा ठप कर न 
| जावे ) और रात्रि के समय qaqa को दूर से ही छोड़ _देवे 
| (अर्थात रात्रि समय वृक्ष के नीचे न सोवे )। कोई २ पुरुष ऐसा कहते हैं कि K 
| यूरोपियनों को जब से यह ज्ञान हुआ [कि रात्रि समय वृक्त कार्बन छोड़ते हैं जिस i 
| भा अधिक श्वास मनुष्य के लिए हानिकारक है तभी से निश्चित gA कि रात्रि Sk 
| पव शत के नाचे नहीं सोना चाहिए | परन्तु हम देखते हैं कि इस विषय को 
| | गन प्राचीन आयो को बहुत काल से है जिस का एक प्रमाण मलुस्थति AB 
"| भो उक्त तिहत्तरवां श्लोक है | 7 


` सान्य के Rya -किस का कब कैसा मान होना चाहिए इस ATA का 


| X 8 SIS oS 
£|. ` अनेक बातें मनुस्मृति में अङ्कित हैं जिन में से कतिपय यहां लिखी जाती ह 


६ अ ^ वित्त बन्धुर्वयः क्म विद्या भवति पंचमी | -a 
A तानि मान्यस्थानानि गरीयो ag म० २। RR 
a Rea ( रुपया पैसा ), बन्धु ( सम्बन्धी ), वय ( उमर ), कमे E 


E था चि ; 2s ` \ सिलत 
| ` ' पिया ये पांच बड़ाई के स्थान हैं अर्थात्‌ इन पांचो से मात्य ( बड़ाई IA 
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(२५३ ) भारतवर्षे का इतिहास | 


है परन्तु इन में से उत्तरोतर अधिकतर मान्य कराने बाले हैं, ogee | 
बनु से बय, वय से BHA और JEA से विद्या आविकतर मान्य कराने ag Le 
स्त्या क! स्थात--एातहासक कहत है [के यदि किसी म Fi 
की सम्यता की पूरी पड़ताल करना चाही ता ध्यान देकर उक्त जाति के a 
की स्थिति को भी जांचो | अपने इस पुस्तक के स्थान स्थान में खरी 
हिमा आेप्रमाणों से हम प्रदार्शित कर चुके हैं, AJA के प्रकरण 
हादि सम्बन्धों के विषय में कुछ 
का कैसा मान्य था, उन की प्रति 
उन के कतव्य क्या क्या थे आदि वि+यों को पुनः संच्षपतः लिखते ह ag 
Bo 8 कोक ७ में लिखा é:— | 
ai प्रस्न तिं चरित्रं च कुलमात्मानधेव च | 


चात्र, कुल तथा अपन घम की रक्षा करता हे | ( इस से बढ़कर Gl जा 
मयादा और alah क्या हा सक्ती है ? ) इस छोक मं जो “जायां रक्ष्‌ 
आया हं तथा मनुस्मृति के अन्यान्य कई छोकों में भी खरी शब्द केंस 
न्ति q r 
TAN AA प्रयुक्त हुई हे उस से कई लोग यह ai निकालते ६| 
जिया का AT आर्ये रक्षा में अर्थात्‌ बन्धन में रखते थे परन्तु ऐसे anys 
UAT चाहिए था ।के मनुस्मति अध्याय ९ के उक्त छोक ७ 
( सत्री ) शब्द के साथ Ta ।क्रया हें वहीं “प्रसूति” “चरेत 
८4 
q ! AAN शब्द के साथ भी रक्षेति क्रिया का प्रयोग हैं | यदि 
अथ al की बन्धन में रखना क्रिया जाय 
n pate i ne जायगा तो ।फेर ARAR, वा Pa 
i -E — stellt अथ्याबतं में स्चोपरि विद्वान धार्मिको रथात्‌ ae : 
a ! सान्य होता था ओर होना भी ऐसाही चाहिये क्योकि धार्म 
SAUNT लाभ पहुंचाने वाले होते हैं | यूरोप में इस नियम का र्जे के 
के हा रहा है बहा की सामाजिक सभाओ में सर्वोपरि स्थान AT A 
यों के पुत्रों को मिलता है। लाड और मिलियांनियरों के पुत्र at a 
न हों विद्वानों की अपेक्षा अधिकतर सम्मान के आसन ग्रहण कर के HY; 
अज्ञान की प्रतिष्ठा और ज्ञान का श्रसन्मान होता है जिस का परिणन | 


oz 
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जिस प्रकार धम्मे की रक्षा का अर्थ धर्म को उत्तम बनाए रखना है उसी 
की मधादा की रक्षा हैं | यदि MaaR ही योग्य 


| 
4 | 
| $ 
t A 
निम्नप्रकार न की जाती; 


। ह | ए qi का अथ 
| म्हेतो तो उत क व 
तति ब . प्रजनाथं महाभागाः पूजाहा शहदीप्तयः 3 
| स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषो5स्ति कश्वन॥ म०६ ।२६॥ 
aad feat सन्तान के लिए हैं, बड़ी भाग्यशालिनी है, पूजा के योग्य हैं 
। सह और धर की ज्योति हैं, घर में स्त्री और श्री दोनों ही समान हैं | 


या जात अपत्यं घमेकाय्याणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा | 
a म दाराधीनस्तथा खगेः पितणामात्मनश्च ह ॥ म०। & |२८॥ 


अर्थात्‌ सन्तान, ( गृहसम्वन्धी ) धर्मकार्ये, JAT, उत्तम रति तथा अपना 


= — 


[ अपने पितरों का सुख ये सब स्त्री के आधीन R | 

पितृभिञ्रातृभिश्चताः पतिभिदतरेस्तथा | 

पूज्या भूषयितव्याश्च TE कल्याणमीष्छुभिः | म० ।।९४॥ 
` अर्थात्‌ यदि विशेत् कल्याण की इच्छा रखते हों तो पिता, भाई, पति, और 
दे इन का पूजा ( सब प्रकार सत्कार ) तथा अलकाराद से सम्मानित कर | 
| Fie स्री अबला कहलाती है अर्थात्‌ वह शरीर से निबल होती है ओर 
| "९ बह सवथा अकेली रहे तो उस पर भांति भांति की पत्तियां आसकती है अत 
| को अकेली अर्थात्‌ स्वतन्त्र छोड़ना ठीक नहीं है | इसी विषय का सूचक 
(| "कषित लोक है: * 


पिता रक्तति कौमारे भत्ता रक्षति योवने । 

रचन्ति स्थाविरे पुत्रा न स्त्री easa ॥ म०8।२॥ 
| उमारी रहेन तक पिता रक्षा करता है, यौवनावस्था में पाति रज्ञा करता हे 
सा पुत्र tar करते हैं स्री aaa अर्थात्‌ अकेली रहन योग्य नहीं है | 


at al भावनानुसार gaam AT यूरोप आर अमेरिका के 


AS डाक्टर कहते हैं क्रि गर्भाधान समय Sl AA पुरुष का भावना करेगी उस 
न भा चसा al उत्पन्न होगा ओर इस अविष्कार al उक्त डाक्टर AT अपनी 


reais ARNE 


nna ool अक 
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(२४६) भारतवर्ष का इतिहास | 


के समय उक्त “मुरी जीवन-विद्या” कम से कम आज कल के बराक dm | 

ही उन्नत थी | मनुस्मृति अध्याय & छोक & में लिखा है | 

यादृशं भजते. हि स्त्री सुतं aa तथाविधम्‌ | 

तस्मा्जाविशुदधर्थ स्त्रियं रक्षेत्मयत्नतः ॥ otag y | 

अर्थात्‌ at जिस प्रकार के पुरुष का भजन ( चिन्तन वा सेवन ) बरौर 

वैसा ही पुत्र वह sera करती है इस लिए जिस में सन्तान विशुद्ध gal 

\ fadi की बड़े यत्न से रक्षा करनी चाहिए | एवं इसी अध्याय के शोक Gl श॑ 
लिखा है — 

पतिरभायी संप्रविश्य गर्भो भूत्वेह जायते । 

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः || म० alc | 

( पिता और पुत्र के रूप और स्वभाव इतने मिलते gaa हैं मानो )पतिई| 

री में प्रविष्ट हो गभरूप बा पुत्र रूप से इस ( जगत्‌ ) में पैदा होता है, गा। 

(ai ) का जायात्व यही है कि इस में फिर से जन्मता हे | 

es विवाहबन्धन विच्छेद्‌ नहीं होता--आज कल यूरोपादि कई गे 

A PARA नर नारी जब एक दूसरे से अप्रसन्न हो जाते हैं तो विवाहबन्धन बोते y 

देत शर अपना अपना दूसरा विवाह कर लेते हैं, परन्तु मनुस्मृति में लिखा शी 

विताह-बन्धन विच्छेद नहीं हो सक्ता | Aga अध्याय ८, छोक ३८१ | 

लिखा = i ? t 


न माता न पिता न स्त्री पुत्रसत्यांगमईति | ।क्‍ 
यजन्नपतितानेतान्‌ राज्ञा दणड्यः शतानि षट्‌ ॥म० दरम 

न शाता, न पिता, न खी और न पुत्र त्यागने योग्य हैं इन बिना पति 

को जो कोई व्यागे राजा उभे छः सौ पण दण्ड दे | 


वानप्रस्थाग्रम । 


l | agui अध्याय ६ के देखने a ज्ञत होता है कि POIA, 


Sen a है के 3 
SHIT द्वारा आक्षिक शक्तियों की aS तथा परमात्मा की विशेषरूप से St ह 


! | é >| 
करने के ।लेए संसार के कल्याण के लिए अपने को k 


~~ s d 
निमित्त वानप्रस्थाश्रम में oh को विशेष योग्य M 
नावम्रस्थाश्रम म प्रविष्ट होते थे । इस बि्रय मे मस्ति में लिखा 


44 aay 
_ स्वातक थत्‌ HE गृहस्थाश्रम का कर्ता द्विज wale ॐ 
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तृतीय भाग | (२५७) । 
ofa और वेश्य यहस्थाश्रम में ठहर कर Aaa और gana इन्द्रिय को 


GI eN 


ga बन में बसे | परन्तु जव गृहस्थ के शिर के खेतकेश ओर लचा ढीली हो 
। qa और लड़के का लड़का भा हो गया हो तब बन में जाके बसे? |x 

EE ऋ सृन्यासाश्चस % 

) ब] agegia अध्याय ६ के देखने से ज्ञात होता है कि पुष्य जब aro 
उठते आश्रम में अपने जीवन का तृतीय भाग समात्त T Sip uel ey RE 
रक (| और शुतिचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त कर ले तब जिन FR ओर APA 
' त खयं सुखी हुआ है उन्हें ब्रह्मचारी, गुहस्य तथा वानप्रस्थियों को सुनाने तथा 
अपने परिपक्क अनुभवों से संसार को लाम पहुंचाने के लिए संन्यासी हो जावे| यथा:- 
sell | नेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 

af चतुर्थमायुषो भागं त्यत्तूवा WT परित्रजत्‌ | 6 JR ) 
[है| इस प्रकार बन में आयु के drat अंग में ( यत्‌ पचा ते उहा 
| क पर्यन्त ) वानप्रस्य हो के आयु के चौथे भाग में संगा को छोड के पाखाजक 
| अर्थात्‌ संन्प्रसी हो जावे | 

परन्तु मनुस्मृति अध्याय ६ के छोक ३८, ३९, ४९ से यह x ज्ञात 
sep होता है कि जो संसार के कल्याणों के लिए विशेष. उत्सुक पुरुष हो वह T 
|| प कर के गृहस्थाश्रम से भी gad हो सकता था और AAA zg Re 
| भी बोध होता है कि पूणं विरक्त और ज्ञानी पुरुष ब्ह्मचर्याश्रम से भी सन्यास 
| "हण कर सकता था । ड 

| चारों आश्रसिों के सामान्य घन्म N 

प्र कर्मो की संक्षिप्त सूचना 


चारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी के करते 
प्रकाशित कमी हैं जिन्हें सब 


| सक्‌ २ पूर्व प्रकाशित हो चुकी है, परन्तु कुछ ऐसे भी ae 
FUR को करता ate 8 4 og विषय HAGE अध्या दै छोक 8 १,९९२ 

7 7 aa को करना उचित्‌ हे | इस विष agea AAT ह 

| A कुछ लिखा है उस का आशय यह है (HANES 

| का सेवन चारों आश्रम वालों. को करना eg ! ¬ चाहिए | ; 


_* एवं aga स्थित्वा तरिधिवलू स्नातको द्विजः | 

षने वसेलु नियतो यथात्रांइजितेन्द्रियः ॥ म० ६ । \ ॥ 

ay यदायशयेद्वलीपलितमात्मनः | 

| RR चापत्यं तदारण्यं समाश्रये ॥ म० ६। १ ॥ 
. देरे 
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* चतुथ परिच्छेद * 


CHIE 


शसजा--राजा और प्रना=-राजा पूज्य है--राजा 3 प्रधान Fey 
ओर मन्त्री सभा--राजा और सुख्याधिकारी-सभा के वाच राजा का aR 
राजा और ब्रह्मा की समा--राजा और प्रजा की साधारण aial दी” 
राजा--राज्य की भिन्न २ परिप्रदे-राजनीति ओर राजा की Rage yy 


ga 
के भिन्न २ विभाग--शासन वा प्रबन्ध विभाग --सेना वा युद्धविभाग--ेमग् | 
का विभाजन--दुर्गों का निम्मीण--प्रधानदुर्ग में राजभवन--तीन मार्गों dail 
बाली सेनाएं--ब्यूहों की रचना- युद्धसम्बन्धे नियम-- विजयी राजा का कब । 
-+-करविभाग-न्यायविभाग--वदेशिक विभाग--गुप्तचर--क्या waa ॥| 
दणडाज्ञा कठोर धी!--सुद्राओं के प्रकार--आदरश राजा और आदश wal | ™ 
मनुस्मृति अध्याय ७, ८ तथा & में भौर यत्किञ्चित्‌ Beara कई ग्रथ ` 
में भी राजधर्म का वर्णन है जिस से प्राचीन राजशासनप्रणाली की बहुत ean] T 
ज्ञात होती हैं | परन्तु विस्तार भय से उन सब को अङ्कित न कर दिद ग (८ 
यहा कुछ ।लेख देते | 
राजा - शतपथ ब्राह्मण के राज्याभिषेक प्रकरण में जैसा कि लिखा है॥ m 
AAT, BWA, वैश्य Ae wal की सभा में राज्यामिषेक के नियमों के शी T 
908 ma एक योग्य पुरुष के राजा बनने की घोषणा न ÈA ही 
तक चतुणा के प्रतिनिधि वा चतुबेणों की सभा उसे झपना राजा सी | 4 


करल तब तक वह पुरुष राजा नहीं बन सकता था | उस प्रकार राजा बी | 

कोई विधि मजुस्मति में लिखी हुई नहीं है । हां, इतना तो लिखा है कि हि i 
AJT २ JT अवश्य होने चाहिए जिस से सिद्ध होता है कि उक्त गुणों * iq 
उर राज्याधकारीं agi बन सकता था | राजा के जो गण aged ग is 
उन में से कातिपय निम्न लिखित हं: 
वेदों ` x ald Ha j 

A के ज्ञान, HH और उपासना इन तीन विद्याओं के जानने TD | 
4 

इन तीन aa, सनातन दण्डनीति, न्यायविद्या, आत्मविद्या A 


परमात्मावैषयक AGA लोगों से वात्तीरम्म sata बात चीत * 
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gda भाग | (२५९ ) | l 


flexi ठी x 


- qa को जानने द्वारा राजा रात दिन इन्द्र्यो को जय करने में लगा रहे 
क्योंकि जितेग्द्रिय पुरुष ही प्रजा को वश में रख सकता है । # 


राजा झौर प्रजा--अनेक पुरुष कहते ओर लिखते भी हैं कि “प्राचीन 
३| gna श्राब्यीवर्त के राजा अपनी प्रजा के साथ जैसा व्यवहार चाहते थे करते थे उन की 
| ggi ही राजब्यवस्था थी उन को विशेष नियमों में रखने बाली कोई भी शक्ति न 
| धी” परन्तु मनुस्मृति के देखने से यह बात ठीक ज्ञात नहीं होती, क्योंकि ages 
प्रध्याय ७ में जहां “दणड”? की व्यवस्था है वहां लिखा है।-- 

दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्धेरश्चाकृतात्मभिः । 

धर्मा द्विचलिते इन्ति sata सबान्धवम्‌ ॥ Fo ७। २८॥ 

दण्ड बड़ा तेजोमय है उस को अकृतात्मा अर्थात्‌ अविद्वान्‌ धर्मात्मा धारण नहीं 
कर सकता, यह दणड धर्म से विचलते हुए राजा का भी बनु सहित नाश कर देता है | 


अतः ज्ञात होता है कि “दणड? सवोर्पारें था जिस के विरुद्ध राजा भी नहीं 
चल सकता था वह दण्ड क्या था इस का उत्तर भी मजु अध्याय ७ के BA १७ 
A An A en 
\८,१३, २६ तथा २७ में लिखा हे जिन का आशय aiaa ६: 


अर्थात्‌ जो दणड है वही ( वास्तव में ) राजा, वही परुष, वही नेता बही 
शासनकर्ती, वही चारों आश्रमों के धम्म का प्रतिभू अर्थात्‌ जामिन है | ars ही 
. ` प्रजा पर शासन करता है, दण्ड ही सब की भली भांति रक्षा करता है, सोती _ 
| इ प्रजा के बीच दणड ही जागता हे ( जिस के भय सरे ही सोती हुई प्रजा की 
| इरे और डाकू सताने का साहस नहीं करते ) ज्ञानी लोग दएड ही को “धमे 
| जानते वा कहते हैं । विचारपूर्वक भली aid) धारण किए जाने पर वह दण्ड सम 
!| भजा को आनन्दित कर देता हे और बिना बिचारे चलाया gar दए्ड चालि A 
| नाश करने वाला लगता है | उस दण्ड का चलाने वाला, सलत) AREA काम 
OR वाला, महा बुद्धिमान्‌ , धन, काम और अथै का मर्मज्ञ राजा कहा जाता हे | 
| उस दणड को ठीक TS को ठीक २ चलता हुआ राज nee sai राजा aa, अर्थ FA काम सहित भली भांति 


| विद भय इबतीम्‌। 
a wat विद्यां दसडनीति च शा | 

आण्वीक्षिकी ह लोकतः ॥ Rago ७ । 22 Il ~~ 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेद्िवानिशम्‌ l 
| जिसेन्द्रियों हि शक्नोति घशे स्थापययितु THE ॥ Age 9 l2 Ih 
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(२६०) भारतवभ का इतिहास | 


बल स॑ व्राह्मण लग उद्दण्ड राजा दा उदण्ड Wa 
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ae को प्राप्त होता है, परन्तु विषयी उल्टा geet करने बाला 'और ge 2 ४ 
उसी दण्ड से मारा जाता है | i 
इस दणड के विषय में Aged में यह भी लिखा है “बहा तेजोमय 
सजतपूवेमीः्वरः? ( म० ७ | १४ ) अथात्‌ महान्‌ तेजोमय दणड को ईक्ष | 
ही पूर्व बनाया था जिय से ज्ञात होता है कि वेदों में राजशासन के ज़ो छ| 
सिद्धान्त हैं वही व्याह्यासहित परम्परा से राजव्यवस्था, धम्मव्यवस्था वा दा 
वस्था के नाम से प्राचीन आर्य्या में प्रचारित थे जिन के अछुसार ही राजा जरो 
प्रजा दोंनो को चलाना पड़ता था । | 
मनुस्मृति अध्याय ८ SiH ३३५ तथा ३३६ का आशय यह है hal 
राजा का पिता हो वा aed, मित्र हो वामात। बा स्त्री वा पुत्र वा पुरोहित इनं 
जो कोई-धमैविरुद्व काय्य करे ( अपने धर्म में न रहे ) वह राजा के दिए थर 
नहीं अर्थात्‌ राजा को चाहिए कि इन्हें भी दण्ड दे | ( और यदि राजा अ 
करे तो ) जिस अपराध के लिए अन्य साधारण पुरुष को एक कार्षापण दणड हि 
जाय उस अपराध के लिए राजा को सहस्त्र HG दणड मिले यह नियम || 
परन्तु कर प्रश्न हंगा ।कं राजा जसा शक्तिशाली पुरुष यादि उस दड al 
स्वीकार नहीं करता होगा तो उसे उस दणड को स्वीकार कौन कराता होगा? ३ 
का उत्तर मनु ६|३३० में लिखा है [के सर्वथा seus ब्राह्मणों के प्रतिकूल १ । 
वाले WAT को नियम में रखने वाले ब्राह्मण ही होत्रं क्योंकि gA को | ' 
ब्राह्मणों से ही हुई है । ) 
अतः जब कभी काई राजा वा कोई विशेष क्षत्रिय समुद य किसी ae 
नियर्मा को तोड़ने लगता था तो ब्राह्मण (ants वि दरान्‌ लोग) उसे धर्मि | 
समझने लगते थ और aad प्रजा पर ब्राह्मणों का जो प्रभाव जमा रहता ब 
qaqa को वश में करले | | 
राजा इज्य CARAT ४।१०३ से ज्ञात होता है कि राजा गी j | 
कशा प्रजा के यहां जाता था तो उस का धव] on 
Wt स उस का दूजा होती थी मनुस्याति हे कि | 
Di अभय करने वाला राजा पूज्य है यया 


Ee हि यो दाता स पूज्य; सतत IT 
सत्रं हि वधते तस्य सदैवाऽभयदन्षिणम्‌ ॥ म० ८ | ३०३॥ 
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तृतीय भाग | (२६१ ) I 


Ry | ग्रभय का देने वाला राजा सदा इज्य है, उस राजा का ( राजारूप ) सत्र 
हि ) तदा बढता रहता है हर ( यज्ञ ) में अभय दक्षिणा ( दी जाती ) है। 
| क्षेत्ता उत्तम भाव हैं ! राजा यज्ञकर्ता की भांति एक Aam है, राज्य, यज्ञ की 
| तरह एक पवित्र वस्तु है जिस यज्ञ में यज्ञा | कती “अभय?” जैसे उत्तम पदार्थ का दान 
जो पू | Rar करता है, ओर इस दानका फल यह होता है कि राज्यवज्ञ सदा बना रहता 
वा एछ| शर बृद्धि को प्राप्त होता रहता है जिस से प्रजा सदा लाभ उठाती हे। ” 
राजा बरो राजा का प्रधान काय्य-मलुछति अध्याय ८ छोक ३०४ से लेकर 
- | ३०७ तक के देखने से ज्ञात होता है कि मनुस्मृति के समय राजा का प्रधानकार्य 
` प्रजारक्षण माना जाता था | 
; राजा और मन्त्री gA À अध्याय ७ शोक ५४ में लिखा 
हे पि AER कम तदप्येकेन दुष्करम्‌ । विशेषतों एतहायेन किन्तु राज्ये महोंद- 
¢ | E a gma काम है वह भी जब कि va aR एक के BS में alsa 
pal pg a’ तो महान्‌ राज्य का HA एक से केसे हो सकता है | a राजा 
तए i चाहिए ak मनु Ho ७ छोक ५४, ५६, all ne à भुर ) f Ba 
FE क मूल ( अर्थात्‌ जन्मद।ता पिता माता, ) राजा कै देश फे ह aANT ee 
| दश मं उन्न हुए, वेदादि शास्त्रों के जानने व.ले शुरवीर जिन. का eT AE 
विचार निष्फल न हो जो कुलीन और अच्छे प्रकार परीक्षित हे ऐसे सात वा आठ 
` | Rl करे | इन मन्त्रियों के साथ नित्य सामान्य कर के सन्वि, विग्रह, स्थान) 
| Sea, गुप्ति, तथा लब्धप्रशमन% ( इन Ft विषयों ) पर विचार किया करें, है 
P मसे TAR मन्त्री की सम्मति WR २ जान कर ओर कु “ie 4 
| "त २ मन्त्रियों की सम्मतियां एक प्रकार की हैं, अनेक कार्य भ ve ar 
ail ien आत्मा का ( अर्थात्‌ अपना तथा प्रज का ) हितकारी : निश्चित हो 
| भै राजा कराने लगे | Le me 
राजनीति और राजा की Rawat लोग aa कहते है 
|| (भयम के प्राचीन राजे विलासी थे और अपना अधिक समय विषयानन्द 
| ta करते थे वे सा अम में हैं | राजा की दिनचय्यो जिस प्रकार की 
* Mafia, fae, स्थान) ages, Sa Hae स्वाना समुदय गति और लब्धप्रशमन ये थे: 
न के अन्तर्गत राज्य त्रम्बन्धी सभी बातें आजातो है अतः इन विषयो we 
स सभा में होता था बही राजसभा TEA सकती थी। = 
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. तत्पर एक बड़ा ही परिश्रमी पुरुष था और वह अपना कोई भीं समय ३ 
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EE) भारतवर्ष का इतिहास | 
aged में aida है उस से तो योध हे।ता है कि राजा, प्रजा के हिता | 
i , FE ig Wal 
खोता था प्रह्युत प्रायः वह उन विचारों तथा कार्य मं प्रदत्त रहता था Baal 
प्रजा की श्री बढ़े और उन की रक्षा हो | राजा की दिनचर्य्यां तथा राजनीति mR 
` ~ ~ ` ` y 
न्धी उ त्तम अनेक बात अव्याय के श्लोक १ | 
i al म अनेक बातें AT अव्याय ७ के रलोक १ ४५, १४६, teom 
१४१ स १६० तक तथा १८०, २१६, तथा २२१ से २२६ के gary 
बर्णित हैं | | 
A सके A 
राजा ओर झुख्याधिकारी--जिन विषयों का बिचार उक्त wal ३ 
NEN थ “ x ~ (a ~ I 
में होता था उन विषयों पर राजसभा के age कार्य्य करने वाले कई ga 
पे क NS ` A AN CS NGN ASN 
Rt होते थे, A इन मुझ्याधिकारियों के नाचे कई छोटे २ अधिकार झे| ड 
` क्‌ c ` | 
थ । इन का वणन मनु श्रध्याय १२ छोक १००० | MAA ७ BA ६०,६ 
६४, ६५, में है । जिन का आशय यह हैः-~ 
~ ~ N | 
_ सख्य संनापाति, मुख्य राज्याधिकारी मुख्य न्यायाधीश तथा | 
कियति ( वा राजा ) के कार्य्य वे ही कर सक्ते हैँ जो वेदशास्रवित्‌ (श्रई 
aT | अन्यान्य भी ( हि x Uh 
विद्वान्‌ ) हो । अन्यान्य भी ( जिन सात वा आठ मन्त्रियों का मन्तरिसभा मे ब के 
F x उ ` i ५ _ NB 
हो चुका है उन के झलाबे ) पवित्रात्मा बड़े ज्ञानवान्‌ निश्चितब॒द्धि अथै रंह 
maag, gria मन्त्रियों को बनावे | सर्वशाल्वविशारद दृत भी नियत aal . 
इङ्गित चेटा ( इशारे ) को भी समक जाय जो पवित्र चतुर और उत्तम कुष | 
हो, जो ( राज कार्य में ) प्रीति रखने दित 
ce खने बाला, पवित्रात्मा, चतुर, ATTA 
a K a ThA वाला, सुन्दररूपयुक्त, ANa 
दूत हान मे प्रशस्त है | किक्षी एक मन 
यक्रिया (अर्थात्‌ लोगों को सुन्याय से 


N 


FIS श्र qer r x 3 x c gi ] 
a £ हो और दूत के आधीन ( अन्य राज्यों के साथ) स 


विग्रह विषयक काय्य हों | 


= बरी 
और बड़ा वत्ता él | 
ती के आधीन दएड हो जिस दण्ड * f 


~ A 
सभा क बीच राजा का न्यायप्रदान--हम ऊपर लिख 
कार्यों पर दृष्टि रखता था तरन्तु को 


z XN = SS ८2 कर ॥ ७... 
माल विशेषरूप से उस के आधीन थी ओर न्यायप्रदान भी उसे विशेषरूप 4 i ia 


Tal थ ` LS ¢ y 
पडता था | जो विशेष २ व्यवहाससम्बन्धी अभियोग राजा के बिचारा श | 
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तृतीय भाग | (२६३ ) 
Ramil बारह प्रकार के होते थे ( उन प्रकारों का वणन आगे किया जायगा ) सभाभवन 
। व्य बवा म्यायमवन में राजा के पधारने के पूर्व एक सभा बैठ जाती दी # | 


A CEs nt ’ 
राजा नियमित समय पर कई वेदक्ष विद्वानों ( ब्राह्मणों ) तथा कई मन्स्रियों के: 
|| am समा में प्रवेश करता था, न्यायालय में पधारते समय राजा युद्धसम्बन्धी बच्चों 
हीं पहनता था प्रत्युत विनीतवेषाभरण धारण कि 

| की नही T i त्यु द Re RY किए रहता था। ag- 

' मान है कि राजा के साथ उक्त सभा में प्रवेश करने वाले विशेष २ ब्राह्मण 
तथा विशेष २ मन्त्री अभियोग fs विषय में कुशल और दण्डशाज्न के पुरे ज्ञाता 
फ waf होते होंगे जो राजा को अभियोगनिणय में सहायता देते होगे | अभियोगसम्बन्धो 
ले F § मु ~ CO ` ~ ; i ~ 
IRM) सब्र बातों को नियमानुसार ज्ञात कर राजा जो कुछ निशय करता था उस के लिए 
उसे दणडशासत्र तथा देशव्यवहार का प्रमाणं देना पड़ताथा | दण्ड शाद्ध के नियम 
१ ६०,६ sie देश के विरुद्ध मनमानी रीति से अभियोगनिर्णय करने का अधिकार राजा को 
। नहीं था | हमने जो कुछ ऊपर लिखा है उस के लिए मनुस्मृति अध्याय ८ के 
था सह|. शेक १, २, ३, तथा ८ साच्षौ देते हें । 


` राजा और ब्रह्मा की समा -बड़े २ विशेष विवादास्पद अभियोग जो राजा 
मा ५३) के निर्णय के लिए आते ये उन्हें यदि किसी कारण राजा स्यं तिय नहीं कर सकता 
| था तो उस के निया बह अपना एक प्रतिनिधि नियत करता था AAA सदा 
'| RI mai का ada ूणीधम्मिष्ठ तपम्वी Raa ( अर्थात्‌ ब्राह्मण ) इया करता 
म इह | था, Aa कभी नहीं | उक्त ब्राह्मण प्रतिनिधिं की साहयता के लिए तीन अन्यान्य 
| बड़ २ वेंदज्ञब्राह्मणों की एक सभा स्थापित होती थी और इन चार ब्राह्मणों की 
सेमा का नाम “ ब्रह्मा की सभा! agar जाता था | अभियोगनिणय विषय में इस 
rt की निष्पत्ति राजा की निष्पत्ति की भांति सर्वोपरि समझी जाती थी | अनुमान _ 
९ राजा के कार्थ विविध प्रकार के बहुत से होने के कारण यह सभा सदा स्थापित 
Me | 
d [य ८ श्लोक 8, १०, ११ q í 

fe श जब कि ¬^ os यं कार्य dea न कार (SE स्यं met दशन न कर सके ANA श भियोगों को न 


al { = i 3 
: ty * नोरः--जुस्मृति मे इस सभा का ऐसा संक्षिप्त TTA है कि ठीक २ नहीं 
[से £| षहा जञ: is a 
ति ये| T | सकता कि इस सभा के क्या २ काय्ये थे परन्तु AGATA से a i 


ता हे कि यह प्रजाओं की कोई विशेष सभा थी। 
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ERD ee भारतवध का इतिहास । 


नियुक्त करे | वह ब्राह्मण तीन अन्य सम्यों के साथ सभा में ही प्रवेश क 
एकाग्बवति से खड़े २ वा। बैठ कर राजा के देखने योग्य अभियोगों को देखे || 
देश म वदज्ञ तीन ASW शहत ह आर राजा क AAA से युक्त एक Ba 
ब्राह्मण ) विद्वान्‌ रहता है उस सभा को AAI की सभा ( जानते ) कहते है। | 
राजा और प्रजा की साधारण सभा-मलुल्लति ana 
i छोक १४५, १४६ से ज्ञात होता है कि राजा का प्रतिदिन का प्रथम राजति 
कार्य यह था कि वह उस सभा में प्रातःकाल प्रवेश कर जहां कि साधारण प्रजा 
हुई हो और सभास्थ सर्व साधारण प्रजा को प्रसन्न कर के उन्हें विदा करे | 
खत्रित राजा--राजा के विवाह विषय में मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है 
TARA सरणा लक्षणान्विताम | 
कुले महति सम्भूतां gat रूपगुणानिविताम्‌ ॥ Fo ७ | ७७॥ j 

( उक्त सर्व काय्य करने के पश्चात्‌ ) अपने सदृश गुण, कमे खभावर T 


राज्य की भिन्न २ परिषदें-मनु | १४४ में प्रजा को सा| 
सभा का वणन हैं | मनु ८ | १ तथा २ में उस सभा का वर्णन है जहां TF 
विवादनिणयार्थं जाता था | मनु ८ । 8, १०, ११ में ब्रह्मा की समा वी | हणा 
हैं | पुनः मनु € | २६४ मं एक प्रकार के समास्थान का वणन है जिस 
को आवश्यकता SA २६६ में बतलाई गई है| पुनः मनु १२ | ११० tt | है 

११२,११४ से ज्ञात होता है जिस धर्म की ब्यवस्था दशावरा [ दशम ar 7 
परिषद्‌ ] वा ज्यवरा | तीन महाविद्वान्ों की परिषद्‌ ] भी करें. sa a | A 
i उल्लघन कोई न करे | त्रैविद्या अर्थात्‌ ज्ञान कर्म और उपासना की वि 
4 उक्त AR बंद, हेतु Wea, TANE, निरुक्त तथा धर्मशास्त्र के ज्ञाती 
महाविद्वान्‌ पुरुष | जो कि प्रथम तीन आश्र [ अर्थात्‌ ब्रह्मच 
i A वानप्रस्थाश्रम के ] हों उन की दशाबरा परिषिदू à अर्थात्‌ जिस पाए i 
ee is उक्त प्रकार के दश महाविद्वान्‌ सभासद हों वह “ama परिषद हा | A 
सशवानणयाथ एक ऋगेद के ज्ञाता एक यजुर्वेद के ज्ञाता और एक T : 
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f y की जो aN n 
|| gar ऐसे तीन विद्वानों की जो सभा बनी हो उसे त्र्यवरा परिषद्‌ जानते वा कहते 
| इ। जो [ AAAA ससभाषणादि ] ब्रत तथा मन्त्र [ अर्थात्‌ वेदविद्या वा विचार ] 


देले | $ ह रहित पुरुष जन्ममात्र से श्रवत्‌ वतेमान हैं उन सहल्लों मनुष्यों के मिलने से 
क paf प पिद वा सभा नहीं कहाती | उक्त दशावरा तथा san सभाएं धर्मसंशयों 
हत & | | x उपरिक्त होने पर उन BST करती थीं जिन के अनुसार सब को चलना पड़ता . 
रथा af| मनु ७। ५४, ५५, ५६ तथा ५७ में मन्त्री सभा का वशेन है जो सक 
मराति) ताओ में मुख्ये मानी जाती थी । 
ण प्रजागर राज्य के भिन्न २ विभाग--हम इस ese के आरम्भ में राना 
ए को | adan तथा राज्य के मुख्याधिकारियों के विषय में जो कुछ लिख चुके हैं उस 
तिखा है- | से ज्ञात होगा कि मनुस्मृति के समय राज्यकार्य को सुरीसा चलाने के लिये शासन 
| बा प्रबन्ध बिभाग दण्ड वा न्यायाविभाग, सेना वा युद्धविभाग, कर वा अर्थीविमाग 
(| | विदेश वा दूतविभाग के नाम से पांच मुख्य २ विभाग नियत थे। इन विभागों का 
भावर व | वन क्रमश: किया जाता È:— 


AM) शासन वा प्रबन्ध बिभाग--मलु अध्याय १२ श्लोक १०० में 


क m W सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य दण्डनेता [ वा मुख्य न्यायाधीश Jaar 
net | स लोकाधरिपति craig राजा जो इन चार मुख्य पदों का वर्न है इन में स्लो 


| विपति पद का धारण करने वाला राजा सब से श्रेष्ठ और सब विभागों कासर 
जह 4 AM, अन्यान्य मुख्याधिकारी कहलाने वाले भी राजा वा राजसभा कें निरी- 
| का कह Aii ही कार्य करते थे | अपने करने योग्य शासनविभाग के कार्यो को राजा 
alam से किया करता था परन्तु जब कभी खिन हो जाता याँ तो शासन 


| स्‌ म्बन Ne nN > 
lo n “षी सब कार्यों को प्रधान मन्त्री के gg कर देता था| * 
j विद EN ज्‌ N ~ ` S fa के . 
Pari | राजा के आधीन शासनविभाग में कार्य करने वाला जो MATAT के 


aly भन्या जिस का कार्य 


a Te कर्मचारियों से श्रेष्ठ था राज्याधिकारी कहलाता था, 
ब्दा Í ः आधीन शासनत्रिभाग के सभी कर्मचारियों के कार्यो का निरीक्षणांदे था । 
। [ walt § Tea, पद्‌ पर राजा का कोई एक मन्त्री ही नियुक्त gA करता था। 
cht ME eee 
Ws * अमात्यमुख्य ade ate दान्तं कुलोद्गतम्‌ | 
[परः | पयेदाखबे तस्मिन्‌ खिन्नः कार्यक्षणे TOL AT ७ । १४१॥ 
तावे ||| षाँ ्राम्याणि कर्याणि पृथक्कार्याणि चैव दि । 

a TRI: afaa: स्निष्धस्तानि पश्येद्तन्द्वितः UAT 9 t Re N 


३४ 
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( २६६ ) भारतवषे का ZAZI | 


उक्त राज्याथकारों के पश्चात्‌ शासन विभाग मप्र नगर के t aa i 
Bran” की प्रतिष्ठा थी # उस के आधीन “सहस्न्रामाविषति) TAA go 
andra” तथा “दशग्रामाधिपति? ओर “एकग्रामाधिपति/ नाम गा 
कार्य करते थे | इन लोगों के लिए (मनु ७। ११६, ११७ ११दके अ aa 


चाज्ञा था के ग्राम i i पू उत्पन्न eal उन हे ग्रामापपात आर. से जानम तू i सगट 


[a 


( दशग्रामाधिपति ) को सूचित कर दे, एवं दशेश ( अपने आधीनस गर ge 
दोषों को ) +शतीश को सूचित करें, ATAT VAN को ओर aT (॥ भी 
आवीनस्थ सब ग्रामां के दोषा की )सहस्रग्रामाधेपाते का सू।चेत्त.किया को छ भीः 
अन्त, पेय पदाथ ओर इन्धन इत्यादि जो२ वस्तु ग्रामवा।सेया को प्राते।देन (कह ga 
राजकोप के लिये देने पड़ते हो उन्हें भी ये राजकर्म्मचारी ( राजकोप बेहि शरी 
ग्रहण कर | इस से -यह भी ज्ञात होता है क इन शासन [विभाग क कमष (: 
के हाथ में करविभाग का भी कुछ कुछ काम था | RUAT का वणन श्रा] तः 


जायगा | जिन छोकों का आशय हम ऊपर लिख आए हैं उन से यह झा 


हाता ।के शासन AAT के इन कम्भच।रियों के हाथ में न्यायप्रदान का भी | उः 
था | न्याय प्रदान का अविकार यदि इन के हाथों मे दोता तो ये दोषों के ॥ भः 
सयं दण्ड का निर्य करदिया करते न कि धीरे से वा गुप्त रीति से दोषी ( 
र उन की सूचना अपने उच्चाविकारियों को भेजते रहते | अतः Rael I 
मनुस्मृति के समय भी ( शासन वा प्रबन्ध विभाग ) तथा (दणड १%| X 
विभाग ) प्रथक २ थे | सम्भव है कि न्यायाधिवत्ियों की AR के की -- 
लोग अपराधियों को कारागारादि में रखने का प्रबन्ध करते हों परत मे | k 
ARA ।नरूपण कर के अपराध पर बिचार ae AR देते है ace a ज 
अपराधियों को दण्ड भोगाते हों, ये सत्र के सत्र मिले जुले कार्य इन के री | 
सना Al JARAN युद्ध विभाग का प्रधान पुरुष ता 
(मबु ७। ११४ के अनुसारः) राजा दो, तीन, पांच बा ae i 
बच ( राष्ट को रच्छ के लिए.-) ( प्रंथानपरुषों ) के आधीन oA i a 
EE ली भी बन्नवाता था | x 


# नगरे नगरे चेकं qala सर्वार्थचिन्तकम्‌ | 
उच्चं; स्थाने घोररूपं तक्षत्राणामिव ग्रहम्न ॥ मनु ७ । १२३ ॥ 


. नोटः“ गुह ?? शब्द का अर्थं वीर सैनिकों का aga है मनु भ * 
में लिखा है | 
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(क| gate का निमोण मल ७७०,७०४,७०५ का AR है कि “धनुददुगम” 
प्रि र्त्‌ Aaa! पुरुषों से mea SH, E रात्‌ ( रिव के भीतर ) 
गम tag) क्री से बना SA git, “अब्दुगम्‌? PRI जल से au हा दु IREE 
am| ada चारों ओर वन से AU ga gi तम ह दहता ती ama 
TA) haet दुगे “गिरिदुर्गम!! अरात्‌ पहाड़ी म हुए कोट इन दुग के अ 
नस पर| sale, इन दुगा की रक्षा में पुर aaa | FA प्राकार वा परकोट वा डुग र 
तेश (| आतर का एक AGA बाहर के सी शत्रुओं से युद्ध कर सकता हैं आर ( ढुग के 
aaa भीतर के ) सौ ASA बाहर के ST सहर शत्रुओं से युद्ध कर AM हैं इस कारण 
न (कहो दुं के बनाने का विधान È | वह दुर्ग शख्स, घन, वान्य, वहन, नाहिस TEI 
होय के RA 
à कमन 
शन श्रो] 


शरीर उपदेश करने बाले घाम्मिक बिद्वान्‌ ) शिल्पी (ada कारीगर ), यन्त 
`a c ios 
( अर्थात्‌ नाना प्रकार की कलाएं वा कल ) , AANA (वात्‌ चारा घाद) 
तथा जल आदि से सम्पन्न अर्थात्‌ परिपूर्ण हों | 
SS ज ज से जो fama दृढ़ होता था 
प्रधानदुग में राजभवन--उक्त दुर्गा में से जो विशेम द 
३ : जी दो के आश्रय राजवानी मी बघती थी L 
उप्र के भीतर राजा रहता था एवं उसी दुगी के आश्रय राजवानों मी बत था 
Sa) 3 AALA > ay q 
मतु ७ । ७६ का आश है कि ( उन दुर्गो में से) किसीएक कें गील SME 
: भांति चलने योग्य ) 
में सुखदेने योग्य ) 


( अर्थात्‌ सव प्रकार के. राजक्ये तथा TAAL की भल 


Rg हक gaa ( अर्थात्‌ सुरक्षित ) agaa ( अर्थात्‌ सब AT + 
eat] BIA ( अर्थात्‌ स्फटिक जैसा सुन्दर उज्बल ) जल तथा डा से समन्वित ( A- 
केक ee ज्य ea कुरालानभीरूत -शलानभी रून 
तुयो n “eniga स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः a 3 iS a 
श्र al TRT: ( म०७।१8 ) „ युद्ध प्रकरणा में TE FR आया लत) FIENT 


दृढ़ स्तम्भौ के gar ata ( श्र्थात्‌ युद्ध विद्या छू करने मे च. 


करी| (अर्थात्‌ धाम्मिक ) स्थाने युद्धे च कुशलान्‌ ( स ea न के मन में 

a ) अभीर्ल ( अर्थात्‌ भयरहित ) अ ) चारो ओर सेना T 

K ‘ap किसी प्रकार का विकार न हो ऐसे वीर पुरुषों क). पृष्ठ २६२४ में लिखा है 
g प्रा te गुल्म! 5 शब्द्‌ के विषय मे चाचस्पत्य-बर्हद चे गजाः & Tal ê, sat RY, 


¢ j शुड’ TA, = fe fsa रक्तेके पुरुष a a a 6 z र “gg 

| ee | ga sean, Sa उ 
| स्वो से हुई है जिस का अर्थ रक्षा करता त में & हाथी, & रथ २७ घोड़े तथा 
a ल योद्धा हो | ग है उस समय दुगों की cat 
ह _ ७नोटः- मय का ada करतं > “इस का पता 
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(२६८) भारतवर्ष का इतिहास | 
तीन भागा से जाने बाली सेनाएं--मनुस्मृति 
जहां दुष्ट शत्रु के दमन करने के लिए राजसेना के प्रस्थान की ब्रिधिव 
लिखा है? | 
संशोध्य त्रिविधं मायं पड्विधं च कलं स्वकम्‌ | 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनेः || भ० ७ | १८५॥ 
AUT तान प्रकार क माग। का शांघकर, अपने छः प्रकार के बलां HAY । 
i युद्ध कल्प के नियमानुसार घारे २ शनगर की आर चल। 


उक्त छोक में जो त्रिविधं मार्ग ( अर्थात्‌ तीन मार्ग ) शब्द है उस बाह | 
अनेक प्रकार से लोगों ने किया है | एक अर्थ यह है “तीन प्रकार के | 
अधरत्‌ एक स्थल ( भूमि ) में, दूसरा जल ( समुद्र वा नदियों ) में तीसरा आ | 


म॑ इन AMT को शुद्र बनाकर AAMT मं रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका ब्र! | 
आकाश म ATA यानां से aa” | | 


लॉग दा AM अथात्‌ स्थल और जल मार्गों की बातें तो बिना रोकटोकमन | 
a 
जग Teg आकाश माग से विमानादि यानों के द्वारा जाने की जोबात है aan | 


सन्देह करेंगे | परन्तु हमें तो.यह सन्देह ठाक नहीं ज्ञात होता क्प्रोंकि मनु अथ | 
१२ छोक ४८ में स्पष्ट लिखा हे; be 


तापसा यतयो विप्रा ये q वैमानिका गणाः | 
नत्तारि च दैत्याश्च प्रथमा सालिकी गतिः || म० १२ i ४८॥ 
अर्थात्‌ जो तपस्वी, यति ( संन्यासी बेद 


lat और देत्य अयात्‌ देहपोषक मनुऽ 
फल जानो | 


पाटी )विमान के चलाने बाले, भीः |! 4 
प होत हें उनको प्रथम सत्न गुण के की | 


SD 


SA कि यह छांक निससन्देह सिद्ध कर रहा | 

माना क चलाने बालि विद्यमान थे तो यह कैस माना 

Se विमानों से लाभ उठाने के लिए यंत्र 
AAU विमानों से 

रहा हु? 

| क्यूट का रचना --प्राचीन समय जब 


| करती थीं वा ga करती थीं तो नियमित रीति से पंक्तियों में आ.बद्ध हों 


कि मनुस्म्रति के a7! 


नहीं करते होंगे ? क्या “ 'कांउट ATI | 


कि सेनाएं युद्ध के लिए प्र | 
क्रम | 
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तृतीय भाग | (२६३ ) 


ait ee es a 
से ख | दीधी उन EA में आबद योद्धाओं के समूहों को आवश्यकतानुसार सेनापति fia 
हि ON व्यू = = E ~ ~ x ` ; 
ते है| हों का बनाता था जिसे व्यूहरचना कहते हैं | इन mal का रूप अनेक प्रकारों 


E- x q aS ma E NENIA. F = X 
का होता था जिन में से मनुस्छति में दंड, शकट, बराह, मकर, सूची, गरुड, पद्म, 


x 


aq वज्ञ नामक व्यूहों का नाम आया है | 


ogg सम्बन्धी नियम मदुस्परति अध्याय ७ में युद्धसम्बन्धी नियम 
i । वर्णित हैं परन्तु वे प्रायः उसी प्रकार के हैं जैसा कि Gaal के प्रकरण में ह्म 
fia चुके हैं अतः उन्हें पुन; यहां अङ्कित नहीं करते | 

स कारौ | 
केमा 
रा आकाश 
रीका ए 


करविभाग--करविभाग का कुछ वर्णन, करविभाग के अविकारियों के 
OEN SS चु क़ ~ ` 

बन के साथ २ हां चुका हैं | AT अध्याय ७ होक ६०,८०,१२८ से १३३ 
| त्र, १७३, १३८, १३६ तथा अध्याय ८ शोक ३६८, ४०४ से ४०७ तक 
| F न्घी o> q a ~~ ~ खी X ¥ छोक 

| में करसम्बन्धी (ANT बात [लखी हूँ । अध्याय ७% १३०,१३१, तथा १३२ 
UT अध्याय ८ छोक ४०६ के आशय निम्नलिखित है।- 


YAN 


. जैसे जोक, बछुड़ा ओर भौंरा थोड़े २ मे्यपद/थ को ग्रहए करते हैं वेसे 


(Pal व्यपार कर के जो लाभ उठाते हों उन से उन के लाभ का पचासवां भाग और 
z ज a A 5 D A A ज an A NE 

Go [ नाज ] की उपज का आवां, छुटवां वा बारहवां भाग राजा लवे | Tal, 

म f} = N q A ~ c [ ~ 

i 3) धी, गन्ध, AWA, रस, फूज, मूल, फल, पत्ते, शाक, TU, चमे | मर इडे 


j q a के ~ ` ~ aN q > +, त्थ 
| उम के | बांस वा बेंत के बने हुए पात्रादि, aA के ब ने हुए बतेनों तथा पत्थर 


i गक ` A 
| का के द्वारा ] लम्बी उतराई का महसूल देशकालानुसार [ न्यूनाधिक ] हो 


पः RA i À ASA कए 
| q रस उतराई को नदीतीर में ही समझे, [ नदी बाली वात ] समुद्र विषय में 
a | पढाई जाय । 


[मय | 
केलो h, बिजयी राजा का pieg --मतुस्म्रति अध्याय ७ BHR २०१,२०२ 
afi | 3२०४, तथा २८ ६, में जो अङ्कित है उस का आशय निम्नलिखित है।- | 
नहीं is (शहु के देश को ) Asa कर, उस विजित देश में ज्ञानी महात्माओं तथा | 

. भाषणों की भली भांति पूजा कर (aaa के उन लोगों को जो युद्ध | 
परया RY महादीन हो गए हो ) परिहार "उ पोषणार्थ व्यादिः देवे, ओर 
कर a भेर विजित देश में अमयदान की घोषण[ करा देवे | विजित देश AT | 
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ABT प्रजा से थोड़ा २ विक कर सेवे | पशु और हिरण्य [ अर्थात सोना ]स- | 


3 a हुई वस्तुओं की AA से जो लाभ हो उस का छठा भाग राजा लेवे | . 


“OS 
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( २७३ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


` J ~ Saat तथ 2 i 
मारा गया होतो उस के TUAT, MAN तथा मोताएत gaal 
आदि: इन सब at इच्छाओं कोः संक्षेपतः जान कर ( हा के रड लिहासन प । 


विजित राजा के वेश के किसी योग्य पुरुष को ( यदि AFT राजा मारा ay 


थ्त्रा भाग गया हो तो ) स्थापित करें आर उस समय के उपयुक्त l 
अन्यान्य कार्य हों उन्हें भी करे | सुप्रकाशेत वम्माबुसार ( अथात्‌ gal] ऐं 
जो राजनीति È तदनुसार ) उन राजा तथा राजपुरुषां स प्रमाणपत्र वा प्रति|| हुः 


लेवे ओर तदनन्तर प्रधान पुरुषा का अपन साथ लकर उस राजा का lle À 


$ 


पूजा करे | लेना अप्रियकारक और देन! प्रियकारक तो हे परन्तु समयाहुसा | 
आवश्यकतानुसार इच्छित पदार्थो का लेना वा देना दोनों ही SRR FAL 
तीन प्रकार के फल, मैत्री वा भूमि वा सुवर्ण इन को भली भांति देख कर A 
के साथ सन्धि कर के उक्त तौनों फलों में स किसी को ले कर [aa 
की ओर ] कूच करे । 


N 


न्याय Gamana में जितने प्रकार के अभियोग आते थे ख| 


N 


मुख्य १८ भेद थे | उन अछारहों में से (१) ऋणादान (२) ART (३) शस 
विक्रय”? अर्थात्‌ दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच देवे इस पर झगड़ा (४) aa 
समुत्थानम्‌” अर्थात्‌ एक साथ हो कर कोई काम करना जेस मिल मिलाकर 
पर अत्याचार करना अथवा मिल जुल कर कोई अन्म काम करना जिस परि 
उठे (५) “दत्तस्यानपक्मी अर्थात्‌ दिए. हुए पदार्थ को लौटा लने पी 
(६) “वेतनस्यैव चादानम्‌” वेतन अर्थात्‌ किसी की नोकरी में से लेग ॥ ह, 
देने पर कगड़ा (७) “संविदश्च व्यतिक्रमः” अर्थात्‌ प्रतिज्ञा के विसर | | 
झगड़ा (८) “ ऋरयतिक्रयानुशय्रः)१ अर्थात्‌ लेने देने में झगड़ा होना (६) vat 
स्वामिपालयोः” अर्थात्‌ पशु के खामी और पालने वाले का झगड़ा, (१० 
fina (११) कठोर वाणी का बोलना (१२) मार पीट (१३) चोरी (१४ 

aie किसी, काम का बलात्कार से करना (१ ५) परन्नी-संग्रहण Aad 
ले लना वा कसी hl Gl के साथ किसी पुरुष का व्यभिचार हैत (¢ 
आर JET का परस्पर घम्म टूटना ( १७ ) विधाग अीत्‌ दायसाग % a j 
ee ८) “aan AUT जड़ पदार्थ को दांव में रख के जूआ खेलना Ait 
यात्‌ चेतनशरीरधार। को दाव में रख के ज्रां खेज़न[ या चेन १९ 
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तृतीयः भाग | ( २७१ ) 


get कर जूआ खेलना, ये अठारह प्रकार के परस्परविरुद्र व्यवहार के स्थान हैं | 
इत अर स्थलों में बहुत अधिक RISA वाले पुरुषों का का्यनिणय ( अभियोग- 


निर्णय ) सनाठनधम्मशाखत्र वा GSM के अनुसार करे । % 


राप | 
हसन पू }| 
परा ग 


युक्त dial न्यायालय में आभियोग उपास्थित करने वाले वादी वा मुई ( मनु ८।५८ में 
परमक] ऐसे पुरुष का नाम अभियोक्ता और मनु ८।७8 में ऐसे पुरुप का नाम अर्थौ लिखा 
प्त. दुरा है) को अपेन कथनों की पुष्टि के लिए जब साक्षियों के उपस्थित करने की 
Yakal आबस्यकता पड़ती थौ अथवा प्रसर्थी वा प्रतिबादी वा align ( मुद्दालह ) को 


nda कथनों के समर्थन के लिए साक्षी लाने पड़ते थे तो न्यायांधिपति इन के 
प्रस्तुत किए हुए साक्षियों भें से धाम्मिक विद्वानों की aR तथा जो इन के 
सम्बन्धी वा मित्र न हों उन के कथनों पर ही विशेष विचार करता था Wg 
बलात्कार, काम, चोरौ, व्यभिचार, TART, दण्डनिपातरूप अपराधों में साक्षियों 


के गुणों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था क्योंकि उक्त काम प्रायः YA EAT 


mawn है 
है | aa 
कर ANE 


करते हैं और शूद्रो तथा अन्त्यजो के अभियोगों में तो शुद्ध ओर अन्त्यज भी बे 
त yo Sy a n Saks त्रियो के अभियोगों में nN Lo 
ते थे ख | राक टोक Tiel GAIT किए जाते थु और fea के अभियोग मं [ख्यां का 


(3) sal] साक्षी आवश्यक मानी जाती थी † न्यायाधिपति. युक्त सभा pea aA 
i श्र प्रत्यर्थी के समच्ष न्यायालय में जब साक्षी उपस्थित होते थे वी daraa 
arate) प्रकार RVR, आरम्भ होती थी॥-- es X 
sacl जब कि समा के निकट तथा आथी ( वादी ) और ae ( प्रतिवादी ye 
20) सामने साक्षी उपस्थित हो जांय तब्र.प्राइविवाक ( वकील ) साहि को सावधान 


९१; . ६६ ) उन से इस 


ने वी “| करते हुए ( देखिए मनु ८।८०, ८१, ८३, ८४) क 
नतेः q i : ~ ( S ~ 3 l n ve च x SS > काय्य में जैसी कुछ ष्टा al 
ह्र व | परार पूछे “इन दोनों ( बादी प्रतिवादियं ) मे शस 5 


X 
S २०4 af सत हो यौकि 

| हो SUK उत विषय में जो कुछ हुम जानते ee उस विषय में जो कुछ हुम जानते हो सी सर्ब हे: 3 Sii 

ff T= न ग्ग जो दोषी seed थे उच दोषियों 

| जा नोट--चक्त अठारह प्रकार के विवादी मं जा द स का AIA भी ag 

J में से किस अपराधी को कितना दणड देना a $ जो sn है यथा 
अध्याय ८ तथा & में लिखा है एवं इन अठारह भा ; & २८७ ) को 

A “, केत करने घाले aa ( ag>? j 

| AR और पशु की अनुचित: चिकित्सा क 7 aana है?” 

| देएड” उन का विवरण भी उन्हीं ध्यायो में संचित लवो । न श्रोत्रियो न लिः | 
। Pag साक्षी aft: कार्यो THEE इ णो साक्षी न यनावे न 

स्यो न सगेभ्यो faba (ag मधि ) अर्थात्‌. राजा को साची न ' ra 

ह] mima , पर araar और न संन्यासी क 
| पर न नर को और न ऋेत्रिय MATA | pee 
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(२७२) भारतवर्ष का इब्निहास | 


| तुम्हारी यहां साक्षी है, जो साकी (गवाही) में सत्य बोलता है वह (Seay | | 
| उत्तम जन्म वा उत्तम लोकान्तरों भ॑ सुखदाई जन्म पाता है बा सुख पाता है| "ठ 
| इस ( वर्षमान ) जम्म में उत्तम कीर्ति को पता ६ क्योंकि जो यह (अप त्‌) तिह 
बाणी हे उसी की प्रतिष्ठा बेद ने की है, सत्य बोलने से साक्षी पतत्र gage HA” 
4 सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है अत; सब वों के साक्षियों को सत्य ही बेकन i 
चाहिए, आत्मा का साक्षिं आत्मा है (HA अपने कर्म को आत्मा स्वयं जात | 
है ) तथा आत्मा को गति आत्मा है ( अथात्‌ अपना कल्याण मनुष्य आप हुन्न | 
सकता हैं ) अतः तू मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत al 
( aaia जो भाव तेरे आत्मा में हों उस के विरुद्ध मत बोल ), हे aed] 
इच्छा करन हार | पुरुष जो तू “में अकेला हूं ” ऐसा अपने आत्मा में जानता 
सो ठीक नहीं ) क्‍योंकि तेरे हृदय में पण्य पाप का देखने वाला ज्ञानी ए. 
शबर ।निय स्थित रहता है, जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान्‌ क्षेत्रज्ञ ( शरीरवा। 
जानन हारा आत्मा ) ( भीतर ) शङ्का को प्राप्त नहीं होता उस से भिन्न कि | 


A 


T ~ \ 
लाग कसा का उत्तम पुरुष नहीं जानते । प्राड़वेवाक के उक्त प्रकार सावधान क | 


` 


ee F गात्‌ साक्षियां की साकी न्यायाधिपति लेता था और उन aaa । | 5 


q ज्‌ q 
3 PA Me हाता था उस के कथनानुसार तथा देशब्यवहार आर a l 
[नयमा को ` 
RE [ ष्य नम रखता हुआ नष्पात्त ( फैसला ) देता था | oh i है 


सत्तया H ज i 
TA ॥ सजा २ साक्ती झूठ बालन वाले सिद्ध होते थे उन्हें भी aA] 


a 
va 


N 


दण्ड देता था | 
~ 


झूठ साक्षी- भूठे साक्षी i 
A श के [विषय में कि “सा| 
द्टश्रतादन्य तन्ना यहाँ तक [लेखा हैं h 


ससाद 

थीत्‌ आय्यों की Rl अवाङ्नरकमभ्येति प्रे sang हीयते (Fe zlu!) | 

नरक aly जि a म ज साची देखने और सुनने से विरुद्ध बोले वह थी | 

होवे और मं = त FET से दुःख रूप नरक को ( वर्तमान समय में ) री 
र्‌ पश्चात्‌ भा सुख से हीन हो T | 


T aJ अध्याय ८& छोक 
| शात होता है कि ले स्‌ aa se ११ Š; १२० तथा १२१ के अनुसार al 
स झूठ बोलने apy E मित्रता, काम, क्रोध तथा अज्ञानादि की | 
माणा के a T NTR प्रकार का दण्ड मिलता a a 
मान 
।तहा[संक लिखते हें कि A रहत हुए भ अर्चय! हे कि अनेक यूर a 


if T enj + > 
CAI के असत्य बोलन का मुख्य कारण यह 
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तृतीय भाग | (२७३) 


ह q ली छा ~ 3 ` + fi ` 

] 3 i ag ने भी मिथ्याभाषण की आज्ञा दी है” और अपने पक्ष क पुष्टि में उक्त Ù- 
है श्र | के निव = : 
ray | तिहासिक मनु अध्याय < A नन्नाडाखत छोक १०३, १०४ तथा ११२ का 
J { aN Y 

s § प्राण देतं €: 

हाता शर | en N zi OG q = Ly ~ Ne 

agaa धमंताऽथषु जानन्नप्यन्यथा नरः | न स्वगोच्च्यवते लोका दैवा वाचं वदन्ति 


| ताम्‌ (म० ८।१०३) शू विद्श्षत्विप्राणां यत्रतोक्तो wage: | तत्र वक्तव्यमनृतं 
| तद्विसयाद्विशिष्यते ( Ho ८ । १०४ ) कामिनीषु विवाहेषु तवां भक्ष्ये तथेन्धने a 
| द्रह्मणाम्बुपपत्तौ च शपथे नास्ति प|तकम्‌ [ म० ८ | ११२ ] अर्थात्‌ जानता हुआ 
भी जो नर धर्म के कार्यों में झुठ बोलने वाळा है वड खगे लोक से नहीं शिरता 
ना क्योकि Sa झूठ को दैवी बचन कहते हैं | सच बोलने से जहां शुद्र, वैश्य, क्षत्रिय 
ur । और ब्राह्मण का वध हो वहां झूठ बोलना चाहिये क्योंकि वह ( झूठ ) सत्य से बढ़ 
ag y कर है | कामिनी के विषय में, विवाह में, गो के भक्ष्य वस्तुओं i, इन्धन में, तथा 
TA U aan की रक्षा में शपथ करने में पातक नहीं è 

a Bani 


TA Fl 


ल्याण a | 


इन छोकों के विषय में हमारा कथन यह है कि उक्त तीनों छोकों में से जो 
या | TÈ दो छोक हैं अर्थात्‌ छोक १०३ तथा छोक १०४ वें तो प्रंक्षिप्त हैं और 
Feat | e क 
` | णो तीसरा छोक है ११२ उस का अथ समझने के लिए उक्त ऐतिहासिकों ने पूरा 
आर दए हर 

| पतत नहीं किया | 


NI fi = 


शोक १०३ तथा १०४ के प्रक्षिप्त होने के कारण निम्नड्खित ह | 
(के) मनु अध्याय ८ छोक ७ & तथा ८० में जो कुछ लिखा है उस का A 
¦ | यह है कि साक्षी जब कि an के निकट तया बादी प्रतिवादी के सामने इप 
| त हो sia तब izaan , aao ) उन्हें स बोलने के लिए सावधान कर 
| ९ इन छोकों के आगे अर्थात्‌ ८१ से १०० तक जो छोक हें उन में स्य at 
| म और 28) साश्ची के दोष लिखे हुए हैं ॥ फिर १०९ tin से| (सिला 
raTa a सर्वाननृत्तमापणे । यथाश्रुतं यथादं सवेमेवाञ्जसा बद [ म० 
| ais १ | हे साक्षी | सब gan के झूठ ate में इतने Aa [ T aa 
| मे ९ यहां साक्षियों से प्रश्न करने का हि ae : क aa 
T विषयक रे R R छोक में कुछ a नियम हैं एवं ९ > ai oe à 

'नियम हैं, परन्तु १०३ से १०६ तक के वीच के जो लोकह IAA 
३५ 
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f 
भारतवर्ष का इतिहास | 


(२७४ ) 


सम्बन्धी कोई भी बात नहीं, न इन में साक्षी शब्द ही है प्रत्युत १०३ तथा Voy | 
। प्रमाण 


में विशेष विशेय स्थलों में कूठ बोलने को शिक्षा है तथा १०४ और १०६ 
उस HS बोलन. का प्रायाश्चत्त लखा हु है | अतः स्पष्ट सिद्ध होता eh aa 
०४, १०४, तथा १०६ शोक. प्रकरण विरुद्ध एवं प्रक्तिप्त हैं | NN a3 
= ( ख ) जो मनुष्य उन्मत्त न हो वह अपनी पुस्तक के एक ही अधार | ay 
ओर AS ही अन्तर पर परस्पर विरुद्ध बाते नहीं लिख सक्ता जो पुरुष श्रध्याय ail 
छोक ६४ में लिखता है “अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्विषी नरके ब्रजेत्‌ | दप | 
l वितथं qaqa: सन्धमनिश्चये” अर्यात्‌ जहां शीश नीच रखना पड़े और घोर a | 
हो ऐसे दुःख को वह पापी प्राप्त हो जो धर्मनिशय के लिये पूछने पर श्रम Fr 
बोले”, वह Bra १०३ में केसे लिख सकता है कि धर्म्म कार्य्य में कहा हुआ» 
सस देवबचन है ? और जो पुरुष अध्यःय ८, छोक 8८ में लिखता है # ह 
“सहस पुरुषानृते) अर्थात्‌ पुरुष के विषय में झूठी साक्षी देने पर एक सहते |. प । 
के मारते का पाप होता है” वह छोक १०४ में केस लिख सकता है कि एक गुण | "११ 
का प्राण बचाने को झूठ बोलना चाहिये ? / | परः 
TAI जा यूरोपीय ऐतिहासिक शलोक १०३ तथा १०४ को प्रामारी | “ub 
We ब रलोक ६८ को भी प्रामाणिक मानते हैं अतः श्लोक 8८ के प्रमाणं, 4 


| 


भी हमने 

Ee Win १०३ तथा १०४ के आशयो को अप्रामाणिक सिद्ध (all) 

के Hi क ता १२७ प्रद्षि्त हैं इस का एक पुष्ट प्रमाण यह भी है किं | 
पे प्रकरण अध्याय ११, इल्ञोक ८८ में स्पष्ट लिखा है “उकवा का | 


| 4. 
| gu > | q 
| ट 
| a ee ) अथात्‌ गवाही झूठ बोलने पर भी गुरु के विरुद्ध चलकर भी, : 
| न A पर भी स्री तथ 
| [मे q द्या 4 
| दोषी होता है एवं ) जर का बध करने पर भी (ब्रह्म ह ता 
| ग्रहा का प्रायश्चित्त करे i r अध्याय ! ! 
| “शोक ८८ का रखने बाला जो किसी af OAR. T 
| 
fil AGC के पाप । कारण गवाही में कूठ. बॉल Rg 


का भागी बताता हेव ag | 
| है श्लोक १ कैसी 
| का प्राण बचाने के लिए झडी गया कि १०३ तथा १०४ | | 
| १०३ तथा १० 
= | 5 १०४ प्रित हैं और इन रलोकों के आधार पर i aaa | 
पर जा २ आता किए हैं बे ae के सब naan हैं | 
कूठ 
रा शपथ--यूरोपीय ऐतिहासिक ag अध्याय ८, श्लोक ११ २ 


el देने का उपदेश नहीं कर सकता पै 


i 
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तृताय भाग | 


(२७४) 
J oe Se roy 
garg देते हुए जो यह कहते हैं कि मनुस्मरति में विशेष २ समयों पर झूठी शपथ 
झे १०३ gà का भौं उपदेश हे सो अस शत ह| क्योकि मनु श्रध्याय ८, रलोक ११२ 
! | द्वारं जैसा कि यूरोपीय ऐतिहासिक सममे हैं वैसा नहीं है | उक्त श्लोक को 
र्य | । ह| हम RR उत कार जुके हैं ओर पुनः यहां लिखते हैं।--- 
अय; |. कमिनी विवाहेषु गवां भक्त्ये तथेन्धने | 
lag) आ्राह्मणाभ्युपपत्तो च शपथे नास्ति पातकम्‌ ॥ ग० ८।११२॥ 
अत mai कामिनी के विवाह विषय में, गौ के भदय बाओ में gaa में तथाः 
ग्रा |. शिण की रक्षा शपथ करन म॑ पातक नहीं el 
हुआ |. उक्त छोक में कोई भी शब्द ar नहीं है जिस का “मूंठ शपथ” आर्थ किया 
जाय | छोक में केवल शपथ शब्द है “मूंठ शपथ! नहीं अतः मूठ शपथ खाने का 


ता है है 
वा|. पप किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सक्ता । परन्तु झूठ शपथ की बात चली केसे? 


क मनुष ई का अनुसन्धान करने से ज्ञात होता है।के यूरोपीय ऐतिहासिक aa तो a 
„ | teas होते नहीं इस कारण भारतीय टीकाओं के आश्रय से काम चलाते हैं । 
गत 7 श्लोक ११२ पर टीका करते हुए कुल्लूक भट्ट ने लिख दिया है कि Can- 
प्रमोण Wa पापं न भवति/ [ अर्थात्‌ छोक ११२ में गिनाए हुए स्थलों में ] वि आ 
किया | शपथ भी खाये तो पाप नहीं होता | उक्त टीकाकार के “ढया” शब्द अपनी र 
हे कि ग | ग देने के कारण, आर्य्य, उक्त ऐतिहासिकों के AT के पात्र बन गए | 
वा चवर | a नाविक बात यह है कि Rg भष्याय द) BT K Ee : 
(te | १ थथा शपथं gia स्वल्ये ऽप्य नरो बुधः | इया हि शपथ कुवन्‌ प्रेस चह 
| RRD जिस का अर्थ हे।के समझदार पुरुष छोटी२ बाते ( अथो ) के लिये भी इथा 
Amit निष्प्रयोजन ) शपथ न किया करे, निष्प्रयोजन शपथ कर के इस lc 

| "पा परलोक में नाश को प्राप्त होता है ( ताप्य यह है कि जो पुरुष बात बात म 

; 4 खाया करता है वह झूठा समझा जाता है उस का उठ जाताहै शौर 

i ae है )। फिर छोक ११ २( जिस का अर्थ हम sae 2 
pi । है कि ब्राह्मण की रचा आदि आवश्यक कार्या मे Ale शाप 


fit 4 7 ne ee ने लेने | की आवश्यकता तब पड़ती 
| 0 जब कि = Ve वास्तव में शपथ खाने [ हलफलेने | A 
१०३ ५ सी अभियोग में साक्षी नहीं मिलते थे। CEG | 

| > म लिखा है 


— 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतवष का इतिहास | 


p (२७६ ) 
| असाच्यकेपु aig मिथो विवदमानयो: | | au 
| अविन्दस्तत्वतः सत्यं शपथेनापि GMAT || म० ८ | १०६॥ aa 


` अर्थात्‌ ATÀ वाले वादी प्रतिवादियों के जिस अभियोग में साक्षी न होने i | al 4 
कारण [aa ज्ञात न हो | उस में शपथ खिलाकर असल बात को जाने [af 
निशय करे | । l. 
0 हि पानद कि. आमन था ससार 
वेदेशिकाबिभाग-यह विभाग प्रधानदूत के आधीन था । दूत माने छै|' और 
| शिक विभाग का मन्त्री था इस के आधीन अनेक अन्यान्य दूत थे जो अन्यान्य रे | दधि 
में अपने राज्य का कार्य्य सावन्त करते थे | दि 
Jaa-a © | १२२ में नगराधिपति के आधीन गुप्तचरों के काय्य वतला शौर 
गए हैं तथा जहां राजा की दिनचर्य्या विस्तारपूर्वक वर्णित है वहां भी (जाग _ 
समय Tea फे समाचर सुनन के लिए नियमित बतलाया गया है जिस सेवे छित 
होता है कि गुप्तचरों का रखना भी मनुस्मृति के समय आवश्यक समका जाता| 
क्या aaa की दण्डाङ्ञा कठोर थी ?-- अठारह प्रकाव। ग 
अभियोगों में से चोरी तथा व्यभिचारादि सम्बन्धी कई ऐसे अभ्ियोग हैं निग "ह 
अपराधी को प्राणदण्ड वा अङ्गभङ्ग वादेशानेवासन दण्ड देने की आज्ञा AG | 
है | कई पाश्चात्य ववद्वान्‌ कहा करते हैं कि मनुस्मृति की दयडाज्ञा वृहुत ही क i 
और इस से यह परिणाम निकलता है कि उस समय अर्य्याविर्त में पूरी सम्मत है| 
थी, वे लिखते हैं कि उक्त दण्डों से कम gus भी यदि उक्त प्रकार के रप | थि 
का दिया जाता तो दण्ड देने का उद्देश्य पूरण हो सक्ता.था परन्तु ऐसी सम्म ai 
चाल FU को वतमान समय के अपराधों की बृद्धि की ओर भी ध्यान AT चा 
चा | क्योकि आज कल दण्ड वैसे कठोर नहीं होते इस कारण उक्त प्रक केशी 


राधा की जेसी चाहिये वैसी न्यूनता भी नहीं होती | कठोर दणड होने से att | 


म्पृ X 
hi k AAR RI जाते हैं। एक डाकू वा व्यक््चारी को प्राणदणड मिलते & 
is H र्‌ 
fi | 


| 
: A डाका डालन की इच्छा रखने था अन्य ब्यामिचारी अपराध T 
जा f 
Te AR बहुत ।द्ना तर्क उक्त प्रकार के दुष्कर्म नहीं करने से g . 
स भविष्य भी भेद पड़ जाता है । एक अपराधी को कठोर दे 
- तथा उन द THOR दणड के भय से अपराध करने से acai gel कारण | 
RA प्रजा को जो कष्ट पहुंचता उस से उनका दच जानी १% |. 
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तृतीय भाग | (२७७ ) 


a एक अपराधी के साधारण दणड मिलने से भविष्यत्‌ Hae अपराध करने 
agi के हृदय से कठिन दणड का भय उठ जाना, एवं उन के द्वारा aeai प्रजा 
का पीड़ित होना अच्छा a? 

दएडों का उद्देश्य प्रजा को भयभीत कर के दुष्ट कमें से उन्हें बचाना है। हम 
तार में देखते हैं fh उसी ELE से लोग प्रायः अधिक भयभीत होते हैं जो कठोर हो 
और कभी २ दिया जाय, और बात यह भी है कि aez पदार्थ के लिए सदा मन में 
न्य रा afin मान्य और भय रहता है | आजकल संसार में यूदि चोरियों की संए्या दिनों 
| हन प्रायः वढ़ती जाती है तो इस का कारण केवल यहीं है कि चोर लोग कड़ियों 
| और बन्दीगृहों से विज्ञ हो गए हैं और उन के हरय में इन का भय अधिक नहीं है | 


~ 


अतः मनुस्मृति की दणडाज्ञा व्यथै कठोर नहीं है प्रत्युत वह इस नियम पर 


माने कै 


९ 
24 वता 


राजा a 
म ते| लित है किं “दण्ड सदा कठोर होने चाहिए ताकि वे कभी कमी दिए जि | 
जाताथ|| सुद्राओं के रकार -मनुस्ट्रति जिस समय का वणन करती है उस सम 


sata] “पारादि काय्य को सुरीत्या चलाने के लिए तांबे, चांदी र सोने का भा सिक 


ai) अवहृत थे, यथाः-¬ 

a | waaay याः संज्ञाः प्रथिता wes । 

5 द|. गाम्ररुप्यसुपर्णानां ताः प्रवच्याम्यशेपतः ॥ प०८।१३६ | 

जरा]. ^ के व्यवहार के लिए तब, चाँदी र सीन कि सिक्कों ] की जो संझ 
मति Gif रपी पर प्रख्यात है उन सब को कहता हूँ | ae 
ता ale) ३ इस छोक के आगे छोक १३२ से छोंक १३८ तकि तान 


को के नाम दिये हुए हैं जो कि निम्नलिखित प्रकाह ६ 


र के | ४५ 
[अप | तीन यब का १ mua | ४ पांच कृष्णल का एक मोई | ९8 RIE 
हुए है| "ष का एक “ सुबर्ण » | g चार Gah का एकपल | १० UTTAR 
करे | प कष्णलों का एक रोप्य माषक | १६ सलिह माषका का एक चांदी का धरण 
इब "चांदी का पुराण | तांबे के कपमर पण को HITT बा MAH पण AIT \ 
ड हि | १° परण का एक चांदी का शतमान | 9 Ga का एक निष्क |२३० a 
(हक || वास gait का प्रथम साहस | yoo पांचसौ Ti कां मध्यम साहस । तधा एक 
| रत पणें का उत्तम साहस होता था | E 
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( २७८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


| आदश राजा आर aa राज्य--ऐसे तो उत्तम राजा श 
| | उत्तमराज्य के लक्षण बताने वाले अनेक Bln मनुस्मृति में आए हैं पलत | 
| लिखित sta उन सब SR का सार ज्ञात होता F:— । 
यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्‍्यस्लीगों न दुष्टवाक्‌ । 
न साहसिकदएडघ्नौ स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ म०८।३८६ || 
जिस राजा के राज्य में न चोर, न परख्नीगामी, न दुष्ट बचन का बोलने हा | 
i साहसिक डाकू ओर न Le अर्थात्‌ राजा की ज्ञा का भंग करने बाला हैक | 
राजा उस miaa का भागी होता है जिसे “शक्र”? नाम aight तेजसी l a - 
झपने राज में भोगता है | | 


तृतीयो भागः सम्पूर्णः ॥ 
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4 c 
LA AA §o8> 
अहचतुथ भाग! 
रामायण के समय का इतिहास । 


श्री रामचरित्र की प्रतिष्ठा-श्री रामचरित के विषय में वीवरादि का -श्रम-वा- 
ath रामायण की छोकसंख्या-श्रयोध्या-श्रश्वेमधयज्ञ-महाराज दशरथ के पुरो 
की उत्पत्ति और उन की शिक्षा-श्री राम और विश्‍्वामित्र-धनुषभञ्जन और विवाह- 
री रामचन्द्रजी के गुण-राजसभा का अधिवेशन तथा गोवराज्याभिषक की तय्यारी- 
केकेयी की कठोरता-श्री राम की बनयात्रा ओर प्रजा का शोक-पश्चवटी का युद्ध- 
क्‍ राक्सजाति-सीताहरण -वानरज।ति-सुग्रीव से मेत्री और बालीवध-हनुमान्‌ का समुद्र 
| तैरना-सीता का भनुसन्धान-सेतु का बांधना-लंकायुद्ध-श्री राम का अयोध्या 
| बौटना और उन का राज्याभिप्रेक--प्रचषप्त उत्तर काण्ड | 


अ्रोरामचरित्र की प्रतिष्ठा । 


~ A ON 
जब से आ्पसन्तान पतित हुई तब से कितने प्रकार की विपत्तियों का मका 
O, 


eral के 


NX 


| रस भेलना पड़ा | इस के कितने ऐतिहासिक पुरुषों के यश इस के ३ 
गाश के साथ ही साथ लोप हो गए ! आश्चर्य है कि कोई भी विपि वा किसी; 
[ " प्रकार का हास मय्यीदापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी महाराज का नाम शर बही 
पुत न कर सका | यदि उन का भी यश केवल किसी एक इतिहास के प्न पर 
| भङ्कित होता अथवा उन के समकालीन वा कुछ कालान्तर के कतिमा सहला 
| षत नर नारी उन की कीर्ति जानते होते तो सम्भव था किन का भी या अजि 
| झाई नहीं देता । परन्तु जब क़ि उन का यश उसी समय से जब कि बह Ra- 
| "फिकी मयीदा ata के लिए अयेध्या से दएडकारणय की ओर प्रस्थित हुए चर्तुदिक 
| AMT लगा और उन के जीवन काल में ही करोड़ों THU को उनको हार्दिक 
| T बना दिया और ये लोग अपनी सन्तानों को और उन सन्तानो ने अपनी सन्ताना . 
| " भौर इस प्रकार प्रत्येक पीढ़ी नें अगली पीढ़ी को रामयश सुनाना अपनी सन्तान 
SARIN का एक मुख्य हेत समझा फिर वह रामयश किस प्रकार भूले£ जो राम _ 


x 
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का इतिहास | 
( २८० ) qnaa का Rite 


k hn, 3 
यश केवल अनेक म्रन्थों मेंही विद्यमान न रहा प्रत्युत RUST मन और हू i 


किसी भी प्रान्त में आज भी कोई आये गृहपाते वा AA ऐसी है जो yy, 
नाम को न जानती हो ? । 

परन्तु एक समय था जब कि रामयश न केवल भारत में प्रत्युत इस पक्षी | 
के अन्यान्य कई भागों में भी फैला हुआ था | आज अमेरिका देश वा पाताल है| 
प्राचीन मेक्सिको निवासी रामसीतव ( राम सीता ) के नाम ,से जो उत्सव मन | 
हैं, क्या वह सिद्ध नहीं करता कि रामयश प्राचीन कालां मे भारत से अन्याय 
कई देशो में घूमता हुआ अमेरिका देश वा पाताल में पहुंचा था ? 


श्रीरामचन्द्र जी महाराज के समय के एक दीघेकाल पश्चात्‌ तक जब हि|| 
areas आयोचित जीवन व्यतीत करती ot, तब तक राम चरित्र की पक्त | 
के aga आर््यसन्तान मली भांति शीश कुकाती रही तो आश्चव्य ही क्या है| | 
महाभारत का रामोपास्यान सिद्व कर रहा है कि रामयश ATT कर महामास AY 
समय के बीरगण भी अपना सुधार करना चाहते थे, तथा महाभारत के भिन १ | 
स्थल में आई हुईं रामायण के बीरे की उपमाएं भी स्पष्ट सिद्ध कर रहीं हैं है | 
उस समय क पातत वीरां की भी कामना थी कि वे राम और उन के समका | 


बीरों का अनुकरण करते ( यद्यपि वे अपने gideni के कारण अनुकरण कणे | 
असमर्थ हा गए थे ) । ० j 


जन्म के सैकड़ों वर्ष T] 
और मतमतान्तरों के प्रचारक ड 
| तबे वाममार्गियो' ने देखा कि रामचारित | 
आप्रजा को यदि वतलाया जाय किं A तः 
के वाममागे ठीक है तो कार्थ शीघ्र सिद्ध होगा 4 | 

न ताल कोवेशिरोमणि महर्षि बाढ्मीकि के रामायणम qa | a 


छोक बनाकर उक्त राम am) 
[यश जस सं सिद ` || 
राम पक्के मांस भक्षक थे | में मिलाए जिस | 


महाभारत के सकड़ी वषे पीछे और बुद्धदेव के 
Pa भारत में अविद्या की घनघोर घटा छा गई 
का भांति इतस्तत; प्रकट होने ल 
पवित्र मानने वाली सर्व साधारण 
जीवन fg कर रहा है 
रामच।रत को वर्णन कर 
करने लगे, ऐसे ऐसे 


q 
|. 
| 


5 f 
dal ने जब कि देखा कि सर्व सावा 
o Sel ने 

ह ने रामचरित वर्णन करने के लि 


: wea Bs 
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चतुथ भाग | (२८१) 


A A 


a नाम ग्रन्थ लिखा और बतलाया कि बुद्धदेव पहले रामरूप में सी रह 


aay} l ~ ~ x उः ES? ks = 
3 i gh हैं अर्थत बुद्धदेव राम के अवतार हैं उन्हे ने राम का महत्व बढ़ाने के 
[त फ NR nD छोक भी ~ É 
जे T| दशरथ जातक में निम्नलिखित छोक भी लिख दिया:-- 
[ 


दशवर्षसहस्राणि पष्टिवपंशतानि च। 
कम्बुग्रीवो AAU रामो राज्यमकारयत्‌ || 
w । भ्रथीत्‌ जिन की गर्दन शंख की तरह ( सुन्दर ) थी, और जिन की मुजाएं 
a | विशेष म्र a a राम a सोलह सह वर्षो ERSTE था। Aaea 
ae |. णे हाम क ला अत ele E को ET हा 
वेष्णवमत के प्रचारकों ने भी रामचरित के साथ सवे साधारण का जो प्रेम 
धा उस से लाभ उठाने के लिए वलल्भीकिरामायण में लिख दिया$— 
“ बिष्णोतीयाऽद्वतो जज्ञे रामो राजीवलोचनः || बालकाण्ड ॥ 
अर्थात्‌ विष्णु के आधे बल वा अश से कमल नयन राम उन्न हुए | 
| . जब कि भारतवर्ष में मिन्नए देवता और देवियों की शक्तियां को भरद्भुत प्रकार 
| से वर्शन करने की शेली प्रचरित हुई ते emul रामायण में पुनः प्रक्षेप हुआ 
शरीर श्रीरामचन्द्र जी तथा उन के अनुयायी उन के शत्रु रावणादि तथा इन 
के श्रनुयायियों की शाक्ति भी अलौकिक और अद्भुत बतलाई गई | परन्तु इन 


जब हि| 
पित्र | 


NIN D la > दि न्थ il vita A 
ama IAT से भी जब फ्रि मन न भरा तो अध्यात्मरामायणादि ग्रन्थ रामयश को AT 
a 4 AN NS 
ण Gil रौति से ada करने को रच गए | 


| श्रीगोस्ाई तुलसीदास जी ने साधारण प्रजा का रामचरित के साथ प्रेम देख 
| अपने वेष्णव सम्प्रदाय के प्रचार के लिये OUT में रामायण लिखा कि में 
| ने श्रीरामचन्द्र जी को way का अवतार तथा अलौकिक शक्तियों a 
| समर्थित बतलाया, ब्रह्मा, विष्णु महेशादि सभी देवताओं को उति saa 
| Rm और रावणादि uga को भी अलो किक शक्तियों व.ल। AHA ag 
| aa रामायण की कथा बाल्मीकिएमायण से कई स्थलों में नहीं मिलती 
| नित का समाधान गोसाई जी के saat “रामायण MARE अपारा नाम्‌ 
ft g के BIT करना चाहते हैं परन्तु उन का aa सफल होता सा दाख 
ह A पड़ता । भारत के प्रायः सभी प्रान्तों मे तुलसीङृत रामायण : तथा ae 
| किक भाषा में बने हुए रामायणों के द्वारा वेषणवधर्म का 'विशेष प्रचार GA al 


३६ Eo 
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( २८२ ) भारतत्रष का इतिहास | 
= N घ को ` 
श्रीरामचन्द्र जी के पवित्र AKA पर सव सधारण प्रजा को मोहित देह 
~ Cy AS tes 


तथा ai मोहित हो कितने कवियों ने किन २ ग्रन्था के द्वारा किस २ समय न | 
का यश कीर्तन कर अपनी कवित्वशक्ति को सफल किया उन सब का ge २ 
पता अब नहीं लग सकता । संस्कृत तथा भारतीय प्रान्तिक भाषाओं के पा 
meq इस समय भी विद्यमान हें जिन में रामचरित संक्षिप्त वा विस्तृत रूप hae, 
aaa के अपने २ भावों के साथ बर्णित है । परन्तु उनसब में अधिक प्रतीक | 
कविशिरोमणि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण ही माना जाता È | 
श्रीरामचरित के विषय में Haws का wa 
शोक है कि बीबरादि कई यूरोपीय और उन के कोई २ भारतीय Ra | 
संस्कृतसाहित्य से पूर्ण परिचित न होने के कारण कहा करते हैं कि रामायण ए | 
अलङ्कारयुकत प्रनथ्‌ है, “सीता” का अथ हल है “राम? का अर्थ इल चा | 
A वाला है आदि । परन्तु इन से यदि कोई पूछे कि रामायण में आए हुए अत्याय | 
पुरुषों के नाम भी अलंकार के साथ घटाओ तो बेचारे घटा नहीं सकते [sa 
तब जव कि रामायण अलंकार हो । जब [र श्रीरामचन्द्र जी के वंशज मह | 
राणा SAR तथा भारत के कई भागों में अन्यान्य क्षत्रियभूषण विद्यमान हैं, ज 
की रामायण को कथा को सत्य मानने वाली HUST भारतीय प्रजा अभीतक (ed 
हे जब कि राम सीता को अपना Ga मानने वाली एवं रामसीतत के तोम "| 


SRA मानने वाली एक प्राचीन जाति अभेरीका पाताल में भी विद्यमान देते | 


केस | 
AN SER कर सकता है कि रामायण की कथा काल्पनिक है ? क्या पंग 
के इतिहास से एक भी ऐसा प्र नि | 

गाण प्रस्तुत किय कें काह 
उ [ जा सकता है 


| 


À 
हो गए हों कि उस कथना g 

| q 
पदि श्रीराम सीतादि काल्पित पुरुष होती a) 
T h पचासा TA उन के यश स परिपूरित | 
z a 
वान उन के नामों को बराबर गौख के स4 | 


छे करोड़ा मनुष्य ऐसे ल 
भनक बड़ २ उत्सव मनाते हों 2 
मिला सम्भव था ।के enaa 
आर उन के पीछे की आर्य्य स 
करती आती 2 


: 
| 


यारमीकरामायण्‌ का FRUTET l 
उग इए वाल्मीकिरामायण की जितनी प्रतियां मिलती हैं ब 


Tiar से 
छुपी A इन दोनों में से एक प्रति गोड़ वा ब 


इस समय 
का सब दो 
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g चतुर्थ भाग 
त देह | हः ( २८२) 


मेय इन की हे और दूसरी वम्बई की हैं | aR देश वाली प्रति में बाल, अयोध्या, MW, 
day | ARR, सुन्दर तथा युद्ध नास के ६ काएड तथा ५५७ सर्ग तथा १ 8७६३ 
Tae) gia हैं और जो बम्बई की प्रति है उस में उक्त छः काएड तथा उत्तर कोएड, 
प्रथः | ६५० सर्ग तथा २४५२८ Bw हैं | रामायण के wat की संख्या कितनी है 
तिक्रा | इत विषय में निम्नलिखित छोक का भी लोग प्रमाण दिया करते हैं: 
चतुर्विशत्सइस्राणि sarge: । 
तथा सगशतान्पञव पट्‌ काण्डानि TTT II 


| अथात्‌ ऋषि ( बाञ्मीकि ) ने २४००० चोवीस सहस्र छोक एवं Yoo 
य म | सा तथा उत्तर सहित छुः काण्ड कहां था | अतः उक्त दोनों प्रतियों और इस 
चत | gad बतलाए के बीच निम्नलिखित प्रकार भेद पड़ता हैः-- 
अन्याय | 
घटावती' | काण्ड सग शोक 
ज महः | उक्त छोकानुसार ७, yoo २४००० 
i मे ग्रति के अनुसार ६ २५७ ` १8७३३ 
क छित | aag प्रति के अनुसार ' ' ७ ६५० २४४४८: 
नाम हें | उक्त सूची स्पष्ट सिद्ध करती हे कि बाल्मीकि रामायण में छोकों की न्यूना- 
न है हे | विकता होती aig है । हमारी सम्मति तो यह है कि उत्तर काण्ड AAT SINT 
यार है & और अन्यान्य काण्डों में भी at aa हैं तथा शेष सगों में से भी 

a 


A $ w ~ 7326 

| सर्गो के बीच अनेक छोक प्रक्षिप्त हैं | प्रतित छोक निम्नाला|खित प्रकार 
| के हेः 
हें: 


ह| CR) रामायण में वर्णित श्रीरामचन्द्र जी महाराजआ।दि वैदिक धर्म << 
[OP में जो कुछ अवैदिक बातें का गई हैं वह सव मरि है ; ae 
| "३ अह्यीकि के कहे हए रामायणस् अतल शोकों के भी प्रतिकूल हैं | महर्षि 
i "क के कहे हुए वे ही प्रकरण वा छोक हैं जो वेदानुकूल तथा उच Ta) 
| Rag हैं तथा जिन में महाभारत के समय के विशेष इतै के आयौदिकों की अब 
© जाएं att है i Mee 


x Ñ प्रपाण को 


Le $ 
Ws रैलिए इस रामायण प्रकरण quia चतुर्थ भाग के अन्त में उत्तर काएड के. ce 
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c A 
ay. का इतिहास 
(२८४ ) भारत इ।तहास | 
ह 2 * : 
( २ ) क्योंकि श्रीरामचन्द्र जा की समय ye | नाम नहीं था | द्धा 
| बाममार्गादि सम्प्रदाय सम्बन्धी सभी बाते प्राप्त E । ; करते 
(३ ) जो कुछ MAA वा वानर जाते के मनुष्या वा TT वा अब al 
=I ` An ~ aN z a र्‌ Sho: z] A SONN fh 
| के fina में सृष्टिनियम-विरुद्ध बाते कहीं पर हैं वह सब प्रित हें क्योंकि को 
एवं नि्रीन्त परमात्मा का सृष्टिनियम सदा एक रस बना रहता हे | राज 
~ S ` ञ्‌ : स्क x | ` f भव 
| (४ ) जो कुछ प्रकरणविरुद्ध है तथा जो आ संस्कृत Aaa y 
A a ` 
प्रक्षित्त है । a 
अयो डया I मी 
Ss a A 5 a A क्र हि q 
महाभारत युद्ध से एक दीर्घकाल ya अतिप्राचीन समय में जिस का ठक॥| : 
> à क कं ` A A q ` te q 
RT हम नहीं कर सकते तथा श्रीमान्‌ महाराजाधिराज इच्ाकु के aN H 
So ~ | 
पश्चात्‌ उन के वशज AA नाम सम्राट के पुत्र महाराज दशरथ उस समय HA] « ps 
oa >> र NES को ` a A `~ n S ù NE 
साम्राज्य के मुख्य केन्द्र कोशलदेश की राजधानी अयोध्यापुरी में राज्य करते 4 ५ ; 
है रे a iS È A स्‌! 
AAA उस समय १२ बारह योजन लम्बी और ३ योजन चौड़ी थी AR ' 
` Br > क़ A A A ~ n +र I 
चार शर से एक गहरी गम्भीर परिखा ( जलभरी खाई ) से विरी हुई थौ में a 
` N at c N बने 3 R nee ee 9 iy F क. 
इस के चारा झर दुग दुर्गे बने हुए थे जिन पर सौ waat (बहुत व| देश 
नो थे n T REA AN न्य | 
ae) Pane रक्षणार्थ सदा चटी हुई रहती थी | शतङ्गी के अतिरिक्त अ | 
R के न्धी = Ps x ~e 0 a | 
$ प्रकार के युद्ध सम्बन्धी यन्त्र तथा आयुध भी |; यथास्थान gil पर तथा s 
N RN RAS मई ४ होः 
% आयतः दश च KS योजनानि महापुरो । i 
श्रीमती. whe वि 
के i नीणि विस्तीर्णा सुविभक्तामहापथा ॥ बाल ५ | ७॥ ( 
शतध्न जा y 
: MUTATE ॥ वाल ॥ ५ । ११|| i a 
Waca उस यंत्र का नाम है AR it ya 
सकती थी । प्राचोन ययो rN rare UN ॒ | 
ji fl संकुला म? aT of करते AT आविष्कृत यह एक प्रकार का भ्रग्त्यास्त्र था । "शत आह कषेः 
HH en EU महाशय ग्रिफ्रिय साहब एम, ए. सी. आई, ई ग्रपने ग्रै | ^ 
यण का श्रग्नेजी श्रनुवाद “के परष a Ls ’ oo ( 
(3 T a) x wn We नोद में लिखते हैं:- a g 
he Shataghni 7. ¢, pend p ( 


centicide or slayer of a 
ae wd to be'a sort of fire ` a or the 
*Ocket 'श्रथाव्‌ शतच्नी cat 
i तनो वा सो को मा रने वाली प्रायः एक परकार 
hE om जाती है fhe का नाम Ute इड्यिन गा SA गली 
FE tel | स्वेयन्त्रायुधवती मुपितां सर्व शिल्पि ॥ बाल ५ T: å 
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चतुथ भाग | (२८५) 


A + विद्यमान थे जिन के द्वारा युद्रविद्याविशाएद योद्भागण नगर की रक्षा 


ay Ai | arini ~ AN A ` ` ~ 
रते थे । नगर का आन्तरिक भाग सुन्दर चोड़े और लम्बे लमे राजपथं से विभक्त 
| हाथा | इन राजपश्रों पर प्रति-दिन जलसिञ्चन होता था तथा इन के दोनों 
| वा श्र 


नारो पर भली भांति रक्षित खिले हुए पुष्पो की hai शोमा दे रही थीं (१) इन 
राजपथों के दोनों किनारों पर समभूमी और समान रेखाओं में बने हुए बड़े सुन्दर २ 
yaa शोभायमान थे । इन में से अनेक बहुत ऊंचे २ और रब से जटित थे (२)नगर 
| ` के बीच २ यथोचित स्थानों में सालढृक्नों से घिरे हुए और आम्रादि वृतं स सुशोभित 
उद्यान (३) ANG क्रीड़ा AA वने हुए थ स्त्रचछ निर्मल जल से भरे हुए सुन्दर २ सरीवर 
भी यथास्थान विद्यमान थे नगर नरनारियों के समुह से भरा हुआ था, ब्राह्मण षडङ्गस 
हित वेदों के जानने वाले, क्षत्रिय शूरवीर तथा धनुर्वेद बिशारद और वैश्य व्यापार 
| बल से बड़ी २ सम्पत्तियों के स्वामी, और झह श्रद्वा द्विजातियों की सेबा करने 
i 'बले थे, श्रमजीवी ( मजदूर ) भी दिन भर की कमाई के बदले रक छोटा सा सेने का 
| Ra प्राप्त कर लेता था, (४) राजधानी भर में कोई भी पुरुष ऐसा नथाजोःछुधा 
से पीड़ित दीन अर्थात्‌ दरिद्वी हो (५) प्रायः लोग सुवर्ण तथा रो के आभूषणों से 
भूषित रहते थे, नाना प्रकार के रथ, हाथी घोड़े गौ आदि पशु रखते थे Led 
| A साथ करद राज्यों के राजदूत (तथा अन्यान्य राज्यों के राजदूत ) स mag 
थे (६) शिक्षण ART का 
ra, नास्तिक, अनिः 


NO NE 


> A oS क्‌ ते 

| देश से व्यापारार्थ आए हुए बणिक्‌ भी निवास करत 
` x n F क्रः a ठ 

PTR ऐसा उत्तम था [कि नगर में कामी, कायर, और, शनि 
हो Soo SEN Saal से z jaa नः 

होत्र न करने वाले तथा चोरादिकों के नाम-कठिनता मे उन चोरादिकों के नाप्-कठिनता से सुन पडत थे (७9)सत्र नर 


| (१) पुक्तपुष्पाचकीणेन जलसिक्तेन नित्यशः | वाल ॥ ४। = = 
| (2) प्रासादै रत्नविकृतैः पर्वतेरि्र शोभिता ॥ बाल॥ ५११३ ॥ . 


(३)ड at महतीं ॥ बाल ॥ ४ ।१२॥ : 
) उद्यानाम्रवणोपेतां महतीं सालमेखलाम्‌ है कि किसी देश के अभ्युदय 


vai को नरो ज्यार्ज नाम प्रसिद्ध AANE कहता a 
ee. : पत्रो ( मंज्ञदूर ) को प्रतिदिन 
तरण a | श ठोक २ अनुमान उस घन से लगता है NARA (HTE ) 


, Tora के बदले में मिलता है । 
) न दीनः ॥ बाल ॥ ६। १५॥ 


| andre i f (६) समन्तराजसंघेशच बलिकर्म॑भि TIA ॥ बाल ६। १४ 5 
e antl gi 3 i नानादेशनिवासैश्च चणिग्मिरुपशोभिताम्‌ ॥ बाल ६॥ १४ 
[काम | A ( 9 ) कोमी. वान कदर्यो ar gua पुरुषः क्रचित्‌ ॥ 


भा ॥ 
RE शक्यमयांध्यायां नाऽविद्वा्म च नास्तिकः ॥ ब्राल ६ ८ Boe 
दु शक्यमयोध्यायां नाऽविद्व RLRE 


Usetttgarfiaatsasat a gat वा न तस्कर tt बाल' 
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| ( २८६ ) भारतवषे का इतिहास | 


नारी धम्मे शील बने हुए थे # प्रजा सब प्रकार से सुखा थी आर अयो 


या | 


राजा का भक्त न हो # ह किर 
: आअशवभेध--अनेक बर्षा तक महाराज दशरथ अपनी सुरक्षित दौ | 7 


राजभक्त प्रजा के आनन्दों के साथ आनन्द मनाते रहे परन्तु एक समय श्या | पव म 
कि महाराज का मन मलिन होन लगा, बृद्वावस्था के चिन्ह शरीर पर प्रतत है| 
लगे | महाराणी कोशल्या महाराणी सुमित्रा वा महाराणी केकेयी सेमा ail 
सन्तीत नहीं हई | अत; पुत्री के विषय में जो २ बातें आ way | 
लिखी हैं वह एक वार महाराज के मस्तिष्क में बिशेष रूप से धूम गई श्री 
आप बिशेष उदासीन ET | महाराज के मन की यह बात उन की मनरी सा| 


` EYN a प् 
| अन्त मे महाराज दशरथ का RAAT- विषयक प्रस्ताव सुन मन्त्रय ने 
laaa किया कि श्रश्नमेध यज्ञ से जहां अन्यान्य राजकीय कामनाएं सिद्ध छ| 


Fel महाराज तथा तीना महाराियों के शरीरादि की ad शुद्धि से पुत wee 
हा सकता है AIS SANTAJ की qg होनी चाहिए | तदनुसार सरयू के El 
एक बड़ी यज्ञशाला रची गई उत के चतुदिक्‌ प्रथवी के महीपतियों तथा शी 
महर्षियों तथा अन्यान्य सुप्रसिद्ध are क्षत्रिय, वैश्य, wat के रहने के ि| a 
सुन्दर आर ।वेशाल निवास स्थान बनने आरम्भ हुए | और महाराज al समा हे 
सार महर्षि afte ने सुमन्त्र को बोलाकर कहा ““निमन्त्रयखपतीन पिया 
घामका; | ब्राहणान्‌ चुत्रियान्‌ वैश्य quails acer: x? || अर्थात्‌ gpl 


सभी zi à 
ae ASA को निमन्त्रित करो और सहसो आह्मणों, छत्ियों, व 
IRI को भी निमन्त्रित करों॥ | 
मिथिलाधिप महाराज जनक 
ii = काशापति, केकयराज तथा उन के प? | 
"7 री केकयराज तथा उ | 


SS... सर्वे नराश्च नार्यश्च धम ; ; 


शीला सुसंयताः 
हए शक्यमयोध्यायां नाऽपि रा ater et 


x देखिये See i ze : 
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aga भाग । (२८७) 


7. gaa दशरथ के शासनावीन #प्राचीदेश, सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र दक्षिण 
| AL = £ A 

i a AA तल्ल पर जां अन्यान्य HE गण हूँ उन सब को उन वे न्धियों 
या aq Tl geal oe र्‌ ‘ T -o उन के सम्ब A 
a GRAY साहित यथायोग्य दूता के द्वार आमन्त्रित करो ‡ सुमन्त्र ने वैसा 
क्षिया और एक ay के भीतर ही देश २ से आमन्त्रत जन समुदाय अयोध्या 
4 पहुँच गए | राजा महाराजागण भी बहुमूल्य walls भेंट लेकर उपस्थित हो गए। 


हुल श्र $ जे 
आह वसिष्ठ ने महाराज दशरथ से कहा 
रयत ह|. उपयाता नरव्याघ्र राजानस्तव शासनात्‌ | 
€ ° an Gy 
सेमा | मयापि संस्कृताः सर्व यथाहं राजसत्तम ॥ वा० १३।३६॥ 


aft च कृतं सवे पुरुषैः छुसमा हितेः | 

निर्यातु च भवान्‌ यष्टुं यज्ञायतैनमन्तिकात्‌ ॥ बा० १३।३७॥ 

म्री | हे नर व्याघ्र | आप का आज्ञानुसार राजा लोग आन उपस्थित हुए हैं, हें 

i Sha ` ` A ~ 

योग ह| fr मने भी उन का यभामा ( राओोचित ) सतार या | खु 
gal ja) 7 पुरुषां के द्वारा तब्यार की हुई यज्ञ करने की सब सामग्री भी एकत्रित a 
Je ( अतः अत्र ) आप सर्मीपवर्ती यज्ञशाला में यज्ञ करने के लिये 
पा | यह सुन कर महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और यज्ञशाला में पहुंच तीनों 


N GN ies 


| गर की ओपधियां जो यज्ञकुएड में पड़ती थी उन के धूम से तथा विविध प्रकार के 
Wai महरि qig, ऋष्य sim | आदि मियो ने मिलकर यथि AE 
` £ x 

यज्ञ के सब कृत्य बड़ी उत्तमता के साथ समाप्त कराए ओर महाराज दहर ने 
फ आए हुए महानुभावों को यथोचित सम्मान के साथ विदा कर दिया। 

न की शिच्षा- 
गोमी को कोशल्या 


at पे 
ब | 
गा ~ oN [> i 
aata 5 महाराज दशरथ के पुत्रों की उत्पत्ति आर उ 
oe q A ms ~ yar री 
न यज्ञ की समालि से vance भा की समाप्ति से sawed मास में चेत्रशुकल पक्ष की 


$ राज्ञः 


शाप्तनमादाय चोदयस्व नुपर्षभान्‌ ॥ बाल १३२७ Il aoe = 
A “ae सन्धु लौवीरान्‌ सौराष्द्पांतर पार्थिवात | सिवा न 
भवान्‌ i त्त स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः ष्टथिवीतले | तानति 

+ UHR, श्लोक २७ का शेषाद्वा, ९८) २६ का pi ॥ anne 
at tee मुनि के पुत्र ऋप्यशङ्ग एक महान्‌ तपस्वी थे इन को विबाह प a 

ee की कन्या शान्ती से हुआ था | इस से यह fea होता हे कि रामायण के सय 


त्रि A L 
YAT कन्या से सहषं विवाह कर लेते थे | 
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भारतबष का इतिहास | 


गर्भ से तेजखी पुत्र उत्पन्न हुआ, आनन्दोत्सव होने लगे | महाराज ने ३ 
किए ऋषि मुनियों और ब्राह्मणां ने आशावाद दिया पुनः महाराणी पक 
के गर्भ से एक पुत्र ओर महाराणा HAA कं गर्भ स दा पुत्र Say हुए इनके | 
seas भी बड़े हं के साथ मनाए गए। ACA के पुत्र का नाम राम कैकेय 
i पुत्र का नाम भरत और सौमित्रों का नाम लदमण ओर VAT रक्ला गया | 
चारों माई अपने पिता माता और प्रज:वर्ग को प्रमुद्दित करते हुए दिने हि | 
बढ़ने लगे | धीरे २ वेदारम्म संस्कार का समय भी आन पहुंचा और चारो gay 
विधिवतू अध्ययन करने लगे | TPA चारों ही बड़े बुद्धिमन्‌ थे इस कारण जे | 
कुछ अध्ययन करते थे उसे शीघ्र धारण करलेते थे। वेदों, अनेक षै ग्रन्थों | 
waa को पढ़कर वे सव चारों भाई वेद के ज्ञाता, श॒र, तथा प्रजाहित साध 
में तपर, ज्ञान से एण, गुणा से प्रकाशित, लज्जाशील, यशस्वी, सब व्यबहार बे | 
A ज्ञाता और KER बनगए तब THAT महाराज दशरथ उन के बिवाह [पिर । 
उन के ।शक्षका तथा अपने बन्धुवर्गो के साथ विचार करने लगे | # | 
श्रीराम ओर विश्वामित्र-इन्हीं Rai तपोधन महर्षि Raila) ह 
अच्यां H आन पहुंच जिन का अतिथ्य सत्कार महाराज ने बड़े प्रेम से AA 
आर AGA AAA ने महाराज का सव प्रकार सेवा करने के लिए उद्यत द | az 
कहा R राजन्‌ » हमारे यज्ञ कर्मा में कुछ दिनों से faa होने लगा हे, जबरी | से 


अनष करने लात हूँ तो मारीच और gals नाम के दो राक्षस जो बड़े att! ga 
3 : है. 
( अत्न qa विद्या में ) सुशिक्षित हैं यज्ञ बेदी में मांस, रुधिर अपवित्र बसु, UR 
की वः | है 
| करने लगते हैँ जिस कारण हमारा यज्ञ विश्वं हो जाता है हमारा विधा है| 
हैँ कि 


न च तो राममासाध्र शक्तो स्थातुं कथञ्चन ॥ वाल | Cele! 


न च तौ राघवादन्यो agers पमान्‌ ॥ argo । १९।१२॥ 


¢ 
is ki वं दाना राक्षस राम के स 
il सुल युद्ध 


† “तो मांसरुचिसैधेण दे 


कहते हैं कि प्राची वत्र हर्त 
शु z 
5 ; न समय में यज्ञ म Wg 
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agi भाग। (२८६) 

E. A aae और कोई पुरुष उन के मारने के लिए उताहित भी नहीं हो सक्ता ae 

i ग्रत} दे राजन्‌ QUA को हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए दीजिए | महाराज ने राम 

pa नो देने में प्रथम तो अपनी अशक्तता प्रकट की परतु प्रजा के मुखख़रूप महर्षि 

AAA ag के कहने पर महाराज के मनमें जो संकल्प विकल्प के तरंग उठ रहे थे वह 

i |! 4 ` जके सब शान्त होगए और आप ने राम लच्मण को बुलाकर महर्षि विश्वामित्र 

है सि = सोप दिया । धनुष बाण और कृपाणथारी दोनों gen बीरों को देख महर्षि 

VGN) हृदय प्रमुदित हो गया और वह महाराज से विदा हो दोनों राजकुमारों को संग 

“R | aaa तपोवन के लिए प्रस्थित हो गए। मार्गे में कद स्थानों में ०हरते हुए तथा 

NA ppg सम्व्योपासनापनिदोत्रादि करते हुए और ताडकावन में ताइको को मारते हुए 

ss W gi विश्वामित्र से असख्तशस्त्रसम्बन्धी अनेक वातें ज्ञात करते हुए,श्री रामचन्द्र जी 

RUNI रह तथा लक्ष्मण सहित महर्षि के आश्रम में पहुंचे और महमि ने आते ही यज्ञ 

| AAT कर दिया | ) 

RE | ag adt की ज्वाला दिनों दिन बढ़ते लगी धूम सहित सुगन्धि दूर २ तक 

Rai A) फैलने लगी, पांच रात्रि व्यतीत भी हो गई परन्तु कोइ राक्षस पास नह थया परन्तु के कहे. 
l n | छठे दिन राक्षसों के गजन सुन पड़े और मार्राच तथा सुबाहु अपने दल बल क साठ | 
य | चढ़ आए | परन्तु श्री रामचन्द्र जी ने दूरसे ही मारीच को जाज्वल्यमानमानवराज़ $ 
Ë, E | से घायल कर दिया और बह बिकल हो रण से निकल भागा। पुन; आवा i 
त |e को मार गिराया और शेष राक्षसो को वायब्याल्र से विष्व केर दया | Í ’ 
agal ual के नाश और अपने यज्ञ को AAA पूर्ण हुआ देख मह। | श्वामित्र बड़े कु | 
रा ह| है प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों को धन्यवाद दिया और FATA AA सम्बधी ; | : 

| अनेक बातें दोनों भाइयों को बताई, ga: तुरंत ही जनकपुर के किए हैं राम aut 

।११॥ | Hea रवाना हुए और कई दिनों पश्चात्‌ जनकपुर पच जली एक ब्रृहत्‌ यज्ञ 


नगण 
*इन बचनो से तो सिड होता है कि राम उसी समय AF T ANSI a 
WANS, Bag Sr, बायब्याख्आदि नेक AA जो दूर से ह 


RTS प्राचीन seat के आविष्कृत AO थे, जिस प्रकार TS ९ तोपो से बड़े २ 
शोर इर गोले छुट कर जिस स्थान में गिरतें है वहाँ RS ० अपने लोह. अथवा 
ते हैं उसी प्रकार उक्त अ 


ठुकड़ो से आसपास के प्राणियों का नाश FES र देते थे। क्योकि अ 


of aa f= aq का a at 
| í Way जी S नमि a = चलाने में बड़े ही fagu थे rat pS 


| "Rot अनेक राक्तसो के साथ सफलता TIT युद्ध कर सकते थे । है, 
३७ f a i 
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( २६० ) ` भारतवरभ का इतिहास | 


= any al 3 T सत्कार a 

हो रहा था | महाराज जनक ने इन लोगा का आ।तथ्य सत्कार बड़े प्रेम के aiy | 
किया, उभयपक्ष को ओर से कुशल GA Ys जाने के अनन्तर:-- 
~ ` a कु a es 

पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राजलिः प्रयतो TTS । इमो कुमारो मनर ते देवतुल्यपाक्रौ॥ 
गजतुल्यगती बीरौ शर्दूलबृसेपमो | अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवने। || 

न ` a घ ~ वीरो F à 

qena प्राप्तो किमर्थ कस्य वा सुने । वरायुधघरों वीरी कस्य पुत्रौ महामे॥| 
(am Yo | १७, १८, १६, २० )। 
महाराज 'जनक हाथ जोड़ पूछने लगे “महामुने ! झाप के दोनों gay । 
कल्याणखरूप, देवों की भांति पराक्रम वाले, गजसमान गति वालि, सिंह तथा बू | 
an A गकु al e a n सुन = ` y 

जैसे वीर, अश्विनीकुमारों की तरह सुन्दर, gÅ यौवनावस्था को प्राप्त, ÀN 
AAR को धारण किए हुए, क्यों पैरों से चल कर यहां प्राप्त हुए, किस | 
लिए आ कि क bs त्र न्रे? र a ० A AD | 
S आए, किस के य पुत्र हैं कृपया यह सब बताएं | यह सुन महाप Aaa | 
= त्म +t = S ~ (NS a = ERT 
ने इन दशरथात्मर्जा के अयोध्या से आने, राक्षसां के वधादि aa aard को कह | 

TÌ Fi AA A N ~ ~ ` 

सुनाना A यह भी कहा कि ये ( आप की प्रतिज्ञा से सम्बन्ध रखने वाले ) : 
प्रसिद्ध धनुष को देखना चाहते हैं | 


es आर विवाद--महर्षि के बचन सुन राजा जनक ने # | 

त लाने की जञा दी और ag मनुष्य उस धनुष की पेटिका को जिसे à 

aM RRR इए थे नगर से खाच लाए # ! तब महाराज जनक वहीं | 
जह षह पुष है जिस को कोई भी बीर अ नूः वान = | 

है । महे ! राज़कुमारों Se iM En 3 po | 

ee O वे इस धनुष्र को अवलोक 

* “सभुपस्थितयौचनौ 

शरुत में लिखा है “पञ्च 

चनो को पढ़कर कौत सन्देह कर सक्ता है कि | 

हुवा था जैसा कि कई वालविवाह के पोषक | 

यक मिले उन्हें जाहि a TAT श्रीरामचन्द्र जी के बालदिवाद 


मायण हे नही कर सकते । 

a ee TASB: (बाल ६७। ५) भीगोसाई a Se 
ee ae ष के विषय में जो लिखा है “शूप सहस ag cafe वो |, 
टारा। सो चात वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती | ह 
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चतुथे भाग | ( २६१ y 


तदनुसार . ने कहा वत्स राम धनुष को देखो | श्रीरामचन्द्र जी पेटिका खोल' 


है पछ त बड़ा सुन्दर है, में इस धनुष को 
उठाना और चढ़ाना भी चाहता हूं | महर्षि तथा महाराज À कहा बहुत अच्छा 
#॥|क | aa सहस्रों मनुष्यों के देखते २ श्रीरामचन्द्र जी ने बिना श्रम उस धनुष को बीच से 
ag | उठा लिया और ज्यों ही उस की ASAI ( डोरी) चढ़ाने लगे दो ही धनुष बड़े शब्द के 
दाथ बीच से टूट गया | लोग आश्चर्य में आगए और धन्य २ कहने लगे | तब' 
| प्हराज जनक ने महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा ले अपने दूतं को अयोष्या' भेजा | 
वे दूत शाघ्रगामी वाहनों पर सवार हो तीन रात मार्गमे व्यतीत कर अयोध्या 
` | बचे और ।नयतसमय पर राजसभा में पहुंच कर निवेदन करने लगे “ महासज जनक ने' 
H an के, आप के पराहितों तथा ma के कुशलादि ज्ञातः करने a लिए ह्मः 
A शो को भेजा है और कौशिक मुनि की आनुमति से यह निवेदनः क्रिया है कि- 
í पूय प्रतिज्ञा विदिता बियंशुल्का ममात्मजा | # 
राजानश्च तामपों निर्वीयो विशुंखी कृताः ॥ बाल ६८।७॥ 


वे साव) 


र्म 


। दुमा, 
था वृष | 


lO) 


it को कह | 


FE सेयं मम सुता राजन ! विशवामित्रपुरस्कृतेः 
यहच्छयामते राजन्निजिता तब पुत्रकैः ॥ वाल. ६८ | ८॥ 
क ने आप को ज्ञात है कि मेने अपनी आत्मजा ( पुत्री ) को. एक सर्वोपरि वीर 
जिस के | भी देने. की oF प्रतिज्ञा की थी । आफ को यह भी ज्ञात हैं कि सजाओं ने किस प्र- 
[क कह | aR अभिमान किया और निगल सिद्व हो विमुख हो गए, Ae राजन्‌ ! उस मेरी 
ह प्रहु । पुता को विश्वामित्रः के. साथ स्वेच्छा से आए हुए आपः के पुत्रः ने जीत (SAT 


| _ इन बचने को श्रवण कर महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए ऑर सभा उपर 
eg NT मान्यो तथा. महष्यीदिं. से बोले. आप: लोगों. ने. इन. सनः समाचारो को सुनः 


Ag? 


यु | “| 

me पदि वो रोचते # gd जनकस्य महात्मनः | 

पक |. परी गच्छामहे शीघ्र po) ont शीय agg ता ae ॥ बाल ६८।१७॥ 
ह 


कण, ममात्मजा,, शब्द का अर्थ है जो सुक से, मेरे आत्मा से a मेरे शरीर से 
$ = हुई सीता है फिर “सीता पूृथिबी से उत्पन्न हुई,, यह बात “ममात्मजा, इन 
| से विपरीत तथा खुष्टिनियम gala परमात्मा के नियम विरुद्ध होने से केसे 
`, 'भानी जासक्ती है ? Fo 
दि वों रोचते saps अर्थात्‌ “ यदि श्राप लोग न बातों को पसन्द करते Bans 
जिद कर रदा है कि महाराज दशरथ अपने पुत्र के विवाह विषय में भी. मनमानी Wa 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ललित Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतवर्ष का इतिहास | 


( २६२ ) | 
~ ae fat 5 | 

प्न्त्रिणो वाढृमित्याहुः TEAL TM: E. 

सुभीतश्ात्रवीद्राजा A यात्रेति च AT: ॥ बाल ॥६८।१८॥ | ea 

यदि आप लोग महात्मा जनक की वांता को पसन्द करते हैं तो इम को | एज 

। चाहिए कि विलम्ब न कर ( जनक ) पुर के लिये शीघ्र ही चल दें मनि | प्रमा 

ने तथा सब महर्षियों ने एक साथ कहा aS हम लोगों को यह eae | A 


यह सुन कर राजा AIT हुए आर मन्त्रियों से बोले कि कल ही यात्रा कोतथ्य | गम 

! a रासः 
कर दी जाय | 

| aS a 3 | महाः 

दूसरे दिन यात्रा की तम्यारी'हो गई | अनेक रथ, हाथी, अश्च तथा पदाति | कोः 


A 


की चतुरङ्गिणी सेना सुसजित हो गई | दो अत्युतम यानों पर सब से आगे बहि | 
वामदेव, जाबालि, कश्यप, मार्कण्डेय तथा ATA नाम ऋषिवये % और A | 
पीछे महाराज तथा सेना-समूह रवाना हो गए | चार दिन मामे में ART $ 
दिन जनकपुर पहुंच | महाराज जनक ने बड़े प्रेम से महाराज दशरथ तथा उन | 
साथ आए -हुए प्राह्मण ऋषि महष्यीदि महामान्यों का स्वागत किया | महर्षि विशः गा 
THA राम ARAT तथा महाराज दशरथ का भी विशेष आनन्दप्रद समागम g7 | a 
बहुत दिनों से नहीं मिले हुए अनेक ऋषि महर्षियों का भा परस्पर सम्मेलन ay 
आर वह देन और रात बड़े आनन्द के साथ कटी दूसरे दिन महारज जर्ष al ba, 
MANJ महासज दशरथ ऋषि महिं , मन्त्रियों तथा aaa a हः. 
[माथुलश के राजभवन में पहच जहां यह निश्चित हआ कि तीसरे दित uñ gii | a 
श्रीराम का विवाह जनकसुता सीता से और लक्ष्मण का Aag जनकसुता उ 
से हो । यह निश्चय हो जाने के पश्चात्‌ महार्षि विश्वामित्र ने महर्षि वसिष्ठे सम | 


कंर कहा कि महाराज जनक के छोटे भाई कुशध्वज की भी दो geal द ह| 


i 
Gi 
q 


z aa सकते थे प्रत्युत इत के लिए भी उन्हें मन्लो-सभा तथा Fae दिलत सा त ल a इज न आ | 
वालों क ते लेनी पड़ा थी, किर कैसे कह 5 ead 
की शक्ति प्रतिबन्धित नही थी? .. कहा जा सकता है कि उस 


# वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ करयपः | 
WRT: कात्यायनस्तथा ॥ बाल ६६ fen ; 
सम्भव है कि उक्त नामों के प्रहषि भिन्न २ कालों में अनेक हो चुके “हु , faa ` a š 


कि इन दिनों भी एक : 
करते = ॥ ee RES पुरुप एक ही समय वा: किम्चितू २ अत्तर ; 
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चतुर्थ भाग | ( २६३ ) 


इं कि उन मसे एक का वार भरत क साथ आर एक का वीर Mae के साथ 
ववाह हो जाय तो ३च्साङुङुल A ARGA भला भाति युक्त हो जांय | महा- 


J a 3 जनक यह सुन AS प्रसन्न हुए ओर बोले कि हमारा कुल धन्य है जि इस 
| मन्रो ( प्रकार ईएवाकु SSS सम्बान्चत हाने का अवसर प्रात हुआ है| अता एह 
कर| भश्च देते हैं तदनुसार हो =) कन्याओं का विवाह उक्त Raa ही à 
दाक्ष | AT | यह सब जब निश्चित हो गया at महाराज दशरथादि विदा हो आपने 

| वासस्थान ( डेरे ) को लोटे आर Fat दिन ga विवाहोत्सव के उपलक्त म 

| पहाराज दशरथ ने सुवे स जिनकी सींग मढ़ी हुई थी, जो बचे वाली और दोहनी 
पदा को अपने दूध से भरने वाली थीं ऐसी चार लाख गौ ब्राह्मणों को दान दीं % 
à Ra पन; जब कि विवाह का समय आन उपस्थित हुआ श्री रामचन्द्र जी का 
RSS) ae श्री जनकसुता सीता के साथ, TAT का विवाह महाराज जनकसुता ऊर्मिला 
| इ | के साथ, भरत का विवाह श्री महाराज जनक के अनुज महाराज कुशध्वज की 
N E | बन्या माएडवी के साथ, sie wan का विवाह महाराज कुशध्वज की कन्या 
१११ | श्रुतीति के साथ वेदिकविध्यनुसार हुआ | वैवाहिक त्रिया की समस के अनन्तर 
TSH) उस रात सब ने विश्राम लिया | प्रातः होते ही महर्षि विश्वामित्र, महाराज दशरथ 
न ह | तथा महाराज जनक से Aa उत्तर पर्वत की ओर रवाना हो गए | महाराज दशरथ 
ज | ने भा प्रस्थान की इच्छा प्रकट कॉ ओर महाराज जनक ने बहत से बहुमूल्य पदाथ 
न्‌ ag तथा रथ घोड़ा हाथी आदि भेंट दे कौशलेश को उन के पुत्रों तथा GAGA की 
रा i a ।बेदा किया | महाराज दशरथ अपनी AGU सना के साय चलं माग i 
al ai रतो कोई क्लेश न sal केवल भगुवशी परशुराम ज ने श्री UATR जी के 
रे बेत की परीक्षा करने में लोगों को Arad किया परन्तु TEUR ज श्री Er 
ug | नी के बल से विस्मित हो और उन की स्तुति कर महेन्द्र a की ATT 
ie हे. AR महाराज दशरथ आननन्‍्दसहित अयोध्या आन पहुंचे जहाँ बई ga धाम के 
के र ` साथ्‌ नगरानवासिया ने आप का स्वागत Prat sent उगत 

| _ * Stag a: सम्पन्नाः सवत्सः कास्य दोहा | गता शतसहसाशिचत्वारि पुरुष N 

DORIEN 

सोचने की बात है कि जो एक बार चार लाख गे के सींगों को सोने से मढ़वाकर T 

Ei) T a seare समयों पर्‌ Prat दान करता होगा ओर बस Be sae 
i तनी होगी एवं भारत के अन्यान्य राजाओं के पास सम्पत्ति कितनी दोग: ओर उस राई 


फा RST 
भारत केला धन घान्य पूर्ण होगा ? “ 
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i (२३४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


ने महाराणी कोशल्यादि इज्या को नमस्कार किया और फिरे चारों ang | 


| पृथक्‌ २ राजमवनों में AART के साथ निवास करने लगी # थोड़ pg Ei 
qaa भरत तथा aga अपने मामू युवाजित सहित केकय देश को ayy) A 

j और श्री रामचन्द्र जी पिता के परामर्शानुसार पुरवासेयों के हितसाधक तषा || ह 
। कार्य करने लगे। tk 
Bt राप्रचन्द्र जी के GE sa समय के श्री रामचन्द्र जी' के TH | A ह 

l की गणना महर्षि बाल्मीकि जिस प्रकार करते हैं उस से तो बोध होता है By E 
महापुरुष में जितने उत्तोत्तम गुण हो सकते हैं वे सब श्री रामचन्द्र जी में श्र i 

गए थे श्री रामचन्द्र जी के गुण बताने वाले प्रायः पचास sat में सेझ ह 

केवल दो कों को यहां उद्धृत करते है: n a 


सबेविद्याब्रतस्नातो यथावत्साइवेद q 

इष्वस्त्र च पितुः श्रेष्ठो बभूब भरताग्रजः ॥ अयो ० ॥: १ । २० 
वमकामाथतसज्ञः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ | 

लौकिके समयाचारे कृतकल्पो बिशारद्‌ः ॥ अयो०१।२२॥ 


S4 ASIA को पढ़कर तथा पूर्ण ब्रहमचर्थत्रत समाप्त कर विधिवत्‌ स 
बन f एवं पडंमस हित वेदे! के जानने वाल, बाणो -के सञ्च;लन में अर्थात्‌ धुंद है 
आपने पिता से भी अविक श्र 
ea नीर छा प्र 
i TIN भर भथ के तख जानने बाले, स्मरणशाकि वालि तशा प्रतिमा ae) 

TMACISA जिन्हें बातें शीघ्र सूती. थीं अथवा जो अन्यो की बातों व 
दे के उपदेशो को अ 4 
Lo 0 शाम समझ जाते थे), लौकिक घन तथा समयेचित | पह 
R a भल भांति जानने वाले तथा उन्‌ क मो में कापर करने में समये | 

* अभिवाद्राभिवीदांएच सवा राजसुतास्तदा ॥ बाल ७७|१३ ॥ — 


wat gizar: 
GRA: सवा ATG ay ex ॥ बाल | ७७ । १४ i 


यह ala भाग tye सिः 
द केर रूहे 


8 भरत जी के बड़े भाई श्री रामचन्द्र जी हो Tl 


† नोटः à 
भरीरोमचन्द्र जी ने Co ” ये शब्द निःसंशय रीति से वर्णन pie 
pn a RSI धारण कर सब Aaa एवं ere 
a ATT से धपने त्रद्मचय aq को सम्म किया था ओर l 


S का विवाह सोलहवों 
: था में हुआ था. | 
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चतुर्थ भाग | (२९४ ) 


3 Sane तथा De S 
E Sl STS लथा युवराज्याभिषेक की तंथारी- 

| कन समय में जब कि प्रजा प्रसन्न थी तथा श्री रामचन्द्र जी अनेक गुणगणालंक्रत 

| जाक n ANA z in = Percy 

| बन गये थे # और राजा का शरीर दिनों दिन अधिकतर eg होता जाता था, 


Ms राज दशरथ ने अपने तथा प्रजा के कल्याण के लिये अपने सन्मुख ही श्रीराम 
पु द्र जी को युवराज बनाना चाहा | परन्तु नियमानुक्षार प्रजा की स्वीकृति के बिना 
. | ea रामचन्द्र जी को युवराज बना नहीं सकते थे अतः उन्होंने अपनी मन्त्रीसमा 
CA | ते सम्मति कर इस विषय के निणयाथ अपनी राजसभा का अधिवेशन बुलाने e 
: भर ङा दी | aaa निकट तथा RR के नगरं तथा देशो से प्रजा के मुख्य Q 
ida ga तथा नुपातिगण अयोध्या में आने लगे जिन का समुचित सन्मान भी होने लगा 


एबं जिन २ के आनि की आवश्यकता थी वे सब जब आ चुके तो ( एक महती 
समा एकत्रित हुईं ) जिस में महाराज दशरथ के आसन ग्रहण करलेने पर अन्यान्य 
| शेष राजा लोग प्रजा से सम्मान ग्रहण करते हुए उस समा में प्रविष्ट हुए और 


| २०॥ | विविध राजोचित सिंहासनों पर विराजमान हो महाराज दशरथ की ओर दृष्टि डालने लगे। 

४ नोटः--प्राचचीन काल में जो राजकुमार उन गुणौ को धारण नहीं करलेता था 

२॥ | रिन शुणो के कारण प्रजा उसे राज शासनक्रती पद के योग्य मानती थी,वह राजकु- 

लात | “राजा नहीं बन सक्ता था। इतना ही नहीं प्रत्युत जो राजकुमार gata G 

A gf पाचारी हो जाताथा उसे राजपद तो क्या उस क अ्परांधाचुसार कठिन से कठिन 

age") {एड भी sa मिलता था बाह्मीकि रामायण श्रयोध्याकाणड GUAT सग मे लिखा 

हो mil] ME“ महाराज सगर ने अपने पुत्र ालमञ्जख को स a a a के 

| BRT निक ने अयोध्यांच के कई वालको को सरयू मं फ 

तिमा व | दिया थ oor T SARA अपा अ तर at पाँपी one at 

तिन | था परन्लु असमञ्जस के पापी होने से उस का झु > 


ajal a TAZA प्रस्युत अलमझस का पुत्र अंशुमान्‌ योग्य होने से राज्य A 
वित तापन Sa महाराज दिलीप हुए। “असमञ्जा दया ` 
NM a 
समय {| * अथोपच्चिष्टे aes aoe परपुरादने ततः प्रविविशः शेष राजानो लोकसस्म 
i. | रथं राजवितीणंधु विविधेष्वासनेषु च | राजानमेवाभिसुखा तिक a 
A पतः Raggal agaian | RJL E ट a 
बा. ईन्दुभिस्वरकस्पेन गम्मीरेणाजुनादिता। खरेण महता राजा जाच ह 


| विदितं भवतामेतयथा मे राउयतु त्तमम्‌। पूर्वकैर्मम राजेन्द्र: सुतवत्‌ प- 


ष लिलतम्‌ ॥ सोऽहमिद्याक्कुभिः adata: प्रतिषालितम अर TS ma 
धा शिलं जगत्‌॥ मयाप्याचरितं qu: पत्थानमचुगच्ल गा ऽजा प ४ 
i तो ॥ इदं शरीर कृतस्तस्य TH चरता RIA IgE 


युध व्या ° | 


RIRN पिना 
= Matt जरितं. मया ॥ राज प्रेमजुर्बां च giaa: iai 
धर्माघुर बहन्‌॥ सोऽहं विश्राममिच्छामि GUI BAT प्रजा 
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भारतवर्ष का इतिहास | 


( २६६ ) 
| तब प्रृथिवीपति ( महाराज दशरथ ) ने सारी परिषद्‌ को आमन्त्रित बा | 
| कर हित करने वाली और हर्षप्रद तथा भली भांति श्रावण योग्य अपनी क्न | 

गरम a, SS खर की शाक्ते की भांति जिस की प्रतिध्वनि बड़ी गमी | 

थी, महान्‌ स्त्र के साथ मेघ की तरह गरजते हु oa ge लगे “आप aa | 

को यह ज्ञात है कि मेरा राज्य कैसा उत्तम हैं, YAS राजेन्द्र ने पुत्रवत्‌ क| 

कैसा परिपालन किया है | जिस राज्य को हम सब इच्ताकुई॑शी राजाओं ने पह | 
! > भांति पालन त्रिया है उसे में अब जगत्‌ के सुख के लिए श्रेयस अर्थात्‌ कि 
कल्याण के साथ जोड़ना चाहता हूं | भें भी अपने पूर्वजों की भांति आचरण क| 
हुआ और उन्हीं के मार्गा पर चलता हुआ निरालस्य होकर य्राशाक्ति निस पर| 
की रक्षा करता रहा | सम्पू प्रजा का हित करता हुआ श्वेत UAA की दव 
के नीचे यह मेरा शरीर ga हो गया । प्रजा की भारी धम्म gu जिसे alsa 
पुरुष कठिनता से चला सक्ता है उसे राजसभाओं के साथ युक्त हो कर चलाता हु 
अब में थक गया हूं | सब श्रेष्ट द्विजगण जो मेरे निकट ( इस महती सभा || 
उपस्थित हैं उन को ( उन की सम्मति को ) अलुभित कर, मँ (गि | 
ने प्रजाहत के लिए gaa कर लिया है ) बिश्राम करना चाहता हूँ AO y 
राम जिस के गुण मेरे सब गुणों के अनुरूप बन गए हैं जो बल में geai | 


: -e eS | 
संनिकृण्ठानिमान्‌ सर्वाननु मत्य fs जअषभान्‌ ॥ अनुजातोहि at ait: श्र alt 
-= À Q > ANN 5 A ~ 2 Caf 
eee बी रामः परपुरंजयः ॥ तं चन्द्र/मंच पुष्येणयुक्त `| 
SA slaeied Gik जहा पुरुषपं गवम्‌॥ अनेन श्रेयसा TA से | 
SR गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वै ॥ यदिदं मोऽ | 
न Sil भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं at करवाणथहम ui | 
ea saf KARAT अन्या मध्यस्थचिन्ता तु ARA राजा 
र oe gizar: maaa पा नृपम्‌ gaea महामेघं नदं त्तइव व l 

7 स्प as = it d 
ae SSS GIT ततो हष॑समीरितः | जनोघोद्छुशसनादो RA | 
ay स धर्मार्थ विदुषा mantar सर्वशः । ब्राह्मणा बलमुख्याश्व Tal 
द्धं नत सम॑त्य ee मन्‍्त्रयितु समतागतबुद्धयः । ऊचुश्च मनसा 
सपम्‌ ॥ इच्छामो हि ARIS tg महाचलम्‌। गजेन मई 
न्तं रामं gagaan ॥ y 


( अयोध्या सगे 2 शलो 2 a zi ४05 ७° 
१० १६ १२, २४, १५, १६ १७ १ ५० तथा सग २श्लोक १,२४.५ ° ` | ड 


वरा ट के पुत्र थे | कई मउबादियो 77 


ङ्न पर ry N 2 T ale 
main Gurukul रजो दोष लगाए हैँ वे waa 
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8 
चतुथ भाग | 


; 


(२६७ ) 
| | | ac दूसरा GA * है उस चन्द्रमा की तरह पोषण करने की शाह रखने वाले 
"नी a part की पालना करने वाले श्रष्ठ पुरुष को कल प्रात;काल युवराज नियुक्त 
a करना चाहता हूं ताकि ऐसे साक्षात्‌ कल्याण ( राम ) के साथ मैं इस परथिवी को 

आपकी उक्त कर अर्थात्‌ अपने पुत्र को प्रथ्चिवी के सासनकार्य में प्रविष्ट कर।( AAT ) केश 
PA | (द्वित हो जाऊं | यदि यह मेरा कथन जिसे मैंने श्रेष्ठ समझ तथा भली भांति 
"ने wi विचार कर कहा है आप लोगों के अचुरूप आप जैसा चाहते हैं बैसा ही हो 
"त्‌ | तोआप लोग भी (मेरे कथन का) अनुभोदन करें अथवा वतला की हम 
अश) लोगों को ( इस विषय में अन्य ) बधा करना चाहिए | ( जो बिचार मैने 
PARI परकर किया है ) यद्यपि उस के साथ मेरी प्रीति है तथापि ( आप लोगों के 
AA जानने में इस के अतिरिक्त यदि कोई अन्य हित ( की धात ) है तो उसे 
शना) (आपस में ) भली भांति विचारिए। आप मध्यस्थो रागट्वेषं से रहित पुरुषों 
वेलाता A जो दूसरा विचार होगा वह वादानुवाद द्वारा ( निश्चित होने के कारण 
अवश्य ही ) अधिकतर प्रकाशयुक्त होगा! | 
` |  -( महाराज दशरथ की उक्त ) वकता ज्यों ही समाप्त हुई ciel वर्षते हुए 
HU ree को देख कर जिस प्रकार मुदित मयूर हर्ष प्रकट करते हैं उसी प्रकार ( IF- 
A ष्टि से ) प्रसन्न नृपति गणो Aefa [और महाराज दशरथ को आनन्दित 
| सर दिया ] उस हर्षध्वनि के पवन से eae प्रतिध्वनि उलन eg परन्तु सभास्थ 
"ह समूह की हर्षस्वनि से प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई जिस से [समा] भूमि हिल सी गई । 
| इस प्रकार सब जनसमूह ने जब धम्मीथ के ज्ञाता( महाराज दशरथ EN 
| * जान लिया तब ( सभास्थ ) madi ( धाम्मिक बिद्वानों ), [ eet ] 
sq "भाओ, नगरनिवासियों, तथा ग्रामवासियों, ने मिल कर बिचार करना आरम्भ किया, 
a दूसरे की मनसा जब जान चुके तब एकमत हो लोग बृद्ध महाराज दशरथ से 
i e N “महाराज ! हम लोगों को यही इ है कि ee 
“ive CSIR राम के मुख को ( mRNS LEE sa 
| ° इए देखे इत्यादि | इस सभा की आगे की कार्यवाही वणेन करने के पूतर ह 


y’ % F Lh की 
q 7 ` : 2 + a गा. 
j = है। eageh को भी कहते हैं अतः “पुरं दरस्म” का अर्थ होगा 
| Shar तेजस्बो |, ` ` त 
+ 99 द 
n ह z नोट;--“पुरअय” सूर्य्यबंशी महाराज ककुत्ख का FAT नाम हे 


Fis 
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(२६८) भारतर्वब का इतिहास | 


चाहते हैं कि यह दशादे।कि उस समय के AAE दशरथ उन क्ष 
उसा laa तसी 4 उक्त छक | चित विषय || अधा 
रामचन्द्र जा का युवराज बनांन के विषय H सम्मात दनं के लिये अयोध्या में Riaz 
तथा दूर २ के नगर| तथा GA सं प्रजा क HET २ पुरुष तथा नुपतिगणो कष | 
एकत्रित होना, उन को सभा में महाराज दशरथ का व्याख्यान, पुनः प्रज्ञ | 
परस्पर और aa ] गम्भीर आशाओं से पूरित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि रखने बहा | 
i « पुरुष इन छोकों से यह पारणाम निकाले बिना नहीं रह सक्ता कि:-_. i 
( १ ) महाराज दशरथ अपने समय के सर्वोपरि सम्राद थे जिन के meaty | 
निकट तथा दूर २ के अनेक राजे थे | | 


~ 
SA 
M 


२ ) परन्तु इतने बड़े सम्राट होकर भी राज प्रबन्ध विषय में मन मानी री 
कत्य Hel कर सकते थृअपने गुणवान्‌ पुत्र को राज सौंपने की इच्छा किस रा 


का नह होती होगी ! परन्तु सच्छा से महाराज दशरथ श्रीरामचन्द्र जी जेसे पु 
का भा SAIS नहीं बना सकते थे जिस कारण उन्हें इस विषय में सम्मति लेने 
लिए अपनी राजधानी मं अपनी राजसभा एकात्रेत करनी पड़ी, जिस सभा Hal 
TAT वक्तता के बीच स्पष्ट कह दिया कि' 'यदिद्‌ मे ऽनुरूप।य मया साधु सुमत्रित। ॥ 3 


SED न्न rs 
UU SETA कथं वा कराएयहम | यद्यप्येषा मम प्रीतिरदितमन्यद्विवित्त| | 


न न्य a f 
अन्या मध्यस्थ चिन्ता g विमदोर्भ्या JRI: “यदि यह मेरा कथन wit ad | 
शरेष्ठ १ | 
समक तथा भली भांति बिचार कर कहा है आप लोगों के अनुरूप श | 
जेसा चाहते हैं वैसा ही हो ते > | 

: Wet हैं वैसा ही हो तो आप लोग भी [R कथन का ] डु | ay 
क अथवा बतलावें कि हम लोगों को 


T ` गों को [ इस विषय में आन्य ] कया - ब | उधर 
j ज वि a a f 
हिए | ( जो विचार मैंने प्रकट किया हैं ) यद्यपि उस के साथ मेरी प्री ह] 
सवामि (आप A के जानने में इस के अतिरिक्त यदि ) TEL 

आतिरिक्त यदि कोई ) अन्य हि | 


है तो sa ( ay N 
( आपस में ) भली भांति विचारिए, आप मध्यस्थों रागद्वेष रहित % 


की जो दूसरा विचार होगा वह वा qai) प्र 


z दाजुवाद द्वारा (निश्चित होने के कारण 
MTR प्रकाश युक्त होगा | ay ; 


क्या को | 
ae ₹ एसा महाराज जिसकी शा Mai नियमानुसार oe ‘a 
के सकता है ? क्या वह अपने बल के अभिमान में अपनी यथे थ 
सन्म SS A 
ख प्रजा को शाश नवाने के __ [ना नहीं चाहेगा ? 
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; 4 ( २६६ ) 
ना 6 (३) उक्त छोकों ल यह भी भाव निकलता है कि सब राज कार्यों के संचा 
aig | aa के लिए महाराज दशरथ को मन्त्री सभा तो नियत थी परन्तु विशेष बड़े २ राज- 
मेनि | कीय विषयों के निशय के लिए एक विशेष राजसभा भी स्थापित थी जिस मेराजा कें 
गण ay | म्री लोग तथा जआह्मण. क्षत्रिय और वेश्यं के प्रतिनिधि थे | इस राज-सभा की 


` aos Non A जवः ज Na 
रजा ay | Aaaa इस से भी ।सेद्ध होती है के जवः महाराज दशरथ स्वगवासी हुए तो राज 


एने वाहा | समा का शीघ्र ही अधिवेशन हुआ जिस में कई सभासदों ने कहा “३च््राकूणा मिहा 
| देव कश्चिद्राजा बिर्धायताम्‌ || ( अयो० ६७।८ ) आप इसी समय sea वंश के 
सनाप करिसी get al राजा बनायें । इन बचनों से तो यह माढूम होता है कि इस सभा 
al स्वीकृति विना कोई भी पुरुष राजा नहीं वन सकता था । उक्त प्रमाणों के अति- 
रिक्त ( अयो० ४|१६ ) में श्रीरामचद्र जी के प्रति श्रीमहाराज दशरथ का जोयह 
Haha) बचन हे.“अदयप्रक्कतयः सवीसवामिच्छुन्ति नराधिपम्‌! अर्थात्‌ इसः समय सारी प्रजा 
केस राम | ( सेच्छा से ) तुम्हें राजा ( बनाना ) चाहती है वह भी सिद्व कस्ता हैं किं रामायण 
सु के समय राजा की नियुक्ते प्रजा की ओर से aid at | oe 
तिलेनके | ` aa Qala आर उन का. राजसभा at RT z x 
ae ड ay oui अपनी pate Si ER मसाज जता सतज au 
aan | a केर AS हो GP हुए आर बाल कि. मे धन्य हम x 3y SH, F FT 
aan । 4 प्रभाव pes है क्पॉकि आप सब लोग qa हा i pr पक कि 
से म त स्थित देखना चाहते हैं |. GA: महाराज ghee मह po 
za N pe कि राम के युवराज्याभिषेंक कीं EU a 
Po निषेक हो जावे महाराज. के ये: बच्चन gam A A ae 
a eS FOR की. कार्य्यवाही समाप्त होगई alc जन पष पा फ 
at Rie हे स रामच si को eye au Sa oe a 
बात) | मे ' सूचना दे तथा उन्हें बिदाकर ओर पुनः मंत्रिय से AAAA का ATT 


xX Ra S ‘on Q a D Al 
"aie उड़े बातें कर महाराज दशरथ निजमवन में पधारेऔर पुतः श्रीरामचंद्र जी को. 
a 9 । Way क 


वर्शा) | ऐहे राजा 


भी 


s 
“3 
= ‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


3 Bs बदलती रहती दै इत्या है ® — a $ ; 
= ( देखिये आयो० vat श्लोक १६ तथा २८) महाराज दशरथ के इन TA सोफी 
E क्य ne EFES ata कील में it के दंग नहीं चुना. 
EE . | कोई सन्देद कर सन्ता हें कि प्राचीन कॉल में राजा प्रजा E 


अ 
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AE 


| 
| 
ay 
| 


Sa व में पह जहां Wed SEE में पहुंचे जहां केकयी की दुद ६८ 
ता था ? “लोगों की मति बट a 
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Ç 
(३०० ) भारतवप्र का इतिहास | 
चुके तो उन की झाज्ञा पा श्री रामचन्द्र जी अपनी माता = के समीप ag | j 
| पार 
St उन से युवराज्याभप्रकसम्बन्धा सब बात कह Gals | वहाँ सुमित्रा am | a 


और सीता-भी थीं सत्र इस समाचार को श्रवण कर गदगद हो | पनः साता | है) 
साथ ले श्री रामचन्द्र जी स्वस्थान को पहुचे जहा वांड हा द्रम महषि बल 
आए जिन्होंने युवराज्याभिषेक यज्ञ के लिए श्री राम और सीता को ब्रत रहो) 
लिए आदेश किया और शीघ्र ही वहां से विदा हो गये । आदेशा उनुसार श्री छ | 
सीता सहित विषित्रत्‌ स्नान ओर अग्निहोत्र कर “ध्यायन्नारायणं देवं aiig | 
संस्तरे” ( अयो० ६।३ ) कुशासन पर बैठ अपने कल्याण के लिए अन्तयीमी पसार | 
देव का ध्यान करने लगे | 
आज अयोध्या के आनन्द का ठिकाना नहीं था नगरनिवासी अपने २ wal 
को सज धन रहे थे स्थान 2 में तूयघोष हो रहा था | परन्त केकेयी की दामी| 
अरा का दशा कुछ ओर ही थी, उस की उत्कट इच्छा थी कि उस की सामि 
ककन के पुत्र भरत राजा बनते अतः श्रीरामामेघेक का समय निश्चित हो जागे ऐ 
उस का रामन भड़क उठी और वह कैकेयी के निकट जा कहने लगी कि || 
Intra कया बेठी हो । क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि राम यवराज बनेंगे ? उन के य 
राज हान से क्या तुम Flea के बराबर .प्रातेष्ठा प्राप्त कर सकेगी ? gall | j 
= ee “९ दासी ! रामाभिषेक की बात सुनकर तूने मेरे | 
AT तुझे पुरस्कार देती = | | 

रमे वा भरते बाहं विशेष॑ नोपलक्तये | 
GEE rn ॥ Fate ७ A : J 
९) अतः राजा जो राम का अभिषेक `क ke (E 
WY उस IEE कुटिल दासी कक कि 
ने केकेयी के सन्मुख ऐसी २ बाते el 


स॑ केकेयी क i 
लगी ताः b गया और वह भरत को युवराज बनाने के लिए ब 
९ स उतार कोप ` fy 

भवन À दिया 

महाराज जब आवें तो उ में जा बठी और मंयरा से कहे | 


न्ह मरा द्शा[ thf ` ताए 
उन को सूचना मिज्ी ओ सूचना दे देना । महाराज | 


रता कि प्राचीन कात के राजे प्र 


sess Sh ero coseson osan In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


w | 
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(३०१ ) 
\ न | द करने ठगे, उसे बहुत कुछ समझाया और पूछा कि ऐ AA | क्यों अपनी री 
l, त | दशा बनाए हुए है, मांगो क्या मांगती हो जिसे लेकर gga हो जाओ इत्यादि । 
साता के | Seat ने कहा Cr आप क्या रागथ करते हैं क जो में मांगूगी सो आप देंगे? 
पि ब get नें कहा में राम की शपथ करता हूं फि दूंगा तव केकेयी बोली राजन्‌ | 
रहे हे | आप को देवासुए्संग्राम की वांत वाद होगी जहां आप wa ( शम्बर ) के vert 
ए श्री श्र | मे अचेत हो गए थे जब [कै भेंने आप की रक्षा की थी और आप के प्राणों को 
सांक | बचाया था # आपने उस समय हमें दो वर देने की प्रतिज्ञा की थी जिन्हें अब में 
॥ परा | मागती हूं ( एक ) तो यह है [के राम के स्थान में भरत युवराज बनाए जांय और 
' (दूसरा) यह है कि चौदह वर्षों तक द्डकारण्य का आश्रव छे RS बल्ल तथा मृग 
aH धारण HT हुए धीर राम AIS बने रहें । केकेयी के वचन सुनते ही महाराज 
| को दा | कुछ काल तो घोर चिन्ता और सन्ताप से व्यग्र हो गए पुनः क्रद्ध हो कहने लो 
teat) “दषे! इस, कुछ की संहार करने वाली ! राम ने तेरा क्या ANSI ! वह तो लदा 
i) R जननी की भांति समझता रहा है यदि कोई अपराध उसका हो तो बता ! निश्चय 
| जान कि मेरा प्राण राम बिना कभी भी शरीर में नहीं ठहर सकता, मैं तेरे चरणों में . 
` शग रखता हूं कृपाकर, ऐसे अनुचित वर मत मांग!” | यह सुन केमरी बोली रा- 
Sal वर देने की प्रतिज्ञा कर विलाप करना धामिक पुरुष का काम नहीं है यदि 
भाप अपनी प्रतिज्ञा नहों पाळ सक्ते तो न पालिए में तो अपनी प्रतिज्ञा aT | 
| पै मरत की शपथ खाती हुँ के यदि राम बन न भेजे गए तो में विष खाकर 
5 RK जाऊंगी | 


[ २ द्या 


भेयी के 
ति परि 
नभे 


? की 
घोर agai को सुन राम के लिए चिन्तित हो महाज म 
` ¢ 
वी पर गिर पड़े पुन; सचेत हो केयी से cc रो बववास 
( भेजना चाहती है 2 यदि मुझ से कोई पूछेगा कि राम क र 


ù - 
ख केस दिखा 

* देते हो तो मैं क्या उत्तर दूंगा 2 कौशल्या और सुमित्रा को में मु 

wit ही पुरवासी राजद्वार फर 


लोग ga सत्री के fq 


5, oe 


ay 


x L बेचारी सीता की केसी दुर्दशा होगी £ प्रात 
` धित हो जायंगे तो मैं उन से केसे बोल सकूंगा £ ब 


| को 
| षा बेचने वाला नहीं कहेंगे ? क्या मेरी दुर्दशा TIAN पीए हुए ब्राह्मण 
तही | ag Ue होता है कि aa दिनो देली वीर नारियाँ भो होती थीं या at होती थी जो अपने अपने 


साथ र॒णामूमि मे जा सकती. ut | aie a 
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(३०२) | भारतवर्ष का इतिहास | 


तरह नहीं होगी में जानता हूं कि राम को बन जाने के लिए मैं F कह हे i 
है वह बन को चला जायगा, फिर मैं मर sisal ता क्या विधवा हो कर्‌ थे i | हा 
अपने भरत को राज्य करते देखना चाहती है? यह सुन केकेयी बोलो rms) | 
आप को तो लोग सत्यवादी ओर eg ब्रत कहते हैं फिर आप वर देने मे स पर | 
आनाकानी ( टालम टोळ ) क्यों कर रहै हैं ?? फिर महाराज ने यह समङ्गा | बू 
इस समय किसी मेरे घोर पाप का उदय हुआ है, मेरे राम को क्लेश | 
राज-पारिवार और प्रजा दुःखी होगी, मेरा घेर अपमान होगा, में 
होऊंगा । यह सोचकर शोक सागर में डूब गए | ki 

उधर प्रहर रात के तड़के ही सीता और श्री राम अपने आसनों aS ak | 
उ से निवृत्त हो युवराज्यामिषेक सम्बन्धी विविध कार्यों के विषय में छि | 
करने CÙ | इखासी भी रात्रि के पिछले प्रहर ही उठ रुच्ध्यादि से निवृत्त हे | 
अपने २ स्थानों को सुसज्जित करने ळो | थोड़ी ही देर में सब मन्दिर विदो सछे | 
a SAAT गए, उन पर नूतन २ ध्वजाएं wed लगी, स्थान २ के पिरे | । 

।ज पर्था के दोनों 


बणिको TA पुष्पों से सुसज्जित aang | बडेर 
WAL तथा अब 


यान श्री “ON `a O x 
[न्य्‌ श्रामानों ने अपने २ स्थानों फो विञ्चेषालङ्कत्‌ किया | ख | | 
सभा स्थानों में भी ध्वजा garth ; j 
een a भी क गताकादि छा गए% आने वाली रात कोःदीपमाला से वा! | 
ऊ निक { Aq = z र | 
में दीप बृ हर Ke AN दास्या चकु॥# ( अयो० ६+ १८) स्थात १| ( 
al as |: U वः सेसी क्री ~ syd g 
लगे न 5 ९.7९, वच्चे भी श्री राममिषेक की बातें करते आनन्दित alt 
में आननद aaah dg पुनः हो | 
Bo oats ; “AT पुन; आनन्दमय. गीतें भी न 
H उठन ढगों | | X उगःहान लगा, CH. ma भी स्थ | 
इतने में सूर्योदय भी | 
A È = सू an भी हो गया और क्षो नरनारी आनन्द में मेर हुए EY, 
| Git लालसा स्ते र g a । ने 
+ हि MER को ओर चढे p dw] 
अपने शिष्यवर्ग सहि की ओर चलें | मह j 


eee E aT काः समय a S 


चु Sra ae च। 

- पताकाश्चाभच 

` स्तथा ॥ अयो०६॥१३ ॥: a 

स्थोन भी ARAT मे Fr स्थाना afte ति का न atil 
THI डक्तलोक “ap शब्द बह aaa हैं। 


“Aa? agzat: at 
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d É प्र q N N z CON 

हू बे, पाए हैं | सुमन्त्र राजभवन म॑ गये परन्तु महाराज को तेजहीन तथा नयन 
a PHENO SS : A NENN 

R मीत है हुए देखा, महाराज वेषय म॑ केकयी ओर GAA की बाते होने लगी जब 
है महाराज बोले मेरे प्यारे राम को शीघ्र लाव | सुमंत्र आज्ञा पाते ही रथ पर 


| उ * श्री रामभवन्‌ की ओर चले ऑर शीघ्र ही वहां उपस्थित हों गए। श्रीराम 


में Pag | AR जी राजद्वार पर पहुंच शीघ्र ही पिता के निकड चेल गए | परन्तु वहां 
त्त हे | मी देखते हैं कि पिता का मुख सूख रहा है, दीनता उन को सुखश्री को हरण 
प छ | रही है, कैकेयी उन के समीप बैठी है | श्री राम ने पिता तथा केकेयी के चरणों 
३ an] कर प्रणाम किया परन्तु महाराज कुद्ध न बोले | तब श्रीराम भयभीत हर 
way ik केकेयी से पूछा “माता ! पिता जी की ऐसी दशा क्यों है! केकेयी ने 
एके ||ह यदि तुम प्रतिज्ञा करो [कि अपने पिता की की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा ae पर्‌ - 
या ख | यत हो तो में बता सकती हूं कि राजा की इस दशा का क्या कार © | ह 
| cca के सुनते ही श्री रामचन्द्र जी इस कारण HAA हो कि WAAL A शङ्क 
||स करती हे कि राम पिता की प्रतिज्ञा.की रक्षा कदाचित्‌ न कर सके बोल उठ 
>) अहो थिक्‌ * मेरे सम्बन्ध में हे देवि ! आप ऐसे बचन नदी बोल सकती, र्भ राज 


रत él 0 


यातर | 
BR सकता आङ्गापालन के लिए मैं | 
À उसे 


| जो मेरे गुरु पिता तथा राजा है उन का 
| ९ उदः हं । हे देवि psa बचन को सुनाइये जो राजा चार्दिते 
द 
को तय्यार हू, यह ठीक जानिए कि राम जो कुछ कह दतां हैं उ ela 
भ नहीँ करता |! 
र मालूम होता है कि अयाध्या की सड़क इतनी चौड़ 
hat दूसरे घर में जाने के लिए भी श्रावश्यकता 
भदो fitz नाहेसे दे वि ? aga मामीदशश बचः। अहि TATA ae 
बिके॥ भक्तयेय विषंतीदणं पतेयमपि awa । नियुक्तो Teal E T 
laga fe वचन देवि un यदभिकांलितम्‌। करिये प्रतिज e 
si ( अयो ० संग १८) श्लोक Re, २६४ २० ) 


Tat कि उन पर जजार उन पर साधारण i 
gan गाड़ियां चला कः 
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| श्री रामचन्द्र जी की इन प्रतिज्ञाओं को श्रवण कर केकेयी J “वत क्षि | aa 
हुए देवासुरसंग्राम में जब कि नानल हो गए से मैंने उन के a | वीः 
की रक्ता की थी जिस से प्रसन्न हो उन्हंनि वर देने की प्रतिज्ञा की थी GERRI 
a] राजा से मांगा है कि भरत युवराज बनाए जांए और तुम अभी दण्डकारण्य को IA ; 
यदि तुम अपने पिता की प्रतिज्ञा को सत्य करना चाहते हो तथा अपने को y 
Sada सिद्ध करना चाहते हो तो अभिषेक को छोड़ वल्कल (कल aaa च| 
ओढ़ जटा धारण कर चोदह वर्षा के लिए दए्डकारण्य का आश्रय लो। saat | get 


मित्र को बध-करने वाले, तथा मरणसमक्केश पहुंचाने बाले बचने को श्रवण का | 


श्रीरामचन्द्र जी का हृदय दुःखित # नहीं हुआ ओर उन्हों ने केकेयी के केन ह Be 
FG हात हा कहांदया एवमस्तु” ` राजा की प्रतिज्ञापालनाथ ऐसा ही करण i ने वः 
म हृदय में कंबल एक ।जज्ञासा रह गई कि (ar gag अपने बचनों से मे समम 


पित क्यों नहीं करते । कैकेयी वोली राम ? जब तक तुम बन का नह जातं र| 
न सनान करेंगे और न खाएंगे ? इन वचना को सुन महाराज बोल उठे “पिक/ AMY 
UZT हो ।गेर पड़े | श्रीराम ने Se उठा उन के पलंग पर लेटा दिया एसी 
के JIJI सम्भाल की बाट देखने लगे परन्तु केकेयी पुनः शीघ्र बन जागे के हि 
ANAM कहने लंगी, कैकेयी के बचन सुन श्रीराम कहने लगे हे देवि? | 
SIG) नहीँ हूं, में विमलधम्म को medic को संमता हूं पिता का शर | 
उन के वचन का पालन महा | 
TUT आप के बचनानुसार g 
लगा और ।पेता की gaa 
माता तथा सीता से मिल कर 


TH R | यद्यपि महाराज ने मुझ से नहीं IO 
। म बन जाने को तय्यार A | ताकि भरत राजं 
भली भांति करे ऐसा aa आप करते रहता गैंग 
शराम के इन.बचनों को भी जाओ लिए शीघ्र ही प्रस्थान r f | 
फिर मूछित हो गए जे इन लिया ओर उचल सेर | 

CAR कुछ बोल न सके । तब श्रीराम ने पिता तथा वै” || 


उस के जो पृथिची के राज्य को 
pIE] डुप्‌ विना रह सकता है 
i; उदाहरण हमे तो अभी Elta न 


II समरूता हो ऐसी aat 744 


? संसार के इतिहास में ऐेखो धीरता कं 
हा मिं 
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( ३०५) 
बहुत लि | gq समूठ एकत्रित था । श्रीराम ने मधुर खर से सत्र को प्रणाम- क्रिया द 
के प्र | gh इच्छा रखने वाले, गर्वी का राज्य छोड़ने वाले (राम ) के चित्त में एक जी: 
दुपार qaga Jet की भांति कुछ भी विकारे नहीं हुआ, उस के बड़े २ श्रीमान्‌ भित्र 
(नेमी श्रीमान्‌ सत्यवादी राम के मुख पर किंसी प्रकार का शोकचिन्ह नहीं देखाऋ 
' एन्तु राजमान्दिर से तुरंत हो घोर रुदन का शब्द निकला जिस ने स को विस्मित 
जलवा चम) | कर दिया ओर रामबनवास को वाता दावानल की भांति नगर में फेलती हई सब के 


23 


इनश्रपरि, | eal Al दग्ध करने लगी | 
RURAJ श्री राम राजद्वार से सीधे माता कौशल्या के गृह पर पधार और बनवास 


। वचन ए 
ही करेगी 


विषयक वार्ता कह सुनाई | माता के उमंग भरे हुए हृदय पर इस शोक समाचार 
| बन्नवात सा प्रहार किया । वहुविधि विलपती हुई कौशल्या ने ga को 
| से मु समझाया परन्तु मर्यादापुरुषोत्तम श्री waa जी माता से विदा ही मांगते 
M| । लच्मण ने भी बहुत सी नीति की बातें कही परन्तु श्रीराम ने 
apa AA धार्मिक उत्तरों से उन्हें भी चुप कर दिया | तब माता ने आंसू पो आच- ' 
| और aay "त कर कहा “पुत्र ! सन्मार्ग पर चलने से मैं तुम्हें नहीं रोक सकती, जिस धर्म 
ने के हि भ पालन तुम प्रेम ओर नियम के साथ करते हो वह धर्म तुम्हारी रक्षा करे 
2 Hal] णाला तुझारी रक्ता करें, विश्वामित्र के दिए अन्न श्न Tae रक्षा करें, त़ातई 
a at WA जावो परन्तु ऐसा करना जिस में टीक समय पर मैंतुग्हारा मुख देख सकूं...? 
हीं कहा, गता के आशीवेचन ग्रहण कर तथा उन्हें प्रणाम कर श्रीराम, सीता भवन का आर 
राज है । मार्गे में जित २ ने श्रीराम को देखा उस उस का हृदय अधिकतर शोक 
मंत्री गया | अभी तक सीता युवराज्याभिषेक की बाते ही सोच Tel थी जने कि 
gat || TR जी आन पहुंचे और सीता को देखते ही “ सीता के Gel की पिन्‍्ता 
a ae TA लगी, स्वामिन्‌ | यह परिवतन FAL # अज 
TIR था, यह शोक क्यों ? तब श्री राम ने वह सब AAG कह 
* जिस प्रकार उन के पि देवासुरसंग्राम में केकेयी से प्रतिज्ञा को थी ऑर 
योना Pe के लिए युवराज्याभेषेक ke a H NS ne a 
SR है और फिर prea ferret ee se | | पिता को : 
गोट-देखिए अयोध्या, AT १६, श्लोक ३३ तथा ३९। ae ; 
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सदा बन्दना करना, दु।खिनी मेरी माता तथा अन्य ह की शुभ्रा 
करते रहना, भरत और WA मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं उन के बिपरीत | 
चलना, अग्र में तुम से बिदा मांग बन को जाता हूं | सीता ने कहा र्र 

आप क्या कह रहे हैं, भर्ता के भाग में नारी का भाग भी होता है आप के कि | 
बनवास मिला है तो मेरे लिए क्यों नहीं ? आप बन को चलेंगे तो मैं मी ay | 
आप के आगि २ कुश कण्टक दूर करती हुईं यात्रा करूंगी | बड़े २ राजमहल | 
रहने, बिमान द्वारा आकाश में घूमने आदि से जो सुख मिलता है उन aad] 
बढ़कर सुख पातिचरणों के समीप रहने से मिलता हे # आप तपस्वी aantay | 
रहेंगे तो में भी नियता ब्रह्मचारिणी † बनकर रहूंगी, बन में आप. के साथ अफे | 
पातित्रत धम की पालना करती हुई बड़े सुख के साथ निवास करूंगी, केवल पूत 
मूल खाकर रहूंगी $ आप के साथ रहते इए किसी प्रकार का दुःख न मादू, | 
ओर आप के Bar, चाहे मुझे कहाँ भी रहना पड़े मुझे सुख न होगा त; है| 
सामिन्‌ oe साथ अवश्य ले चालिए'“**““) | यह सुन श्री रामचन्द्र जी ने | 
at ae ष क ata किए परन्तु सीता बन के wai को श्रवण कर मचत 
HONG? हुई प्रत्युत कहने लगी कि मेरे पितादि की आज्ञा हे कि में सदा भ 
"जान रहे, आप के वियोग में जीना भी मैं अनुचित समझती gi anal 
A NAST, आप के सुख में सुख और दुःख में दुःख मानने वाली हूं पुनः | 


झे क्यों नहीं शदे q ` fof 
s SFT थे चलते | इस प्रकार बहुविधि प्रार्थना करने पर मीश्री 7 


र ° श या परन्तु सीता के हृदय में धीर न al 
नार जा ड. 5. 3 तब थी राम ने समझा किसीता मेरे पे | 
gor नहीं सक्ती और कोमल वचनों से सीता वी agi दूर करे हा. 
=a Sl भर अपेन खामी के यह वचन ुन कि ब | 
FEN पृथक्‌ नहीं रखेंगे वह हित हो गई | श्री राम ने से 

* मासादाग्रो विमानेवा देह द्र वैहायसगतेन वा | 


सबांवस्थागता भत्ते | 
$ ७' maaga विशिष्यते ॥ अयो० २७ ।8॥ 
T नियता बह्मचारिणी.॥ अयो २७ ।३॥ 


फ . a 
| फलमूलाशंता नित्य विष्यामि न संशयः Renee el 
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4 ~ त्र य्यार हो रा a 
n a ios ~ को + X 
। शुभ्रा | sig हमारी सव सम्पाते ब्राह्मणों को दान कर दो तथा सेवक सेविकाओं ak 
Wang -i ~ 
i दो | 
यप्र | 
AZ A ig क A त्र न्‌ A az एः ` 
के हि | पति पत्नी की यह सब बातें लक्षण एक स्थान से श्रवण कर रहे थे | जब 


Teh | सीता को साथ चलने की आज्ञा मिल गई तो लक्ष्मण ने आकर भ्रातृचरणों को 
AME | प्रणाम किया और कहा AAT! आप के सुखो में में भाग लेता रहा अब आप के 


j सब मे f COENEN if a 3 a >N a x x 2 
॥ | gal में में भाग क्या न लू आप बन बन डोलें और में राजप्रासाद में रहूं यह 


gg नहीं हो सकता, में अपने धनुष बाणों के साथ आप और महाराणी सीता के. , 
SN जागते और सोते हुए पहरा देना ही अपना परम कर्तव्य समझता हूं, आप' को 
E q | छोड़ में अयोव्या में कभी नहीं रह सकता | श्री राम ने कहा आता | तुम्हारे 
TA | भ्रातृसनेह में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं परन्तु मेरे तथा साता के पोछे तुम्हारे 
a ©) fat पिता जी को कौन संतोष देगा ? माताओं को कोन धीर बंधाएगा ? अतः 
cal ) श साथ चलने के लिए हठ न करो | लक्ष्मण ने कहा, an | आप के. 
m ai 3 a सब. माताओं की सेब्रा करेंगे यदि राजीनियम Fee विकासा 
a a ता मेरे वाणो से उन के प्राणां की कोई भी सुत्छ नहीं कर सकेगा | मेरीः 
qa | Tel आवश्यकता नहीं है | आप की सेवा करता हुआ में अपने जीवन À घन्यः 
श्री TN TIRIN के आहारयोग्य मूल फल तथा हवन के लिए ai प्लुत 
दोघा + लेगा SUT और महाराणी सीता जब सो जाक तों पहरा दूंगा, आप के कके 
| * जी नहीं सकता, अत; कृपया मुझे. साथः चलने को आज्ञा दें | श्री राम it 
| | “OU का प्रेम देख विवशः हो साथः चलने के लिए आज्ञा देनी पडी । शरी 


> ~ ~ & 7Y नोन्न 
म ने कहा कि अब. शीघ्र अपने. इष्ट Ae सं मिल जाओ ओर दो बरुण , 
STWR: 


GREI Ss ` ` SSY दिन्य 
: ) द अमेयः कवच, अ्षयः सायकों वाले दो तूण तथा दरा ञान 
[म कें 


N z शोः स्रः GY हित पी 
MU लष्मण आज्ञानुसारु aa कार्य्य कर सब्र अख Tell सहित श्री र 

मा गे N 0 X x A A TEN र ` Ss 5 

पे शध ही पहुंच गए। aa श्री राम ने: RAT की सहसत से अपने T 
RIM कम 


* आहरिष्यसि ते नित्यं सूलानि च फलानि च । 
TAU च तथान्यानि खाहाहासि तपखिनाम्‌.॥ अयो० ३१ ४२६॥ 


| ] Baie से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इन लोगों ने बन में मांस नहा खाया ७ | ट 
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आभूषण Gaia, अक्ष रथादि ब्राह्मणों को दान कर दिया और अपने सब 9, 
की भी बहुतसा धन दिया | तव अपने AA TS को धारण कर श a | i 
( | ग्राव 


लद्मण साता Ted बन जान क GA अपन [पता आर माताआ। को अणाम कृ | 
ने | 
चल | [जसत माग से यं गय॑ प्रजा ने हाह।कार मचा [दिया । राज रे पूर्‌ ey 


कर श्री राम ने सुमन्त्र से कहा ।के पिता जी को सूचना दैजिथ कि राम दे || T ः 
के लिये खड़ा है | सुमन्त्र महाराज के समीप पहुंचे तो क्या देखते हँ कि Haig “हेः 


रुदन कर रहे हैं और वे सुध पड़े हुए हैं परन्तु सुमन्त्र हाथ जोड़ कहने लमे हव | 77 ` 
महाराज | श्रौ राम ने अपनी सम्पत्ति ब्राह्मणों तथा सेवकों को दे दी, अपने इ का 
मित्रों से वह विदाई ले चुके, अब वह आप के दशन कर बन ज को P| कि 

जञ न OF सभाल सुमन्त्र स कहा जाओ मेरी राणियों को बुला .लाश्रो | | T 
सुमन्त्र ने महाराणियों को महाराज की आज्ञा सुताई और राणियां अपनी a | कि 
wee सहित महाराज के समीप खड़ी होगई | महाराज ने सब को देख हि|| ९ 
तव सुमन्तं को आज्ञा दो कि राम को बलालाओ | सुमन्त्र ने महाराज की wal | हो. 
राम का सुनाई ओर राम लक्ष्मण तथा साता साहत महाराज के दशनों को चले। | a 


एल च प्रणम करने के लिए ज्यों ही,हाथों को जोड़ा त्यों ही महाराज रे 

ह दल दावेयां घोर रुदन करने लगीं, श्री राम तथा लष्मण | 

भी रान लगे ओर पिता के अर्जीबी WUT को सीता की सहायता से उठा ए | 
लग जटा RA) महाराज को जब कुछ चेतना हुई तो श्री राम हाथ जाई । 
इस प्रकार निवेदन करने लगे | महाराज ! आप हम सब के अभी हे, ह 
दण्डकारण्य को जाने के लिए gen व र | 
कृपया लक्ष्मण औँ र हैं अब एक वार हम सव की ओर HTH | 
GRAN को ` लता को भी भरे साय जाने की आज्ञा दें, मैंने सीता श | 
जी शोक ca ae a उ ये साथ छोड़ना नहीं चाहते अतः पूज्य हि 
विदा किया था | महाराज 5 oe r pe ee an है 
राम ! 4 कैकेयी का algia द कर ae Bae ली प्र 
करने के सर्वथा अयोग्य ) Wed ( निरुत्त, शोकमय, परवश अतः | 
भाग, GT मेरा निग्रह कर ( भुके मार वा बर्दी ब ) 
ee ri AR सुने कर हाथ जोड़ श्री राम बोले “ महग | 
भि राज्य करें मुझे राज्य कने की लालसा नर i | 4 
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तुश्रं भाग | 
( ३०६ 
q Ja || y Bae हंग ज्य D र 
Wa | gaa A प्रसन्चता छनक रदा) SA ह RE वप समाप्त हो जायंगे लो ही 
Q 
राम श | gat आप के चरणां को संस्पशे HAT ” 


एम as | 
र प 


gaat के मन में अब तक भी कुछ दया नहीं आई और बह अपनी मांग 


| ब सत्य के बन्ध 3 

: | “ह राम ¦ जब Ih तुम्हारा मन सत्यञ्च FH बंधा gA के 

महा || ^ ९ i व्य आर घम्म के साथ ऐसा बंधा ga है | 
| ; क्‌ a 

हमे ह | ग उसे सर्वथा पालन करने के लिए उद्यत हो तो हे तात १ जाबो १ तुम्हारा 

पने छ कल्याण हा, तुम्हारा AK हा, तुम्हारा कुशल पूवक पुनरागमन हो, में जानता 

न 

य्यर्‌ ह 


~ 


कि तुम केवल मुझे सत्यप्रतिज्ञ सिद्ध करने के लिए इतना दारुण क्लेश उठाते हो 
RG पत्र सत्य जानो में तुम्हरे लिए बड़ा दुःखी हूँ यह सुन श्रीरामचन्द्र जी 


A | बले aN “ae राज, ag तथा अन्य जो कुछ आप मुझे देने के लिए 

लि ` रप को देवें, जिस प्रकार देवासुरसंग्राम में दिया हुआ आप 

yag | वचय अटल है उसी प्रकार बनवास की मेरी प्रतिज्ञा भी अटल है | न मैंराज 

aii पाहता FT कोई अन्य सुख | में केवल आप को सत्यप्रतिज्ञ सिद्ध करना चाहता 
| > 

न अपे | 

गिर पे , भरी राम के बचन ज्यों ही समाप्त हुए त्यों ही मन्त्री सुमन्त्र बद्धो ह केक्स 


7 कहने लो “जिस तू ने अपने पति की मव्यीदा का कुछ भी भ्यान न Gt 
| क तू अपने कार्य्यो से अपेन पति तथा इस कुल का नाश करना चाहती ह उस के 


लमण | 
al एम | 


थ जोई | पष अब. हम लोगों का क्या काम हे । तू भरत सहित राज: कर हम्‌ सब अच्यां | 

हैं, हम | Ui रामस हित बन जाते हैं राम तेरी अयोध्या के नहीं प्रत्युत अपने नूतन राज्य के 

ष्टि l | जा बनेंगे genie परन्तु केकयी पर इन कथनों का कु भी प्रभाव न हुआ | तब 

| (| "जि दशरथ बेले सुमन्त्र | चतुरांगिणी सेता तव्यार करों, GAT थेत लोहि 
ft | गी के साथ करदो, ताकि बन में वह भली भांति यज्ञ कर सके, बहुत से तगराचओ 

ik | भो भी उस के साथ भेजो, आर अग्र्या में भरत को राज्य करनेदा Te छत 


| भेयी डरी बरोली (जिस. 


आर कुछ बोली जिस का उत्तर महाराज ने दिया। पुन a 
W मन्त्रा ।सद्वाथं दो दिया | 

AH बोले * पूज्य पिता | जब कि हमें सव भोगों को Big बन में ANA 
| नि व्यतीत करना है तो धन धान्य और जन समूह से हम कया करना है 
| is ae और फल मृत खोदने के लिए खनित्री चाहिये” पर 
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सुनते ही केकेयी बल्कल वस्न ले आई ओर बोली लो Tea | हि. राम ने 


aa धारण कर लिया और अपने वस्र उतार दिए, लक्ष्मण ने भी वैषा हू कि] a 


qea सीता बल्ल वस्न ले सोचने लगी केसे पहनूं अपनी गर्दैन पर उसे डाला | बा: 


परन्तु पहन न सकी तब gA लगी।के वनवासी सुनि लोग वल्कल बल्ल कैसे पहले |. उ 


तब राम सीता के कौशेय वस्न के ऊपर ही उस वल्ल को पहनाने ay | T 
यह देख सव देवियां रो gat और सारी प्रजा चिल्ला उठी “'थिकखां aman) °° 


A 
A OA ANA | q य्‌ 


विक्कार है तुझे ऐ दरशथ ! महर्षि aes बोल उठे क्याफे केकेयी ने महाराज बे | 
धोका दिया है इस कारण बह प्रामार्णक नहीं रही वह सीता को किसी भी प्रहा | AT 


बनवास नह द सकता राम क स्थान म साता राज।सहास्नपर बैठ पृथिवी का शा ह 


सन कर सकती है ॥ यदि वैदेही को राज करना स्वीकार न हो ओर बह गो "१ 
स्वामी के साथ वन को ही जाना उत्तम समझे तो हम लोग सत्र पुरवासी all 
राम के HR बन को जा सक्ते हैं | देवियों के रुदन और प्रजा के आपा बे| शौर 
महाराज दशरथ के हृदय को घोर दुःखित किया तथापि वह वैकेयी से बोले “हो| प्य 
मुझ से सीता के विषय म ab नहीं कहा था सीता लर्पस्तिनी का वेष धारण ब 
कर सकती“ पुनः श्री राम ने निवेदन किसा “पिता | मेरी बद्धा माता कौशल 
यहां खडी हे, उस का हृदय महान्‌ दुःख से भर रहा है उसः पर पूण दया एस 
ताकि हमारे पयोग के दु।ख से बह आप 


दशरथ पुन; बेखुध हो गए पर 


ने प्राण न छोड़ BIE सुन FENG | 
त न्तु फिर चेतन हो और आंखो में आंसू भर 87] 
'ज जल्दा इतगामो करोड़ों का रथ जोतलाओ ताकि राम के पिता माता (AMA 


f 


a 
a उत को तप करने के लिए शाघ्रबन में भेज सकें पुनः महाराज ने अप | ià 
यन्न हः 
ने WRT जल्दी उत्तमोत्तम रलो तथा aay को लाकर सीता को दो | a a 
WT द्वार पर खड़ा कर महाराज से निवेदन किया कि स्था तव्यार है को बा 
नेब = | R 
हा SRT aaea आभूषणों की हेरी और उत्तमोत्तम. बस्त्र सीताः HAS? a Pan 
3 | 
। वशर की आज्ञानुसार कुछ बच्चों को सीता और रत्ना १ | हे 
AT धारण कर लिया | तव कौशल्या Fa तै D 
या सीता के तथा Pe 
शीश क ह | अपने अङ्क में ले Pe 
COA कर पातिब्रत धर्म का उपदेश करने लगी ।सीता Hae है 
SIS GS Sie गा ee ,, "N 


काशल्या के ने SGT में सब प्रकार पातिवरत aÀ- की पालना करूर 
ओर हाथ e " AOR आया । पुनः श्री राम अपनी. माता के तिव 
मदम लगे माता १ अब शोक दूर कर पिता की ओर ६६ 
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| द्व कैसी दशा होरही है | उन्‍हें सभाल में चोदह वर्ष व्यतीत कर जब तेरे चरणों 
का पुनः दशेत करूगा ता A Ales वष खप्न का माति बीते हुए gaga हैं | 
pi श्री राम ने अपनी अन्य माताओं को प्रणाम किया और बोले यदि मेरे मुख 
| इ बोई कटु शब्द कभी निकला हो तो उस के लिए क्षमा करें अब मैं आप सत्र 


es | a बिदा मांगता हू । Al रामचन्द्र क य ।वर्नात बचन श्रवण कर राजमहल की सव 


रहारा वो | 
' भी प्रा 
वी का शा 


`a 


Zaai रो उठी । पुनः श्री राम ने सीता और लक्ष्मण सहित पितृचरणों को प्रणाम 
क्रिया और पिता से बन जाने को आज्ञा ले पिता की प्रदक्षिणा की पुनः श्री राम 
' नमातृचरणां को प्रणाम किया और ARAM कोशल्या को प्रणाम कर अपनी 
बह aq} गा को प्रणाम करने लगे । तब सुमित्रा पुत्र का शीश चूम आंखे में आंसू भर 
सी aul कहने लगी “देखना पुत्र ! राम सीता को भलौ भांति रक्षा करना, राम को AJAT 
रान न|. और सीता को मातृत्रत्‌ समझते इए उन की सेवा में सद। तत्पर रहना, बन को A- 


बोले “तू | योध्या समझते हुए Gagan समय व्यतीत करना, जाओ Ga तुम्हारी यात्रा सफल 
रण क| है हर्क तुम्हारा अथोध्या में पुनरागमन a 
[ कोशला 


इस प्रकार सुमित्रा बोल ही रही थी जब कि सुमन्त्र ने श्रीराम की सेवा म॑ 


या रहा ) Siena हो कहा, महायश | रथ तय्यार है चालिए चढ़िए | रथ पर सीता को 
महा) चढ़ा तथा सीता को जो चसन तथा walle मिले थे उन्हें और अपने अखन शस्तो को 


a 
37 | भी रथ पर रख श्रीराम और लद्धमण उस पर वेठगए चौर सुमन ने रथ हॉक दिया। 
[ मिर 


रथ के इंकते ही अयोध्या में हाहाकार मच गया सब AT AW Re २ केर 
ने लगे | रथ के पीछे २ बहुत से मनुष्य JS और रथ के आगे मी बहुत ते SS 
| है गये और कहने लगे सुमन्त्र | घोड़ों को किश्वित्‌ धीरे २ चलाबो बहुत हिता के 
7 e| TR राम का पुनः दशन होगा इस समय तो नयन भर देख लेने दो, तल ९ धार 
| ९ चलने लगा | महाराज दशरथ “ में अपने पुत्र को AAT TEES हुए अर 
छि इए राजद्वार से निकले और संब नारियां भी ऐती ई साय NE 


E = कहा सुमन्त्र 
। ` औराम ने सुमन्त्र से कहा रथ बेग से चलावो HS SNS ह | 
पीछे २ as | 


Å= २ ! सुमन्त्र ने रथ हांक ही दिया ओर FAR रथ 


Ñ रोगों 5 x 
z’ | 3 पुरवासी राम के शुणकीतेन करते हुए अधिक २ रोने लगे और कई लो i ५ 
26,4 या तथा महाराज दशरथ से कहा कि अब राम कें पाछे २ जानि ठीक नह 


उस 
पके रथचक्र से उड़ती हुई घूली दिखाई देती रहि महाराज ओर कौशल्या 
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घूली की ही ओर दृष्टि रह परन्तु जब Jdi ega न दीखने लगी aq मा. | तपर 
ue ea SO IS Sd माल्या दाही सशर ki 
haal बाई a SER SAEN महाराज के रारार का उठाने लगी महाराज at / aa 
जब ga हुई और केकयी को अपना वाम अङ्ग स्पश किए हुए देखा तो हे | 
केकेयी | मेरे अङ्गा को अब तू न छू, " तुझ अब देखना नहीं चाहता 
भाया नह रहा, TaN तू खाथनी आंर धम रहित है इस कारण तुझे परेसा | चल 
: रता ह? पुनः काशल्या न धूल भरे हुए महाराज के शरीर को उठाया आर सहा | श्री: 
Gal हुई शाकमय हृदय के साथ उन्हें राज भवन को ले As | | 
उधर श्रीराम बहुत यत्न करते थ कि प्रजा को पीछे Tare और आप easly |. जागे 
r जांय RE m a का साथ नहीं छोडती थी | चलते २ सन्ध्या ang | पितृ 
an oe ae) s कारण TAT हो राम को सीता लष्मण | A | 
FST का रथ से खोल दिया ओर प्रबा | राजः 


TAR भी ठहर गया | सब ने सन्ध्योपासन किया ओर निराहार साता राम के | Us 
z = शयन कर लन के पश्चात्‌ प्रजागण भी सो गए । रात्रि समय जब कि प्रबा | जिन 
Or a | 4 
Fa नहीं मिल तब हा राम] हा राम । : a T oP ह Mo 
के साथ श्रयोध्या लौटी | els UU 3 
जहां गूह निषाद ने उन ae रे पर हो तमसा पार हो mer के किनारे पुग / गो 
प्रकार के भोजने को कार किया और राम के समीप गग | सभा 
का ला Gay तब | ब्राह्म 


ANA ने कहा हे गूह | 


Jara q मास्‌ | 
त धम तापसं बनगोचरम्‌ ॥ अयो० ५०।४०॥ ` | 
SU वह्कल वस्त्र तथा | 
लिये भाज्य हें ३६ तुम्हें 


इुशचीराजिनधरं फल 
विद्धि प्रणिहि 


मजिन हो अब. में धारण करता ह॑. फल मूल हैं 


eee = a | IR में ( ।पतृ-आज्गा पालनरूप ) gry: में an | AN 


अर्थात फ 
है कि पस्मंमूति श्री ल भूल ही मेरा भोजन है । इन वचनों at 


में नित्त रामचन 
यण्‌ में जितने वचन of रोने ब पर जी ने कभो मांस खाया होगा | राम 


न्ध में SRED में हैं 
सत्र प्रज्ञिप्त और ताप्भा्गियों के जाए हल मारने तथा मांस खाने के विषय में d 


UT 
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चतुर्थ भाग | (३१३ ) i 


a ry ee NN की ‘~ ~ २ 
age, बनवासीं हू ( तपस्या की भांति रहना चाहता हूं )अतः मेरे रथ के घोडं 


a को raat पिलवा कर ठीक कर दो और विश्राम करो | आज्ञा पाते ही गूह ने 

राज के वा ही किया और श्रीरामादि विश्राम करने लगे | 

तो शरे | प्रातः होते ही श्रीराम ने न्यग्रोध (ae) का दूध मेगा अपने शीश के बालों 

वतू | tam लिया जिस से seg बन गई wera ने भी वेसा ही किया और साथ ; 
anl चलने के लिए बड़ी विनती करने वाले अतिदुःखी सुमन्त्र को रथ सहित बिदा कर 
पीर तहए | श्री राम गूह की नौका पर सवार हो गंगा पार आगए और बन बन विचरने लगे , 


| उधर सुमन्त्र ने जाकर जटाजूट्धारी दोनों भाइयों और सीता के बन में चले 
शीप्रञ्रो | जाने का समाचार महाराज दशरथ को सुनाया और वह हा राम! हा राघव | हा | 
या होगई | पितृप्रिय | इत्यादि कहते और रोते हुए इस संसार से पयात कर गए जिस कारण न 
awe | Ga शोक संकुल महाराज की राणियां तथा पुरवासी और भी शोकाकुल हों गए। है 
और प्रबा | राजमेत्रियों ने महाराज का शव ( लाश ) तेल के भीतर रख राजसभा बुलाई | 
। राम के | राजसमा में प्रधानमन्त्री महर्षि बसिष्ट को सम्बोधित कर सभासदों ने THATS दीं 
कि पररा | जिन सब का सारांश यही था कि “ इच्वाकूणामिहायैव TAR 
चुपचाप | विधीयताम्‌ अराजकं हि नो राष्ट्र विनाशं , समवाप्तुयात्‌? ( alo Re | 
गो | कब आज इसी समय gagian के किसी पुरुष को राजा बनाएं ताकि 


9-0 x a ज्य झो नहो 
mea | राजाविहीन होने से हम लोगों का रा ay al प्राप्त कि 
र ह / जो भूमि राजा से हीन होती है वहां कृषक नियम WA Gall नहीं करते, 7 

i A | 
प al | सभाएं नहीं कराते गमे gai में लोग aad बह हैत) 
प १ | MAR नहीं कराते, रम्य उद्यानों में वा पुण्य गुही 


| ARU बड़े २ यज्ञ नहीं करा सकते, उत्सव और समाज डदि को प्रांत नह होते 
| अहारी लोगों की अर्थसिद्धि नहीं होती कथा ( अ्थीत्‌ इतिहास) à I a 
' रील लोग कथा प्रिय लोगों के मनों को प्रसन्न नहीं कर पाते Saal में ow 
| TERI स भूषित कुमारियां सन्ध्या समय खेलने नहीं जाती, पुरुष अपनी पत्नियों के 


0} 3 A N Į से 
[हमे | pu इुतगामी रथों पर बनों में घूमने नहीं जाते नधनी रय लोग 3 za तो 
में का! | AS अपने गृह द्वारों को खोले हुए नित्त शयन करते TE te 
7 CT राजा बनाये यह शब्द स्पष्ट | 
ख | ¬ *“ कश्चिद्राजाचिधीयताम्‌ » अर्थात्‌ किसी को राजा बनाय e wd 
"ag सिद्ध f z में भी राजा बनाने का बास्तविक अधिकार tes 


कर रहे है कि रामायण के समय 4 
तषो राजपुरुषो तथा अन्य द्विजातियोँ की एक विशेष सभा को हीय i E 
; Bo i S 
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और धर्टों वाले मस्त हाथी राजमार्ग से चलते हैं, न धनुर्विद्या ह अभ्यासे ॥ 


बाणों को बिचक्षणता के साथ चलाते समय ( हर्षेदायिनी ) करताल ध्वनि सुने} | a 
ri हे, न दूर २ देशों में वहुतसी वाणिज्य की वस्तुओं को लेकर तेम ats | विल 
TTR लोग जा सकते हैं, परमात्मा की उपासना में लो हुए मुनि लोग rare ' a 
i 5 ¢ 
at’ 


faa हुए जहाँ कहीं वह सन्ध्या के समय विश्राम करना चाहें वहां नहीं का | 
सक्ते, किसी के भी योग क्षेम का ठिकाना नहीं रहता और न सेना अपने wey | 
पर विजय प्राप्त कर सकती हैन हृष्ट पुष्ट घोड़ों और रथों पर निःशंक हो लोग चसे 
a ad N x K Or OO CS x i 
फ़िरते हैं, ama बिशारद लोग बनों और उपबनों में सम्वाद के लिए शान्ति सहित कै 
NS जेसे 5 SA a S A Nos N x 3 i 
सक्तेह | जसे जले बिना नदी जैसे तृण बिना बन जेस गोपाल बिना गो-समूह होता है एं 
x ~ बि 4 > ज (NIN ` oS > A nn | 
जा के बिना राष्ट्‌ हो जाता है | राजा बिहीन देश में सम्पत्ति पर श्रधिकार विसी 
ही T AN N A n A ~ n n i 
कान रहता, जैसे बड़ी मछुली छोटी मछली को खा जाती हे उसी प्रका | 
Sus $ Maa का नष्ट किया करते हैं | सजा ही सत्य और a 
प्रवते जा.ही माता पि म ब्त 
। राजा ही माता पिता और मनुष्यों का हितकारी हैं अतः हे मशे 
[ज। बिता अरण्यव केलिए घि fi 
aig ( eae Se के लिए किसी इच्चाकू वंशज का aia] 
FeAl य तप्रया N रोक j 
Cre रामायण, अयोध्या काएड सर्ग ६७ के श्लोक ८, १२, e 
v N BREN) २0, २१८ २ O 
\9 ~ ‘x 
fia तवन RS, २९, ३१, ३४, ३८, के भागों का आश) | 
TUR को श्रवण कर महार्षि बिष्ट ने लल्ला हि भत 
भरते Wy को बलानि ३-६ SISSIES 
प्रस्ताव को ख ' इशान के लिए राजदूत भेजना चाहिए % सब सभासदों ने हैं| सज 
“तनि को स्वाकार किया, दूत भेजे गए और ४ से महाराज दशरथ | 
रयु का समाचार न ९ आर वे भरत MAST से महाराज द wall 
कह उन अपे सा: Stan केकयी अ fia | 
ait उस वे © Se अपने साथ लाए। भरत अपनी मात कैकेयी से | 
ह a BIR केकय देशादि a = गे क्वि fay ह 
` z | 
कहा हैं ? कैकेयी ने उत्तर दिया कि मं | 
OO कम न विचार ने at at Bees ee | = 
त है कि - ay 
तक कि भरत चित्रकूट से A के महाराज ang के मरल Ra ह aqe उस aE "| MT 
Q श्र | 
साः एम की पादुका लेकर नन्दिग्रोम को नहीं लौटे यह निश्चित नह| 
ल ्रयोध्या का राजा कवकोन वनेगा गे तदवा ; 
राज्यों में किसी तो भी अयोध्या के fega राज्य में अ 
प्रकार का राजविद्रोह नहीं 7 at | ys 
है कि चिरकाल ले ५ 2 ही हुआ क्यों | इस का एक मात्र कारण यही शत J 
: TT UT aq LE a 
SNET के दृढ़ स्थापित रहने के कारण प्रजा श i * 
TEU से विद्रोह का भाव हो fee हो गया ४! | 


| 
i 


को वास्तव में पितृवत्‌ मानती थी उन 
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चतुर्थ भाग [ (३९४ ) 


ang हैं | यह सुनते हो भरत शाकाकुल हो प्रथिवी पर गिर पड़े और नाना भांति 


A 

qaal = ~ कैकेयी ने उन्हें 

/ ही | Raa करने लगे । कैकेयी ने उन्हें बहुत समझाया और जब वह कुछ शान्त हुए: 
म \ ` ` न A ‘aed = ब > ~ " 7 ; 

५ w l तो कहने लगे कि पितातुल्य मेरे बड़े भाई राम जिन का मैं दास हूं उन्हें griat 
qq i f Ss g T को x 3 = T 2 NN na ~ 
न | ताकि उन के चरणों को छू में कुछ शान्ति प्राप्त करू | तब केकेयी .ने कहा फि 

| का | 


i 
| 
| 
$ 
4 
| 

| दाम को तुम्हारे पिता ने दणडक बन का वास दिया है और उन. के साथ daian 


ने शप्र i n ` ` ` G 
SCS | और लक्ष्मण गए हैं | तब भरत भययःभीत हो पूछने लगे+- 
लोग चह | 


सहित कै 
होता हैं | . 
कार किसी 
ft oan | 
धर्मी वा 
हें मझे | 
रिष 
२,१४ | 
३, १४ | 
गाश) | इन प्रश्नों को श्रवण कर केकेयी अब बातें को अधिक छिपा न सकीं ile 
मय के | बोली के. हे. पुत्र, मैंने बड़े यत्न से तुम्हारे! लिए. राजः भरः राम, के लिए वनवास महान 
ने जः से प्राप्त किया è । a 


कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हृतं समेण कस्यचित्‌ | 
कच्चिन्ञाद्यो दरिद्रो वा तेनापापो विहिसितः ॥ अ० ७२ | ४४॥ 


कच्चिन्न परदारान्‌ वा राजपुत्रोऽभिभन्यते । ` | रे 
कस्मात्‌ स. दएडकारणये WUT विवासितः ॥ अ° ७९ ॥ ४४॥ ` 


' क्याराम ने किंसी ब्राह्मण का धन हरण कर लिया थाई अथवा किसी निरप- 

र धनाढ्यः वा दरिद्र को मार डाला था | अथवा क्रिसी पर नारी कों राजपुत्र ने 
गानी छरी बनाली थी १ किस. कारण. MEA की भांति: वहः दण्डकारण्य को निः" 
काले गए। 3 


| माता के. बचन सुनते हीः भत शोकाकुल हो Beat पर गिर पडे और उच्चःः 

E: N X x ` re ~ शब्द्‌ à = 

| ऽर से विलाफ करने लगे,. लोग भरत की ओर दौड़े मर्त के रल, के शब्द कोश 

| भिवन में, भी. पहुंचे. और वह मेले बसर धारण की हुई अङ्गी सु Rate, 

) A NS 

‘ í वि लप S, n ~ D, z | if f T- 

-ai Tii भरत की ओर दौडी, भरत और AAA भी उन a पक 

oe 6 (त्रो को अङ्क. में ले रुदन करने लगी | रोने के पश्चात्‌ जब कुछ शोक घटा तो... 
| ; Da x 5 a RETAN, 4 

va vel | WET, बोली “भरत अब यह सारा राज्य Geel है जिस की तुम्हे इतनी कामना 

थी तनन y a = य्‌ को NEN = 

i रा: अक के ह नहीं है? भरत कें हृदय को इन बन सेब कष्टः . 

T ह २ ee aa कर ea लगे न पल मो परन्तु वह कीर घारण कर कहने लमेः माता | जबकि. AST AG 

Nash के इन प्रश्नों से तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि MATT समय वा 

हित प, नप की कौन कहे राजकुमार भी अपराध करने पर रर तरल 
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O e कितनी थी za का पत 
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अनभिज्ञ था तो में दोषी केसे ठहर सक्ता हूं इतना कह भरत शपथ खाने ate | 
और अनेक शपथ खाकर दुःख से कातर हो प्रथिवी पर गिर पड़े | तब महाह | 
कौशल्या भरत के दुःख से दुःखी हो कहने लगी “ पुत्र | मैंने देख तिरा i | 
धम्म से विचलित होने वाला नहीं है वस्स ! तू सत्य प्रतिज्ञ है....» और aaa 
छाती से लगा पुनः रुदन करने लगी, भरत भी रोते रहे, इस प्रकार पुत्र रमत | 


~ AS 


के रोते विलपते रात्रि समाप्त होगई | 
प्रातः होते ही महर्षि aay के आदेशानुसार महाराज दशरथ के शब बन | 
सरयू के किनारे वेदमन्त्रों द्वारा सुगन्धित weal तथा घृताहुति से अन्सेष्टि क्रिया 
ओर रथी के साथ गए हुए सब शोक करने वाले नगर में वापस आए | अन्य 
क्रिया के कई दिन वाद जब कि भरत Mara से श्रीराम बनवास को बातें कर ह| 
थे | दासी मंथरा शृङ्गार किए हुए उस ओर आन पहुंची । शत्रन्न दौड़े और al 
का मोटा पकड़ कर घसीटने लगे और वह चिल्लाने लगी | भरत शुन को [बगे 
द्र देख [ उन के निकट जा ] कहने लगे सब Yat की नारी अवध्य है, का 
करो यदि श्री रामचन्द्र जी इस कुब्जा के बध का हाल जान लेंगे तो निश्चय है 
बह धमासा तुम से तथा मुझसे नहीं बो लेंगे | यह सुन ugaa कुब्जा को छोडि 
y चौदह Ra जब कि सूर्योदय हुआ राजसभा बैठी और लोग भरत | 
i FERU गो राजा राजपुत्र महायश” हे महायश qaga आप हम लोगो p 
oe ae भर्त ने उत्तर दिया, आप जैसे कुशल जनों को ऐसे बच al 
मारे ज्ये च 

चतुरंगिणी सेना oe oe 
gT E 


Main की सब सामग्री र 
चलना चाहिए ay ae | 
PS आर बन मे ही श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक ael ay 


| 
| 


न्द्र्‌ a Na wnf 
S जा राजा हागी...... eee 
rk i 


+ मोट;-... eE E लन Ese, A O a 

राजा स्री बालक करने में 
पाप होत 5 वा द्ध के बध 
र्द at तथा जिन्हें पोषण करना चाहिए उन्हें त्याग कर देन से जो पाप होता 
होता है को छोड़ पर नारी सेवन तथा पर्स 

वह सब पाप मुझे लगें यदि मे री 

X यदि मेरी: अनुमति 4 sa गए है 

ए अ० सगं ७५। ain २४, tie = पेश्री रामच-दरजी बन को भेजे 
नोट-देखिए a7 7 4 
t राखिए श्रपो० सरग ७८, TR २ ५, २ कक ER ank i 


इन quai से लगता 2 | 
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श्यर ¢ if 
» «०० «० यह सुन gaq जनः सः श्रीमद ाक्यमुतग्‌ के. 
नो (| 


विग हित करमो में लगे रहने वालों. की i i 


चतुध भाग | i ( ३१७ ) 


बने सो$ | ga उठे आप के बचन अत्युत्तम हैं | सभा विसजन हो जाने पर बनयात्रा at 
महा | att होने लगी, a मागे शुद्ध करने वाली सेना चली गई | पुनः यात्रा के 

| दिन सभा एकत्रित हुई । भरत राजसन्मान पाने से दुखी हुए फिर भरत शत्रन्न, अपनी 
| aani वशिष्ठादि aAA तथा अन्यान्य प्रतिष्ठित पुरुषों तथा चतुरागैणी सेना 
| और पुरवात्तियों के एक MATELA के साथ राज्यामिष्रेक की सब सामग्री 
| ते अयोध्या से रवाना हुए और चलते २ गंगा के किनारे पहुंचे जहां सेनादि ने 
| विश्राम लिया | | 


निषाद राज गृह यह समक कि भरत राम को पकड़ने आते हैं भरत से युद्ध करने 
के लिए उद्यत हो गया परन्तु भरत की वास्तावेक मनसा जब उसे ज्ञात हो गई तो वह 
तिं बर ह| aa की पहुनाई करने लगा। भरत गूह के आतिथ्य सत्कार तथा उस से MUTE 
| और आ| की बाते सुन बहुत प्रसन्न हुए ! रात्रि व्यतीत होते ही गूह के मल्लाइ Yoo पांच 
की [विश ]| सौ नौकाओं के साथ गंगा के किनारे पहुंच गए और अपनी नौकाओं पर सेना को 
; है, | उतारने लगे कई वार नौकाएं इस पार से उस पार और उस पार से इस पार और 
| फिर उस पार गई आई, हाथी और अनेक पुरुष भी तैर कर गंगा पार हुए | किर 
गंगा पार से सारी सेना प्रयाग को चली जहां महर्षि भारद्वाज .ने सारी सेना का 
अतथ्य सत्कार किया | रात्रि व्यतीत होने पर यहां से सेना चित्रकूट को 
ii | ५ चली और मार्ग में विश्राम लेती हुई चित्रकूट पहुंची, यहां पहुंचते ही सारी लेना 
at भारद्वाज at शिक्षानुसार श्रीराम, लक्ष्मण, जानकी को ढूंढने TARR 
एक भाग से धूम निकलता सा दीखा । लोगों ने समझा यह श्रीराम की कुटी से 
निकलता होगा । भरत कई पुरुषों के साथ उसी ओर चले | 


लदमण बन में कोलाहल. होते देख एक डू पर चढ़ गए और एक ही 
al पेना को बन में फैली हई अवलोकन किया और श्रीराम से बोले आता | 
॥ ir यहां भी पीछा नहीं छोड़ते सेना ले कर यहां तक चढ़े आए Ae उन से 
SAM कर हृदय की आग बुभाऊंगा हमारे ATT से भरत कक SAA 
गे सकेगा | श्रीराम ने उन्हें शान्त क्रिया और बतलाया कि जैसा दुम अहेत क 
` सेमे हो वैसे वे नहीं हैं । भरत धीरे २ उस कुटी के निकट पहुंचे निया हम 
MATA था, कुछ आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि कुटी के भीतर श्रीराम, TAT _ 
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` पा सीता सहित बडे हुए हैं | शीराम aia से aaa HS इतः AANA 
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( ३१८) _ भारतवरष का इतिहास | | 


भरत अपने भाई की ओर दौड़े ओर बिलापकरते हुए उन के चरणों के 4 

~ a ` AN ` ~ hj हः? 
गिर पड़े, शत्रुन भी प्रणाम करते हुए. रोने लगे इतने में सुमन्त्र और हू | ह 
शान पहुंचे | श्रीराम भरत का शरीर अति ऋशित देख विस्मित हुए Ar ह | 


आंखो से आंसू बहते हुए f भाइयों | को छाती a खा BT लगे छो । आहा 
भाई तुम्हरे पिता कहां हैं जिन्हें छोड़ तुम हमें जहा get आए ? राज बरोई | किया 
जटा धारण कर और बल्कल वस्र पहन तुम्हारा यहां आना तो आश्चर्य्य जनक है | 
Pac 2 भरत कुळ देर में शान्ति धारण कर हाथ जोड़ बोले ” why | 
पिता दुष्कर कर्मे कर, पुत्र शोक से संतप्त हो स्त्म को पधार गए ki | RI 
केकेयी के वश हो पिता ने अपने यशहारी कर्म्मों को किया मेरी माता dag | के च 
विधवा और शोक कर्षित तो हो ही गई परन्तु घोर दुःखों में अभी उसे और भी परित |. प्रसार 
होना है | हे नाथ अब इस दास पर कृपा कीजिए और आजा ही अपना wy | aga 
कराइये सब विधवामातायें यहां उपस्थित हैं वे तथा मन्त्री लोगः तथाः सब. प्रजा 


थी; जे ay] x A Ñ | 
प्राथी है और में आप का भ्राता, शिष्य और दास प्रार्थना करता हूं. कि आप राज | 


— 


धारण कर सब को प्रसन्नः करें.........११' ह 
a x | किया 
© सब कहत हुए भरत पुनः श्रीराम के चरणों पर शीश रख' विशेष रदत ' \ उन्नति 


करने लगे | श्रीराम सीता तथा ल्म 


a ए भी महाराजा की मृत्यु का समाचार एुत | 
Ra करने लगे, | 


SH eea बांध श्रीराम ने भरत को आश्वासन,दिया और ae 
इलीनः सत्वसम्पन्नसतेजस्वीः चरितत्रतः 

eve र्थ पापपाचरेन्मद्रिपोजन: ।। १०१ | १६॥ 
न दोषं त्वयि पश्यामि सूच्ममप्यरिस्ूदन | । 
न चापि जननीं qemi विगहितुमह॑सि ॥ अ० १०१ १७॥ | | 


कली z ETA ME 
A à न, सत्व Se, THT, चारतब्रत होकर मेरे जैसा कोई gaq राप्य | la 
$ प्‌ ~N 4 | 
a a ' भर सन्त है| शत्रुओं को पीड़ित करने हारे भरत मैं तुम में पूर | 
| शे देखता और तुम अपनी माताको वालबुद्धिवत्‌ दोषी नहीं ठह सें * | 
आ ate तात्पर्य यह gra à E 
l होता à कि कैकेयी ने अपने क्या l 
केलि | ही सबकुछ फिया था अतः: अपने जानने में तो भरत के के € 
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FJA भाग | i 

(३१६) | 

| ( पिताकी प्रतिज्ञापालनार्थ मेरोलिए बन में ही रना AnA a | 
१ समीप | ` AT टीक है और तुम्हारे लिए l 
गूह | योया में राज्य करना ) पुनः भरत ने अपनी ओरसेपार्थनाएंकी परतुर ने Í 


AR gj | राय करा खीकार नहीं किया | श्रीराम, लक्ष्मण, सीता ने 


पितृशोक के कारण उस दिन 
~ > दि रो ज्‌ ÈR 
लगे षार | आहार नहीं किया, मातादि से तानं जन मिले 


और पितृशोक को रो २कर हलका | 
[ज छह | किया | | 
जन| N Ria 
sip | इरे दिन सभा बैठी जिस में भरत ने azar देते हुए कहा “मेरी माता केकेयी 
परी माता | मे! लिए राज्य पा संतुष्ट होगई, में आपने पिता से पाए हुए राज्य को श्रव बड़े भता 
Sq | के चरणों में समर्पण करता हूं, मैं Mada, पितास्थानी अपने बड़े भाई से सव 
भी पतित | प्रकार लालन पालन की आशा रखता हूं........'!सारी सभा ने भरत के कथृनों का 
ये | agga किया तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी बोले: 

ब. प्रा 
प राज 


“यह जीवात्मा अपनी इच्छानुसार सब कुछ नहीं कर सक्ता क्योकि “ पुरुषोयमनी 
| Bw जीव' ईश्वर नहीं हे क्योंकि कम्म फल इस जीवात्मा को इधर उधर आकारित 
| गया करता है सब gazal हुईं बडी २ सामग्रियां नष्ट होजाती हैं और बड़ी २: 
" स | उन्नतो का भी पतन हो जाता है। सब संयोग वियोग में अन्त होजाता है, जीवन भी 
Ie SF) मरण में अन्त हो जाता हे # अत; मेरे बनबास पर अथवा पिता की मृत्यु पर शोक 
® भना व्यथ है, पिता की प्रतिज्ञा सल सिद्ध करने के ही लिये हम बन में आए, पिता होर 
भि समय देवासुरसंग्राम में कठिन घायल होगये थे उस समय अपने पराण की रक्षा 


N 


से बाली केकेयी को बर दिया था, तदनुसार माँता कैकेयी ने बर मांगा 


| 
| श्र Q ` NN NaN 6 N के 

| पिता हमारे बचन बद्व होने के कारण केकेयी के मंग हुए वरों को FAK 

| ९ कर्‌ सक्ते थे, और मरे जि पिता को {तज्ञ सिद्ध करने में मिलेगा 
$. ' थ, भर मुझे जितना सुख पिता A PAA ATT कर 

, 4 ~ Ne 

`| दुख ओर किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता अतः चौदह वर्षोंतक मेरा बन... 


~ 


K | बरना और प्योर भरत का राज्य करना ही ठीक होगा.......* ! 

w l । meee L3 f 
we हे तिजीने i वक्ता की और श्रीरामचन्द्र Sl च॑ पुन i 
at) a _ राज्य को भरत g-a में ओरी रच जी रतु , 
at \ ay अयोध्या सगे १५०थोक १६,१५,ख़ोक १५,में आया हुग्रा पद “४चुरुषोऽयपनी श्वरः} | 


| ष q A aa : ub sesame? 
|... जीव देवर नहीं है,, जीव dar की भिन्नता को स्पष्ट प्रतिपाद कर रहा रे 
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( ३२० ) भारतवर्ष का इतिहास । | 


+ 5० ` `A A Si A A q TN LAN हे 
फेकते रहे ' धन्य है वह कुल और जाति और धन्य है बह देश जहां घम इ | 
सन्मुख राज्यादि सभी ठृणत्रत्‌ परित्याग योग्य समझने वाले श्रीराम तथा शरी झह | 

धर्म्म खरूप महात्मा उत्पन्न होते हैं | | 


इसी सभा में से जाबाल नाम एक ऋषि बोल उठे “हे राम आप gag | 
पालनादि पर जो इतना बल दे रहे हैं सो निरर्थक है, कौन किस का पुत्र और ay | 


किस का पिता है, अकेला ही जीव उत्पन्न होता श्रौर अकेला ही मर जाता ह| षि 
कोर किसी का नहीं है महाराज दशरथ के मरने के साथ २ उनकी सब बातेग, | उ 


जावाल की वक्तता ज्यों है समाप्त हुई सें ही श्री रामचन्द्र जी wl शिखि 
“I | क्तः 


आप ने मेरे सुख की कामना से जो कुछ कहा हे वह कतेव्यामास है (बाह | 4 
| होता 
में ) करने योग्य नहीं है, वह अपथ्य सा ( दुखदाई ) है ( केवल उपर मे| gap 
पथ्य सा भास रहा है | जो पुरुष मादा रहित, और पापचारी होता हे वह (म ‘ 
से ) भिन्न शिक्षाओं के ( देखने वा ) धारण करने से सत्परुषों के बीच प्रति | Tra 
ME नहीं कर सकता | सब लोग प्राय; गतानुगतिक हैं अतः यदि ह E 
पम्माधस्मे--का बिचार छोड़ यथेष्ठाचारा बन जांय तो हमारी aM ४ जो 
पापमय हो जःयगी क्योंकि जैसी डात राजाओं की होती है बेसी दी वृति wal) i 
मजा भी हो जाती है । यह सनातन बात है कि राजा की द्वति स्म और | भर व 
होनी चाहिए ईसा कारण राज्य भी सत्यात्मक होता है ( ओर राज्य हीं की ) | 
` सारा ARTES सत्य के आधार पर ठहरा हुआ हे | ऋषि और देवगण भी पर | x 
Ri प्यार करते हैं, UAT इस शोक में ( सुख पाता है ) “परम नद| ल 
शात्‌ सवथा अविनाशी परमात्मा को भी प्राप्त करता हैं | इस संसार बा | पय i 
= SAARI परमात्मा ही है उसी सस वा अविनाशी खरूप परण | चे 
श्रय स॒ 
oe थी धम्मे रहता है | इस सारे aaae का मूल परमात्मा ही 
SNe TE कर कोई नहीं है ( तात्प यह है कि पापी Te 
सदा रहने वाले परमात्मा के न्याय से बच नहीं सकता LE 


काढ 
असली व्यर्थ है यह कहना सर्वथा अनुचित है )। da a 
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चतुथ भाग | (३२१ ) f 


$| (aga पिता से ) सद्भाव से जो मैंने सत्य प्रतिज्ञा की उस के द्वारा पिता 
~ A A s 2 A `a S 
श्री भत | at रज्ञा को में क्यों न पाळू £ # अतः पवित्र मूल, फूल और फलों से पितंबञक् 
~ क़ घ क वि x ` N उ X A < 
| र देवसंज्ञक ( मिक दाना ) को FH करते हए और उसी पवित्र और नियत 
dita को खाते हुए मेरे लिए बन मं ही रहना ठकि है । 


EA 


नः 


fam | ` श्री रामचन्द्र जी की वक्तता के अनन्तर जावाल ने कहा कि में अपने र | 
“९ की agna लिए क्षमा का प्रार्थी हूं में ने श्रीराम को वनबास की प्रतिज्ञा से हटाने 
जाता ह | के लिए ही वैसी वक्तता दी थी | ¥ 
व बाते, | 


a | देखिये rarest, सर्गं १०६। RAIE २, ३, 8, १०, ११,१३११६ तथा २६, इसी सगे 
है...) | मेश्रीरमचन्द्र जी को चक्तुता के भीतर बस्बई के छपे बाडी कि रामायण # निभ: 
जी पु faa शोक वर्तमान है :- 
| यथाहिचारः ख तथाहि gatan na aan मत्र विद्धि तसुराद्धि यः श 
| चतम; Taat ख areas नामिसुखो बुधः स्यात्‌॥ अयो० १०६। ३४॥ 
| _ अथातू जेला fa चोर ( होता है )वैला ही बुद्ध (अर्थात्‌ केल अपनी aT- 
है (वास | ate FAJA मानने बाला fire महात्माओं के कथनो में अविश्वास रखने वाखा 
पर हैं| Sat) है और Sart यहां नास्तिक को भी जानो अतः जो प्रजा के भीतर ae 


| as वलवान्‌ होता इ (अर्थातराजा ) बह नास्तिक कै श्रभिष्ठुख नहीं होता हु- 
ह ( धर्म | भा परिडत कहलाता है | : 


च प्त = यूरोपीय ए तहासिक कहते हैं कि उक्त शोक के sami में जो “बुद्धः, ८ 
| उ है उस का अर्थ बौद्धधर्मावलम्बी है अतः सिद्ध होता हे कि वात्मीकि | 

| "यश चु देव के ससय के पश्चात्‌ बना | । à i 

|, इन यूरोपियनों के कथनो के उत्तर म हमारा वक्तब्य यह है कि बुद्ध का रथे है 

नि all MUGS St शानियौ के फंथनों पर/विश्वाल न करता EAT HAL शब्द्‌ प्रयास ala ह 

aq WS) पेनिता हुआ केवल अपनी अल्प बुद्धि को ही सर्वोपरी मानता हुआ उसरी के Ag: |“ 
| हर कहता वा मानता है अतः “बुद्ध:,, शब्द से बुद्ध देव के अजुयायियों का ग्रह a 

क्यों )|| हीं हो सकता । यदि कोई कहे कि बुद्ध-देव के पू तो बौद्ध वा नास्तिक थे ही. | 


ech aS र बुद्ध और नास्तिक से अन्यौ का ्रहण किस प्रकार हो ae 
य| ह रान यह है कि जिस समय सूय्य की अतिप्रखर किरण भी चत F $ 
| है, किसी २ ae का कोई २ कोना श्रन्धकाराबृत्त भी रह जाता है एवं भारत 
बात] NS काल-में जिस वेद के ज्ञानमंय प्रकाश से आत्माएं विशेष Ra- 
Me ay $ समय ag करने की शक्ति 
आता | इतने UTE थी, कोई २ gassa, वेद के प्रफाश का धारण करने की शक्ति न = 
है a t पाता अपनी झल्प बुद्धि के कारण “ स्वयं Ne: प/णडतम्मन्यग्राल्ा। ॐ 


E भर, परिडत अर्थात्‌ बड़ा बुद्विमान्‌ aaa मानने वाला भी होता ही 
3 भौर. नोई २ अल्प बुद्धि होने के कारण ईश्वर की सत्ता को GNA ne 
fl आए पर अविश्वास करने वाला नास्तिक भी हो जाता था। अतः उक्त ; 

| ONR Ia और नास्तिक शब्दों का अर्थ बौद्ध मताव लम्धी नहीं a arat 
E _ ७१ > जम 
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पुनः महि वसिष्ठः की agar हुई जिसका उत्तर भो श्रीरामचन्द्र जी ने कहे. 
योग्यता से दे सिद्ध कर दिया कि अयोध्या को लौटाना उन के लिए किसी भी प्रबा | 
ठीक नहीं है । | 

तब अन्त में भरत ने रत्न Ted एक खड़ाऊं के जोड़े को श्रीराम के E 
रक्खा और कहा कि इन पर आप अपने चरण रख दें, श्रीराम ने वैसा ही fan ॥ 
तब भरत उन SBA को सादर ग्रहण कर कहने लगे “हे वीर | योध्या के | 
राजापैंहासन पर खड़ाऊं का यह जोड़ा रक्खा जायगा जटा तथा वल्कलवल्न धाए | 
किए हुए फल मूल खाते हुए चौदह वर्षो तक में अयोध्या से बाहर निवास कहग | 


परन्तु THVT का अथ जो हमने किया है अथवा बुद्धि पर ही निर्भर कर 

ने चालो और नास्तिको की स्थिति जो हमने बुद्ध देव के समय से बहुत पूर्व ara 
यी है उस से यह तात्पय्ये नहीं निकालना चाहिए कि हम उक्त छोक का प्राम 
क मानते हैं प्रामाणिक न मानने के प्रधान कारण यह है कि उक्त ःछोक का भाष |' 
até प्रतीत नहीं होता प्रत्युत द्वेष मय gra होता है। fects कारण यह हैकिसि| 
वाय बम्बई के छुपे रामायण बा उस के आधार पर किसी अन्य स्थान पर छपे | 
मायण के अतिरिक्त अभ्य किसी भी प्राचीन maha के रामयण में चाहे गोडावृि | 
a चाहे इटली के प्रसिद्ध विद्वान्‌ गौरीशिब के छुपाए रामायण की आवृति मं ह| 
बुद्ध:, वाला ws नहां मिलता तृतीय कारण यह है कि बौद्धाने जौ “दशरथ 
तक, नाम ग्रन्थ संस्कृत में लिखा है उस में यह स्पष्ट वर्णन है कि बुद्ध देव वर, 


मान शरीर धारण ae के पूर्ब एक समय दशरथात्मज राम के रूप में मौ र| | 


चुके थे और कि राम 
दश वर्ष सहस्राणि षष्ठि घर्ष श तानि । 
कम्बु ग्रीवो महायाहु cat राज्यमकारयत्‌ ॥ 


k जिन की ada शङ्ख की तरह सुम्दर थी जिन की gare’ विशेष लरी! | 
सोलह सहस्र वर्षों तक राज्य किया था ॥ i 


। पुनः यह कैसे सम्भव हो सकता है कि श्रीरामचन्द्र जी चित्रकूट पव 


Su के aga व्याख्यान वेते हुए अपने से बहुत पीछे भविष्यत में दोगे | 
| 


बोद्ध मताजुयायियों 


लोक बौद्धों के किसी चिर 
जब कि ag बम्बई में छपत 
चाया हुआ बारमीकि रामायणा हे झ 


वाह 
स्मीकि रामायण है उन में कहीं भी उक्त ज्छोक का पता नहीं चलता! 
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बर वहाँ से राजकाम्यो को सम्पादन करता रूँगा, यदि चौदह वर्ष समाप्त होते ही 
~ ATS ~ j: 
आप अयोध्या न पहुंचे तो में अझ्नि में प्रवेश कर भसम हो iin 


क समुह | श्रीराम ने भरत के वचन सुन आंसू भरे नेत्रो से भरत और शन्न को छाती से 
। निया | ढया लिया और सब से यथायोग्य मिल श्रीराम लक्ष्मण ने सब को-बिदा किया और 
~ sos 2 ~ 

या बे || अरत, सेना सहित अयोध्या में पहुंच नन्दी ग्राम में निवास करने और वही से राज 
ज्र धाए | काथ सम्पादन करने लगे | 


ba 


उधर भरत श्रीराम से विदा हुए और इधर ऋषियों का मण्डल श्रीराम के 
पास पहुंचा और कहने लगा कि हे राम ! राक्षसों ने हम लोगों के प्राण नाको में 
र्र. % रख हैं, हम यज्ञ करने नही पाते, हमोरे में बई लोगों को इन क्षसो ने 
का ae) खालिया, अब हम इस स्थान से मागते हैं, तुम भी अपनी Ble कहीं अन्यत्र बनावो। 
frh | श्रीराम ने यह giana समाचार सुन ऋषियों को कुछ arad दी पर्छु मन मे 
रे | प्रतिज्ञा acct कि इत भूमि को राक्षसों के भार से हलका किए बिना हम शान्ति 
धारण न करेंगे ऋषियों के जाने पर भी बहुत दिनों तक श्रीराम वहां निवास करते रहे 
परन्तु धीरे २वह स्थान ऋषियों से प्रायः wer एवं अप्रिय बन गया तब ale 
स्थान की खोज में श्रीराम,लक्ष्मण तथा जानकी सहित अपनी कुटिया से ss और 
घूमते घामते महि अत्रि के आश्रम में पहुंचे | महि अत्रि ने बड़े प्रेस से उन को 
` आतिथ्य सत्कार किया, और उस बन की बहुत सी बातें Gals | mfa परम 
[नी धर्मी पत्नी इनसान पातिब्रत-धम्म सम्बन्धी उपदश दिया | a 
से श्रीराम विदा हो दणडकारण्य के एक TAC भं में पहुंचे जहाँ AE ऋषियों 


पूर्व वता 
' देव वह | 
| भी al] 


ail 


| = a RT i 2 बने X 
a हो $| सम्मेलन हुआ | वहां से विदा हो जन्र थे लोग आगे चु तो एंक oe र 
qaa Ý Rag नाम राक्षस ने इन लोगों पर आक्रमण किया परु विराध दोनों भाई ने 


होने A रथ मारा गया gag तीनों जनं आगे बढ़े और स HE T 3 a 
| | जगस्य के आश्रम में पहुंचे जिन्‍्हों ने उन की भली भांति GHG E ee 
किए अनेक अस wer दिए । वहां से श्रीरामादि बिदा हों जाउ से an इ को 
है US gA ओर aai निवास करने लगे | एक दिन qira नाम राक्ष! , वरह 

| षौ, ओर श्रीराम को देख मोहित होगई alt 
pg 
| उसी माळून होती है iar ने अपता पता दिया और कही दा 
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URS अपने पिता आदि का नाम बतळा पर्छ तू कौन है, तु ती : रति | 
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बनजावो में तुम्हारी कुरूपा सीता और रुच्मण को खा ढूंगी और ae = | 
के wat और वनों में विहार करूंगी | | 


A ~ 4 a 
श्रीराम ने उस की ÀN अस्वीकार की और जब उसने रक्ष्मण पे रि 
: $ सि 


की तो sei ने भी उस की बात न मानी तत्र वह क्रुद्ध हो सीता को मारने a É. 
S el) | 
a | 


'दिना मत छोड़ो । आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने उस की नाक और कान अपने र | 
से झाट लिया । तब airar रोती हुई अपने भाई खर के पास पहुंची। aie | विज 
अपने १४ aar को श्रीराम को मारने के Sg भेजा परन्तु राम ने Sm | 
डाडा तव R और दूषण, त्रिशिरा तथा कई aga राक्षस यो दायो का (5 | 
पर चढ़ आये | i 


nun 
} beac 


> ah F GN ~ | 
पञ्चवरा का युद्ध-श्रीराम ने लक्ष्मण तथा सीता को एक पर्वत a | one 


WAY AT अपना कवच धारण कर तथा अद्ध Ue सम्भाल राक्षसो पै युद्द | A 

AE क़ दिय ay की a हा 

जारि कर दया | राक्षसो की ओर से जब अधिक बाण जाने लगे तो श्री रामच | ie. 
| e 


जी ने अपने गन्धव छो o ~ 
SR जज को छोड़ा जिस से सहस्रो बाण चतुद्दिक कैळ vada “suff 
कप दे में श्रीराम ने दूंषण, महाकपाळ agaa, तिरा er 
वारो को मार गिराय। तब खर वि ? 


ने श्रीराम के कवच क Eh शेष श्रुद्ध हो युद्ध करने लगा और उस के वें | Von 
वीरता के साथ पूर्व ' ताड उन के शरीर से रक्त बहा दिया परन्तु श्रीम | 
साथ पूवव करते ही | 
SE ee: से ही रहे और थोडी हो setae नामक बे | 
2 AT बाण खर की न ` A 
ओर छो “४ स॒ पपात खरो भूमौ दह | पठिः 
sete (अर ३०, छोड़ा और, “ स पपात खरो भूमीं दह" 2 


WS | खरादि के Reg ou शराग्नि से जलता हुआ परथिवी पर fie | 
वाल्मीकि रामायण में ड SRT सीता के साथ श्रीराम के निकट पहुंचगए। || 

है | हमने अति संक्षेप से इ ç IE का वृत्तान्त बड़े बिस्तार के साथ लिखा ह | 
आाय्याँ को अन्न शस्र a i अशय मात्र ऊपर लिखा है | जो लोग aa | | 
करते कि युद्ध विद्या fy i ले कुछ अभिज्ञ हैं . वह तो इस बात पर आश्चर्य al T 
ae क्षया । परन्तु जी श्रीराम जी ने अकेछे कई सहस्र राक्षसो से ai j j 
के शि हैं, उक्त बु जो... रेत कर बे लोग जो ta सम | 

3 हातिक कट आट्‌ EN, सतते परन्तु पश्चिम सभ्यता के प्रमी हें 

> ` TR युद का जेसा बर्णन. i तो at | 

SSE THA के दुद को असभ नही ae 
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चतुथ भाग | ( ३२५ ) 


Tans | प्रेसकाट ने अमेरिका के मेक्सिको विजय Mexican conquest का जो 
| हे x x क ` 

| aara लिखा दं उस में AIGA युद्ध का वर्षन करते हुए यूरो 

a | तैनिकों की संख्या केवल २०० दो सौ लिखी है और यह भी 


N 


के ` Na 

प के स्पेन वालों के - 
Ste अंकित किया है 

च| | [के इन दो सी TR के पास तोप वा बन्दूके न थीं, ये केवल तलवार ओर बरद 
~. करते थे ओर मेक्सिको aes 4 z 
दण्ड हि | को धारण करते थे, ओर मेक्सिको वासी रेड इण्डियनों के सैनिकों का अनुमान एक 
em | तक्ष से दो लक्ष तक लगाया है और इतनी बड़ी सेना पर भी स्पेन बालों को 
Cams | विजयी बतलाया है । प्रेसकाट लिखते Bs | 


उन्हें म 
N ‘ It is almost as difficult to form an accurate calculation of the 
sf è ; 
5 4 | numbers of a disorderly savage multitude as of the pebbles on the 
। beach or the scattered leaves in autumn. Yet it was undoubtedly 
c ^ 


त al | one of the men cradle victories achieved in the new world. And 
7 | this not only on account of the cisparity in the forces but of their 
रामच | पा condition . For the Indians were in all their strength while 

E christians were wasted by disease; famine and long protracted 
CC | Suffering, without canon or fire arms which had so. often struck 
iu | terror, deficient even in the terror of a victorious name. But they 


के बाणो । had discipline, desperate resolve and implicit confidence in their 
| ~ommander,, > i 


शराम 
Aan | “अनियमाबद्ध अगला समूह का ठीक २ संख्यानिरूपण प्रायः वैसा ही 
। दह | गठन है जैसा कि समुद्र के छोटे २ पत्थर की कंकडियों वा पतमड़ के 


| दिनों में बिखरे हुए पत्तों का गिनना | तथापि नई दुनिया ( अमेरिका , में जितने 
“RU रखने योग्य विजय हुए हैं उन में से farda यह भी एक था, और यह 
। | फैल ( उभय ) सेनाओं की संख्याओं के अन्तर के कारण नहीं अरल्युतइस ag 
| "कि उन ( दोनों सेनाओं ) की दशाओं में भी अन्तर था । ( मेक्सिको के 
| शचीन निवासी ) इ।णइयन्स अपने पूरे बल के साथ ये और क्रिरिचयन (स्पेन बोल 
A, काल ओर दीध समय के निरन्तर दुःखों से Ba हो गये थे, इन K ae 
वा बदके भी न थीं जो कि पहिले कई वर ( मेक्सिको वासियों के हृदय में) 

| i A उत्पन्न कर चुकी थीं और ša में यह भी न्यूनता थी कि ये अपने ह 
| का आतङ्क अभी तक जमा नहीं सके ये | तथापि इन में नियम का अबु: _ 
` | ` स पतिज्ञ और सेनापति के लिये दृढ़ विश्वास था | द 
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(३२६ ) भारतत्रष का इतिहास | 


नोप वन्दक के बिना केवल तलवार और ACS के बल से : | इक्रा 
तोप वन्दूक के बिना छे से जब Rate | 


DN 


शरीर वाले २०० स्पेनी, लाख दो लाख बलवान्‌ मेक्सिको निवासियों को फ | ९ 
पर बिजयी हो सकते हैं ता शिव धनुष जिसे उस समय का कोई भी अन्यत्‌ | चा. 
'झकेला उठा भी नहीं सका था, उस के तोड़ने वाले श्रीराम, जो awe, आ | 
ग्नेयास्र, TAA, AUSSIE WAR अग्निबल से चलाए जाने aay | हू थे 
Wear का प्रयोग जानते थे,ओर जिन्हें महर्षि अगस्त ने भी पञ्चवटी में आने के | wag 
अपने waa ae Ta दिए थे, यदि कई सहन राष्सों पर ( जो श्रीराम से का | ने उऐे 
बलवान्‌ तथा उन से अस्र शन्न विद्या में बहुत न्यून थे ) विजयी हों तो आक्षा | शब र 
ही क्या हे ler | पक 
रावण का कोप और सीता हरण्‌--पञ्चवटी युद्ध से wigi WI 
अकम्पन UTE ने खरादि के बध की सूचना रावण को दी, रावण बुद्ध हो शरक | 7 
के साथ मारीच के पास आया परन्तु पुनः लंका लोट गया | लका में शर्पणा 
के पहुंचने पर रावण का क्रोध पुनः जागा और वह मारीच को ले पञ्च | 
Yet मारीच मृग का वेष अपने ऊपर डाल सीता के सन्मुख विचरने लगा| | = ` 
a T ह Se को पकड़ना चाहिए, लक्ष्मण ने कहा ऐसा सुन्दर a A 
हाता “el यह तो बनावटी मृग है, मैं सुन चुका हू कि मारीच मृग का स्वांग वर्ना | Hi 
AAI € | तब श्रीराम ने कहा यह मारीच है तो “अहमेनं वविष्यामि रै | 
Roy - - ® 
fo OO epee 
भेर आते Gas N हम इस मृग को ओर जाते हैं j श्रीरामा AN | करते 
Bas गा ऑर दूर तक भागा तत्र राम ने उसे पहिचान विया 
SE एसा बाण मारा कि वह परथिवी ge | 
मरीचो जह तां aai तनुम्‌ » ( अरण्य E 
T N f Ad = 
OEE: 
3 ; हा लक्षण | का शब्द ga, सीता 4 श्री! | 
रक्षा के विचार से लक्ष्मण को उस ओर 3 र शब्द जुन, f] 
लक्ष्मण थोड़ी ही esa 
निकट पहुंचा, सीता ने 
उस के aga जलादि 
मैं लंका का राजा राव 


i al 
RN À जब कि एक दण्डकमणडलुधारी साई lg 
SH AUST समझ बड़ी श्रद्धा से उस के सकार के n W 
री Ne ee = भला) os. 
7 a । साधु सीता से. बातें करते हुए कहने T A DE 
T RAR ठुझ पर मोहित हूं, मेरे साथ चल, श 
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चतुर्थ भाग | (३२७) 


| हा का.शासन कर राब के मुख से ऐसे m निकलते ही महारानी सीता Ag 
शीश | हो au दुशचन सुनाने लगी जव IA रावण उन्ह बलात्‌ पकड़ अपेन आकाशपयान पर 
al सेन्‌ | ae लंका को ले चला | 


FUE RSS SNR कर्क 225 


न, आ | „ सौता रोती पीटती हा राम | हा लक्ष्मण ! पुकारने लगी परन्तु श्रीराम लमण 
ले अन्ग | दूर थे सीता के हृदयविदारक रुदन को वह सुन नही सकते थे | श्रीराम के प्रेमी 
नेक [| | wean वैदेही के रुदन को सुन लिया ।र वह रावण से युद्ध करने लगा परन्तु रावण 
मसे | ने उसे शीघ्र ही घायल कर दिया और सीता को रथ पर चढ़ा पुन;- ले चला सीता 
क्षां | Fa सहायता की आशा न देख ae हो रुदन करने लगी और माग मे पर्वतश्रग 

| ए कई व्यक्तियों को देख अपने कई आभूषण और कुछ तह्न. नीचे गिरा दिए | 
भागे हू | (AU ने सीता को ले जाकर लंका कौ श्रशोक वाटिका में रख दिया जहां श्रीराम . 
रकग | Vt में वह अपना Gana दिन काटने लगीं | 


wai) रावण एक शीश और दो ही सुजाओं बाला था-गहराणी 
| हाता के सन्मुख जिस समय रावण आया था मनुष्य माढूम होता था । दश शीश 


Eul OR z 4 a ai 
am | क्राश्रथ है जिस के शीश में दश साधारण शीशों के बराज़र शाक्ति हो। महि बाल्मीकीने 
पवाह | स अभिप्राय से दशप्रीवादि शब्दों का प्रयोग किया था परु पौराणिक समग्र मैं : 
| N 


| जब लोग वास्तविक रूपक न समझ सके तो दश गरदैवादि की कल्पनाएं करली। | 
| भ्या आरामचन््र जी के पिता, दशरथ, इस कारण कहलाते थे कि उन के पणि 

` a ~ चढ़ा - 
| बिल दश रथ थे ? अथवा इस कारण कि वह एक समय ही MC पर चह 
` करते थे ! l 


म्नलिखित प्रमाण | 


रेवण एक शीश और दो ही भुजाओं बाला था इस के लिए नि 
रङ्विप कर 


| Tea रामायण में ही ।मैलते हैं | हनुमान्‌ जी ने लंका में जाकर ait 
| SS हुए रावण को निन्मालिलित प्रकार का देखा थार 

| मन्दरस्यानोर gar nara रुषिता ` 
श्वासः Raa 


ददश स कपिस्तस्य बाहू. शयनसस्थितो | oe 
तिन तस्र geet निश्चक्राम महामुखात्‌ | शयातश EIS a: 
हम्‌ ॥ ( सुन्दर० १० । २१, २४ ) उस कपि (TA ) ने उप CN 


जज ~ x Gi “वबाहू a ) 
नि ( रावण के सोते समय के Roe दोनों बाइ (वाई? its ह 
सोये हुए हो SASL 


ह पसा दजा गना दो बडे a ae ab पत के भीतर 
| `" दखा मानों दो बड़े २ क्रुद्ध सपे TATA 
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(332) भारतवर्ष का इतिहास | 


हुए राक्षत्तराज के महासुख ( “Aga? एक बचन है) निकला gay 
श्वास उस घर को भर रहा था | 


( उक्त छोक २१ पर जो “तिलका” नाम सुप्रसिद्ध टीका है उस में लिहला | 


है “अत्न द्विसुजल्रकथनायुद्रादि काल एव विंशातिभुजत्वं qaii चेतित्रोध्यम्‌” 


maid यहां ( क्योकि ) दो भुजाएं कही गई हैं ( अतः ) युद्धादि कालों म ह 
बीस भुज तथा दश शीश समझना चाहिए | 


टीकाकार ने यहां बिस्पष्ट दो भुजाएं और एक शीश लिखा हुआ देख और | 
अन्यन्न बॉस FAS और दश शीश लिखा हुआ देख दोनों परस्पर विरुद्ध wai | 
A AARE सेद्ध करने का बृथा यत्न किया है क्योंकि युद्ध काल में भी रावण को | 


एक ।शर वाला कहीं २ लिखा है यथा; 


अद ते मच्छुरेश्छुल AÙ ज्वलितकुएडलम | क्रव्यादाव्यपकर्ष तु विक्री | 


रणपांसुषु ( युद्ध १०३ | २० ) 


( युद्ध करते हुए ) श्रीरामचन्द्र जी रावण से कहते हैं “अभी तेरा शिर | 
शि > | 
( शेर; एक वचन है ) sata कुएडल सहेत मेरे बाणों से कटा हुआ TAA | 


वि 3 
NET भाच्या से खींचा जायगा | जब कि रामायण में ही विस्पष्ट [लखा ह 


i 
N राण का एक शीश और दो भुजाएं थीं ओर यह वात ननि्रान्त परमात्मा क | 


रपा 
परिवीय सृष्टि नियम के अनुकुल भी है तो कयां न माना जाय कि रावणम | 


वास्तव मं एक-शीश ओर दो ही भुजाएं थीं 
SIRT ऋषि मनुप्याक्ति के थे पुनः 
माना जाय | क्या Rata और 
नियम को बदलने की शक्ति 
रावण तथा उस के बर्ग बान्धव 
परस्पर में तथा हनुमानादि से al 


न माना जाय ? यह बात कि 
थे यदि ages 


प्रकार ( सृष्टि नि 
( विरुद्ध होने से ) कभी भी ठीक aq नहीं हो सकता 


सुरासवम्‌? ( aq वादि 
सेबन एवं तामसी ae बाले होने के यु ) के अनुसार विशेष Aa 


URE भांति भांति के रूप इच्छानुसार धारण करप 
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कारण, राबणादि राक्षस कहलाते थे और 


| रावण पुलस्त्य ऋषि के वंश में थी | 
रावण की आकृति भी मनुष्य की तरह क्श | 
सवे शक्तिमान्‌ परमात्मा के अपरिवर्तनीय खट | 
किसी में कमी हो सकती हे? कदापि all | 
सहचर भर अलुचरवग जब कि मनुष्यों की माति | ` 
प केर सकते थे तो उन्हें मनुष्याक्कति का ही afl 


| Sar म n 
ना जावे तो कुछ विश्वास में आ भी सकता है पर र ! 


चतुर्थ भाग । ( 328) 


छो के विषय में हम 


बेदानुयायी ऋषियों को सताया करते थे । aq ae ae 
| agah के प्रकरण में लिख चुके हैं । 
| रावण के दो ही नेत्र एक ही शीश और दो ही भुजाएं थो इनके fae Ree 
शिक्षित प्रमाण भी वाल्मीकी रामायण में विद्यमान हैं | मेघनाद के मारे जाने पर 
बिलाप करने के पश्चात्‌ रावण जब अति कुद्ध हुआ तो “तत्व Fae नेत्राम्यां 
्रापतन्नश्रुबिन्दवः दीपाम्यामिव दीत्ताभ्यां सार्चिष} स्नेहबिन्दव;) ( युद्ध ६९९२ ) 
उस ga ( रावण ) के दोनों नेत्रां से आंसू की बूंदें ऐसी गिरने a मानों दो 
जलते हुए दीपो से ज्वाला साहित तल के बिन्दु गिरते हों | पुन; जब रावण मारा गया 
| ते उस की feral रण भूमि में आ बिलाप करने लगीं। saa च भुजी 
काचिद्‌ भूमौ सुपरिवर्तते | हतस्य वदनं दृष्टा काचिन्मोहमुपागता || काचिदंके 
शिरः कृत्वा रुरोद मुखमीक्षती | स्नापयन्ती मुख वाष्पैस्तुपरैरिव पंकजम्‌ » 
| (युद्ध ११०।६ १०) कोई तो उस की दोनों सुजाओं ( “भुजो” 
| द्विवचन ) को उठाकर पुनः पृथिवी पर उन्हें ( स्नेह सहित ) फेरेन लगी कोई 
| मेरे हुए [ रावण के ]मुख को देखकर alga होने लगी कोई उस के शिर ( “शिर” 
| एक वचन ) को गोद में रख के उस के मुख को देखती हुई रोने लगी और (अधन 
“RST से ) उस सुख को आई करने लगी जैसे कि तुषार के बाष्प से कमल 
| भाई होजाता है ) | 
| श्रीराम का विलाप और सीता की खोज-सीता हरण के पश्चात्‌ 
| अव श्रीराम और लक्ष्मण कुटी में आए और सीता को न देखा तो इधर उधर उन्ह 
| S95 के लिए दौड़ने लगे जब सीता न मिली तो दोनों भाई फिर छुटी में आगए 
| भर श्रीराम | हा सीता ! हा सीता कह रुदन करने लगे | पागल की भांतिहो डुल 
Ti] भ ओर देख २ पूछने लगे ga ! तुम ने क्या मेरी सीताको देखा | यदि देखा तो 
तिं | 'ऐला मेरी प्राणप्यारी कहां है ! लक्ष्मण ने उन्हें ढास दे सावधान किया ओर तब 
A 4 Sa कुटी को छोड़ Wa रत ले सीता की ला लिए a 
क्या देखते हैं कि एक रक्त से लथ पथ घायल व्यक्ति पड़ा gA है। दाना 
जा nal समीप पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि यह तो जटायु हे और दोनों भाई जटायु के 
a हि अपने हाथों से प्यार देने लगे । छु बुध सम्भाल घायल pes sa 
TUT सुना पुनः HE श्वास लेने लगा और प्राण छोड़ दिया | TWAT 
t: RR ह oes 
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(३३० ) भारतवर्ष का इतिहास | 


कुल दोनों भाइयों नें उस की अन्त्येष्टि क्रिया की और आगे बढ़े | मारे पे गः 
मण करने वलि HIT को मारते हुए तथा सुग्रीव का पता पाते हुए और म | बता 
भ्राम लेते हुए पम्पासर की पश्चिम ओर शबरी नाम तपस्विनी के आश्रम में Tea] | इस 
तौ eat तु तदा सिद्धा agers कृताञ्जलिः | द 

mal Sate रामस्य GATT च धीमतः ७४ | ६॥ | 
पाद्यप्रावमनीय च सवं प्रादाद्यथाविधि ॥ AT ७४ | ७॥ | 
दोनो ( भाइयों ) को देख वह सिद्धा #(शवरी )उठी और हाथ जोड़ धीर्‌ | पिल 
राम लक्ष्मण के चरण छू प्रणाम किया | पेर धोने और आचमन करने के लिए क | ५ 


तथा (बैठने के लिए आसन और भोजनादि से आतिथ्य 'सन्कार किया) सब सामनि | दूसरे 
को यथाविधि प्रस्तुत Garey, शवरी ने अपना भाग्य धन्य मनाया ओर |. उटी 
राम की बहुविधि स्तुति कर उन का भली.भांति आतिथ्य सत्कार किया | शरम | ail f 
शबरी के प्रेम mi से बड़े ही प्रसन्न हुए और उस से विदा मांग पम्पासर की थरो | 

चले और कुछ काल वहां विश्राम कर पुनः ऋष्यमूक पर्वत पर चढ़ने लगे | हु | नहीं 


ने दोनों वीरों को तापस वेष में देख शंका की और अपने मन्त्री हनूमान्‌ को झ| d 
को परीक्षा के लिए भेजा | हनूमान्‌ दोनों भाइयों के निकट पहुंच संस्कृत at] AF 
S | A 
अपना तथा सुप्रीव का बृत्तान्त सुना श्रीराम के gara पूछने लगे । श्रीराम We 
जी इन के वचनों से प्रसन्न हो लक्ष्मण से बोले: o | 
ऋगवेद में जो व्युत्पन्न नहीं + यजु ओर यो 
हे Oo नहीं † यजुर्वेद को जो धारण नहीं करता FI 
सामवेद का ज्ञाता नहीं है वह इस प्रकार भाषण नहीं कर सकता, निरसने gall] 
समू व्याकरण बारम्बार ( अपने गुरु से पढ़ा है ) सुना है ( अपने A | 
चहत से qe ry को क GS को ` 3 G | 
ed स Meg को oe अशुद्धि इन्होंने न की। इन के मुख, aal | 
TE शबरो एक नींच कुलोडत्पन्न स्त्री थो परन्तु महर्षयो के उपदेश से “| a 
: प म तत्पर दो महायोगिनी वां सिद्धा हो गई थी जिस से पता OT 
कि at राम चन्द्र जी के समय नोच से te कुलोत्पन्न पुरुष और स्त्रियौ षे हि| 
भी उन्नति का माग खुला हुआ थ 3 । 


ह ।। आज क fa नीच gael | 
` सामाजिक अत्याचार नहीं हाला था । लकी भांति नीच इ | 


i नानृग्बेद्विनीतस्य नायजुचेद्‌ 

तुद ॥ नूनं व्याकरण कृर्नत्मनेन 

॥ न झुखे नेत्रयोश्च(पि लः i 

l ` i : ! a fed ॥ |] 

eee a ॥ एवं fet ae छता न wag पार्थिवस्य हु। सिद) | 
याणां गतयोऽनघ ॥ किष्किन्धा RIRS, २8 ३० २४ | 
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चतुथ भाग | (३३६) 


gare वा MEAL तथा अन्यान्य सब अगो में भी कोई दोष्र( कपट ) दाल न पड़ा 

iggy | इस प्रकार का दूत गेस राजा का न हो, हे लक्ष्मण | उस के कार्य किस प्रकार 
| उदे सक्ते हैं ? 

Sua के कथनों के अनन्तर लक्ष्मण ने हनूमान्‌ से कहा हम लोग सुप्री के. 

| mad के लिए ही इस पर्वत पर चढ़ रहे हैं! तब हनूमान्‌ देनं भाईयों को सुग्रीव के 


इ धी | 3 S i ane ] 
र | पास लाये सुग्रीव और श्रीराम के वीच मेत्री स्थापित हुई तब दोनों मित्रों ने एक i 
E = aA 
at | दूसरे से अपना २ Sta सुनाया | आकाशयान स सीता के गिराए हुए वच्धभूषण j 
सामप्रिय | A इह | 
a a + मुग्रीव से पा श्रीराम ने उन्हं छाती से लगा रुदन [किया पुनः शान्त हा भावी कार्यों 


शरी | विचार करने लगे | 
A हनूमान्‌ और उन के सहचर agr थे, Ware वानर F 
| सुगरी | नहीं-कौन सत्‌ असत्‌ का विवेकी पुरुष एसा है जो विद्या्नतस्‍्तातक श्रीरा जी 

को छ | मौ इस सम्मति को पढ़ AT कि हनुमान्‌ wae यजुर्वेद सामवेद तथा अखिल 

am | व्याकरण Me के ज्ञाता थे यह कह सके कि हनूमान वानर थे ! क्या पराल कीः 
रामन । सृष्टि में कहीं भी ऐसा नियम दिखाई देता दे जिस से अनुमान किया जाय कि बानर 

| भी वेदों का ज्ञान धारण कर सकता है ? अत; निश्चय है कि वैदिक ata sunt 
और गे। करने वाले हनूमान्‌ तथा gak dg वाले वानर नहीं थे। aril i Ral atl: 
ह ह| बात है कि जब रूस ओर जापानियों का युद्ध आरम्भ हुआ था तो जापानियों की कुद 
बण म) पाद्‌ देख रूसियों ने उन का नाम “Yellow Monkeys)» “पीले pe 
|| दिया था [ जापानियों का रंग कुछ पीला होता है ]। यह शब्द TN 
| तिए बर्षों तक रूस में ब्यवहृत होता रहा | Russian bear रूसी भालू हल 
3 हें जिन्हें आज भी सब यूरोप बलि तथा अन्यान्य aE देशों ae a 
| द | Britsh Lion बृंटिश fae: ay ५०२2 Bull जान बैल ऐसे शब्द है जा aN 


T F TN F A x दशमे 
| RRR के (लिए saaga होते हैं | नाग बंशी TAT प्रसिद्ध हैँ जिन a 
। पन को सामिमान “नाग?! कहते हैं क्या 


५१. हौ छोटा S c Ys 
ui नागपुरादि के कई महाराज हैँ जो अ 
TE ` 
| *नाग अथीत सर हैं ? नहीं नाग की तरह चात WT करने के wi e 
a Brat RN सहचरः 
| ^ पेशः नाग कहलाता है । एवं विशेष सत होने के कीर ख a 
: a ena के भावों कोनसमफ | 
| पेया अनुचरादि वानर कहलाते ये | महर्षि न TRAST भ nae 
“रेत में जब कि अदूसुत गाथा बर्शनकी रैली पुरा के समे SS 
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( ३३२ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


~ 


तव हनूमान्‌ Grae के नामों के साथ अदूभुत maig बढ़ाई 3 | क्या की j 
if 


हो सकता है कि वानर जाति की राजधानी किष्किन्धा का वर्णन ages a aul 
समृद्धि शालिनी राजधानी जैसा रामायण में विद्यमान हो औरा पिर उस के Fra |" 
और राज कार्य्य संचालक SBT वाले वानर माने जांय ? काव्य की शैली ३३ | a 
कि ~ ç q ae रे के oe । 

सी के नाम को भी उस के पर्याय ब्राची शब्दों से पुकारते हैं इसी कारण वास्‌ | चरली 


के स्थान में कप्यादि का भी रामायण में प्रयोग है | अन्यान्य काव्यों में भी रिः | 
Ra के लिए सर्वमित्र तथा दशरथ के लिए पंक्तिरथ व्यवहृत हुए हैं। | 


बाली वध और सुग्रीय का राज्याभिषेक--प्रीबादि वानरो है | 
बाली के घोर पार्पो के Tard को श्रवण कर श्रीरामचन्द्र जी ने निश्चित किया 
कि अपने छोटे भाई सुग्रीव के जीते हुए उन को स्त्री रुमा को हरण कर उसे F- 
खरी बनाने वाला बाली राजव्यवस्थानुसार वधदणड योग्य है | बस इस निश्च | 
~ के अनन्तर ही बाली को मार डालने के बिचार सें श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण तथा | 
Sala ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा बाली a | 
घोर युद्ध हुआ परन्तु । सुग्रीव भय भौत हो भागे ओर बाली अपने राज महल में चला | 
ताना | Gat ga से मिल श्री राम ने पहचान के लिए सुप्रीव को एक माता 
RR Saari Ha पुनः किष्किन्धा द्वार पर पहुंचे gaia ने पुन! | 
aa oe So वाली पुनः आ Yella से घोर युद्ध करने लगा जब है | 
उस ने श्रीराम को छिप क हे रा ag oe कि जाली हे a | 
* उसे समझाया कि a e T a T | 
का दणड वध है तुझे ज eee FEE का तू दोषी था निस | | 
दिन मारा जायगा EA ma! BO REE IGT AR “a है iz a 
न था। तू इच्चाकु ae pS हिया ही ही | 
स्वयं पाप का Moe! बनता तू अपने a è UES AE aaa | 
इन कली भो भि हह रत ने wl enh eae ता 
तब श्रीराम ने उस से कहा तू दणड प Orns P हि l 
चिन्ता न कर | T कर पाप मुक्त हो गया अब तू अपने Te 
TA बाली ने कहा मैं आशा कर हू मेरे पुत्र आर 

ता हूं [कि आप मेरे पुत्र श 


\ 
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चतुरश्च भाग | ( ३३३ ) 


= aa दृष्टि aan, श्री राम ने कहा शुप्रीव तथा हम दोनों ठुम्होर अंगद के साथ 
ate: | aq ही ada करेंगे जैसा कि तुम अंगद के साथ करते थे । 

n faae) | यह सब बातें जब कि इधर हो रहीं थी बाली के घायल होने का समाचार उसकी 
। हे | धर्मपत्नी तारा के कानों में पहुंचा ओर वह रोती विलापती सीधे अपने पति की ओर 
रण बान | चढी अंगद और उन के योद्धा गण भी साध चळे । वानरों ने कहा इस समय 
विला | शीघ्र ही अंगद को राजसिंहासन पर बैठा नगर की रक्षा में सब योद्वाओं को उद्यत. 
| हो जाना चाहिए मरते हुए बाले फे निकट जाने से कुछ लाभ न होगा। तारा बोली 
` | meme वा राज्य वा लुम से क्या काम जब कि मेरा पति परलोक यात्रा के लिए 
नर ह qa है । कहती ओर रोती हुई तारा अपने पति के समीप पहुंची और उस की 
त किया रेशा देख Marge हो परथिती पर गिर पड़ी पुन) Baga सम्भाळ पुकारने लगीं 
उसे श्र. | “सामिन्‌ | बोलते क्यों नहीं वीरेन्द्र | अपनी रुदन करती हुई पत्नी के पुकारो 


निक्ष | को क्यों नहाँ सुनते | उत्तर क्यों नहीं देते ! अंगद भी पिता के समीप 
ण तथा | खड़ा हो फूट २ कर रोरहा था | यह हृदय विदारक दृश्य सुग्रीव से देखा न गया 
में उक्त | भौर ag दोड कर बाळी के समीप पहुंचे आरै रोने लगे । बाली अभो तक मारा 


` श्राय | गेह था यह सब रुदन सुन किसी प्रकार बड़े साहस से सावधान हो कर कहनें लगा 


4 g 
मचा | गरीव] मेनें जितना तुम्हें सताया उस का बदला मुझे मिल गयाहम दोनों भाइयों 
ह माता | के भाग्य में यही था [फ जीते जी age का सुख नहीं भोगे seg कम्मे फ 
Ue | पेडा प्रबळ है उसे कौन टार सकता है ? मैं आशा रखता हूं के तुम प्यारे अगद को 


जवं कि | FAL रखोगे यह जत्र पूर्ण युवा हो जायगा तो ठुम्हारे जैसा ही पराक्रमी हो तुम्हे 


र प | सो सहायता देगा तुम्हें उचित है कि सुरोन की पुत्री तारा की सम्मति के विरुद्ध कोई 
n p फ SS ~ ~ SS P, 

ad A न करो क्योंकि वह विदुषी और ठाक सम्मति देने वाळी है राम के साथ जो. 
स द| | AS तुमने की है उसे भळी भांति निबाहने का यत्न करना। = इन वचनों को 
रण a A शोकमय al गये द्वेषघभाव का चिन्ह भी उन कके हृद्य भें न रहा और बोलें l 
राग | TPR जैसी कुछ आप tar देते हैं तदवत ही कार्ये होगा । तदनन्तर वाडी ने 


| te को सके न * 

A je की संतोष दिया और कहा [के सदा सुग्रीव की आज्ञा में रहना | इतना कह 

Dy DAR) $ ~ ° मृत्यु ` ' 
। का आत्मा शरीर छोड निकल गया | वानरराज की मृत्यु से बानर समूह शोका- 


| 3 b a होगया तश्र रामचन्द्र जी ने सब के शोक दूर करने के लिए उपदेश किया जिससे 
क fs eat art ने बाछि की दाह क्रिया की और तदनन्तर सब के सब श्रीराम 


SRE पहुंचे त हतुमान्‌ ने श्रीराम से निवेदन किया कि आप की झपा से सुग्रीव 
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का सव कार्य सिद्ध हुआ अब आप नगर में पधार इन्हें राजा Fe 
ने उत्तर दिया चौदह वर्षों तक में अपनी प्रतिश्चानुसार नगर में नहीं जासक्ता अपक्षो | 
जायें सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज TANT यह मास श्रावण का १ 
वर्षा ऋतु हे | आप की सेनायें इधर उधर जा नहीं सकती तब तक मैं निकट ती 
gaa पर समय व्रिताऊंगा जब चार मास बीत जांय तव आप SNM कार्य amy | E 


a 
Ap) 


यत्न आरम्भ करें । y 
यह सुन सुग्रीवादि नगर में पहुंचे ओर सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारी a | भ 
Wh | सुवर्ण जटित खेत sa, BT मूठ की चंत्ररी,हेमदण्ड बाळ व्यजन यज्ञ वी d 
सब सामग्री, सब प्रकार के रत्न तथा उत्तमोत्तम बस्राभूषण और भिन्न Al S 

विविध प्रकार के जळ इत्यादि राज्याभिषेक की सब सामग्री जब एकत्रित होंगई। 
ततस्ते वानर श्रेष्ठमभिषेक्त॑ यथा विधि । | रा 
Tiada तोपयिता ्विनर्षभान्‌.॥ कि० २६ । २९ ॥ § ` 

ततः झुशपरिस्तीणं समिद्धं जातवेदसम्‌ | | 
र 
मन्तपूतेन हविपा हुता मन्त्रविदोजनाः ॥ कि० BRT ३०॥ 
तब सुप्रीव को यथाविधि अभिषिक्त करने के लिए बानरों ने ब्राह्मणों को रत्न ब | 
E 
7 SEATA को दानदे सन्तुष्ट किया तदनन्तर कुशा विधिवत्‌ बिछाई गई, (ASS ` 
) शमि mafoa की गई और वेद पुरुषों ने Rent से पतित कर हक | | हो 
हुति दी | $ 
= 
z ao वेद मन्त्रों से ही giia राज्यासन पर बिठाए गए तब सुवण T ay हो 
से गज a SASA वानरं के मुखियोंने सुप्रीव के शीश पर डाळा तब शारि | 
वाक्ष, गवय z A 

u he शरभ गन्त्रमादून मेन्द, द्विविंद, agaa जाम्बबा_ F ‘a 
त ग का अमिषेक किया और सुग्रीब नियमानुसार राजा ब. | g 
SR अंगद्‌ का अभिषेक यवराज पद सब १ | of 
क लए हुआ इस समयं यह दंख भे 


निवासी प्रफुल्लित हा गए ओर 


हष्टषुष्ठजनाकीरणा पताकाध्वजशोभिता । 


a नगरीरस्या किप्किन्धा गिरिगहरे ॥ feo २६ | ४१ ॥ 
8 जनो स॑ भरी हुई पताका और  घ्वजाओं खुशोमित 


0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Mi : 
c 
agÀ भाग । 


(३३५ ) T 


i तारी जो गिरि गह्वर में चतुदिक से पर्वेतों से घिरी हुई और नीची भूमि में बसी हुई थी 
| itm. मनोहर बनगई # 


| आप a l ~ ~ eN N nN 
T इधर तो सुग्रीव राज करने लगे आर उस प्रस्रवण पर्वेत के तपोवन में श्रीराम लक्ष्मण 
li 7 nae ~ Q वि y 
T | वास करने लोगे | जब वर्षा ऋतु समाप्ति पर आई तब भोग विलास में डूबे 
ट बाँ | सहित निवास 


कनि | हुए सुग्रीव को हनूमान्‌ समझने लगे कि अव सावधान हो जाओ श्रीराम के कार्ये सिद्धि 

K | क SY ~ ~ . 
| x लिए यत्न करो तदलुसार सुग्रीव सन्नद्ध हो नाल से कहने लगे aad सेनाएं 
| जहां २ हैं जो राज सीमाओं पर हैं तथा जो अन्यत्र हैं 'उन सब को पन्द्रह दिनों के 


यारी हे ह. ., ध ~ =E की ii ~~ जो पन्द्रह 
To जानी में प्रहुंचने की आज्ञा दो और दूत से विष्पष्ट कह दों कि जो पन 
wali | -दिन के भीतर यहां नहीं पहुंच जायगा उसे वध दणड मिलगा । 

गई | 


उधर चार मासो के समाप्त होने पर सुप्रीव को अपने निकट आया न देख श्री- 
राम सीता के लिए पुनः विशेष चिन्तित हुए और लक्ष्मण भाई की आज्ञा से किष्किन्धा 
॥ | में पहुचे | लक्ष्मण को करुद्ध देख वानर डरे । सुग्रीव इल समय किसी मादक द्रव्य पर मस्त 
पे अत; उन्हीं ने तारा को लक्ष्मण से बातें करने के लिए Far सुग्रीव के परामर्श 
नुसार तारा लदमण की ओर चली जिस के निकट पहुंचते ही लद्षमण ने शाश नीचा 
। 'कर लिया और उन का क्रोध भी जाता रहा p तारा कहने लगी राजकुमार दुम 
जुद्ध क्यों हो, किस ने तुम्हारी आज्ञा उल्लंघन करने का साहस किया है ! सुग्रीव 
` नेतो अपने दूतो को चारों ओर भेज दिया हैं और अपनी सेनाओं को एकत्रित 
| होने की आज्ञा दे दी है , सेनाओं के एकत्रित होते ही वह श्रीराम की सेवा में 
| SEV वाले हैं | तारा और लक्ष्मण बातें कर रहें! थे 'जव ।कि सुग्रीव सावचान 
| ही पहुंचे और लमण से कहने लगे लक्ष्मण | हम श्रीराम के उपकारो को नहं भूल 


Meme व 
* कैसे कोई कह सकता है कि-जिस सुग्रीव के राज्यासिषेक के समय wate 


ag ® | अभिषेक सम्बन्धी सब arf प्रायः चषत्रियाजाओं के अभिषेक ust Cs E 
ता Sta wae नहीं त्युत पूछो वाला बन्दर था ! और ध्वजा पताकादि से सुशो- 


| | 'भित किष्किन्धा पुरी के रहने वाले पूछौ वाले बन्दर थे ! 

_ † अवाङ्‌ सुखोऽभून्मनुजेन्त्र पुत्रः सीः संनिक्षा हि निदवत्तकोपःकि०३३।२8॥ 
हि से fag होता है कि os के समय के आये घीरगरा al का इतना ख- 
TUT करते थे-कि डस के सुख की ओर देखना अनुचित AMA और AE दोने 


रशा में भी खी के निकट आजाने पर शान्त हो जोते थे । 
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सकते, यदि हम ने कुछ असावधानी की है तो क्षमा करो, एवं अनेक बातें ay 


प्रीव नें लक्ष्मण को प्रसन्न कर लिया और अपने यूथपों तया मन्त्रियों को ol A 
लक्षण सहित श्रीराम की सेवा में पहुंचे और श्रीराम को प्रणाम क्रिया | se तिमि 
gala at अपनी छाती से लगा लिया और राजनीति विषयक अनेक बाते a K 
समझायी । | dl 


सीता की खोज के लिये वानरों की यात्रा--नियत समव y| हां 
ही सुग्राव की सारी सेना एकत्रित होगई जिस विभक्त कर सीता की खोज के हि | à 
gaia चारों ओर भेजने ठगे | जो सेना दाक्षिण दिशा को जाने लगी उस Faq | EA 
नील, अङ्गद, हनुमान्‌ और जाम्बवान्‌ चंले। ania ने हनुमान्‌ को विशेष रति सेस | ae 
झाया और श्रीराम ने इन्हें अपने हाथ की मुद्रिका जिस पर राम नाम छुदा हा | व 


था दी और कहा [कि हमे पूरी आशा है कि आप लोगों के परिश्रम से हम | १ उ 
ala सिद्ध होगा | | काम 


= 
+ AUS 


सब सेनाएं अपने २ सेनापातैयों सहित नियत दिशाओं को चल पडी भै | ge 
सीता को खोजने लगी | | 


| Te 
k दक्षिण दिशा की ओर जाने धाडी सेना अनेक पर्वत, झंगों, गिरी A | 
बनें, ए के किनारों, प्राकृतिक सरोबरों के तीर तथा अनेक अष | 
स्थान| में खोजती हुई एक बार भूरी प्यासी घोर चिन्ता से पीड़ित अपने माए | at 
हे ह ` Ñ 
bis थी = fa रक गहर ( गुफा ) में से बहुत से जळ पक्की उड़ते हुए det : 
ora es à k गे समझा कि यह किसी जलाशय से ही आते होंगे अतः अफ | रे y 
बुझाने की इच्छा से Š | ते 
ATT मार्ग से ज यह सेना उसी गुफा में घुसने लगी थोड़ी देर तक ब | a 
जा पहुंची i i E ह यह सेना एकाएक अति सुन्दर प्रकाश मय उधर" | D 
NN N 3 | 
छट २ सोतों से बहते हुए अर | पसः 


सोने और मणि जालो से खचितं A | 
TR कृतिम वृक्ष और ge फळादि कॉ A {` 
$ ओर वहां मृगचर्भधारिणी एक तपसि A 
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i i 
i ARE | उन के जन्तुओं को देख आश्चय्यमय हो रहे हैं, कृपया बतल्ाएं [कि ये संव किनके 
ana | aga किए हुए हैं और आप कौन हैं। उस तपख्िनी ने कहा के बहुत दिन 
अपने | „ए परम प्रवीण शिल्पी मय नाम दानव ने इन सव की रचना की 


हु 
$ 
हि 
i 


जी 


बा रे | थी मेरा नाम AATNI है । आप लोग भी बतलावो कि कौन हो | 
| क्षेर केस इस निजेन स्थान में आए परन्तु यह सब कहने के A 
समय फ | पह के फलों और जल से अपनी भूख प्यास Gar लो | बानर तो भूखे cae 


कषे झा | पे ह आचा पाते हीं सब फल खा जल पी तृप्त होगए आर पुनः उस तपखि नी के निकट 
केर | एुँचे | हनुमान्‌ ने सीताहरण और श्रीराम और सुग्रीव को मेंत्री तथा सीता 
Rem | वी खोज में बानर सेना के प्रस्थान की कथा संक्षिप्त रीति से कही थर यह भी 
रा इ Raza किया [फि हम लोगों के योग्य जो आप को सेवा हो सों बतलावं | तपासनी 
हहा! | रे उत्तर दिया कि मैं अपेन धर्मम में परायण रहती हुई किसी प्रकार की _ 
| कमना नहीं रखती | तब हनूमान्‌ ने कहा [के हमलोग अपना मागै सँवथा भूल गये ह 
| श्राप कृपया ऐसी युक्ति बतलाएं कि हमलोग शीघ्र ही इस Tar से निकल सीता को 
डी at | खोज मे yaa हो जावें । तापसी ने दया कर वैसा ही किया ऑर बनरदूल उस 
| Ta से निकल आया | # 
गुहां | | 
अन्यास | 
मगं पं | 


OURO STO SIPPY MN 


यह बानर दल सीतां को खोजता इआ जव समुद्र के किनार पंचा तो शसक 4 
गति रुक गई । समुद्र पार लङ्का थी जहाँ जाना आवश्यक समझा गया [HT कोई f 
AA जाय इस विषय पर विचार होने लगा ।-जब कई बानर भिन्न RATA सम्मते. 
BR तब जाम्बवान ने हनूमान्‌ से कहा कि तुम इतने ज्ञानी और बलवानहोकर 
d “न क्यो धारण कर रहे हो तब हनूमान्‌ ने कहा ।कें यादे आप लॉगा की araia 
| तो में यह कठिन काम अपने हाथां में लेने को तयार हूं । मेरी भुजाओ A 
| पि शक्ति है के में समुद्रपार हो लंका को जासकूं। यह सुन वानर बड़े 
| मेश हुए और निश्चित किया कि हनूमान्‌ ही लंका जांय तदचुसार STATE 
| ' कूद पड़े और तैरने लगे | 


i ae a तथा उस के अदूभुत भवन का वृत्तान्त किष्किन्था FT), ait ५०) ५१५ 
$ we प्रलिप्त slat का इतना भण्डार है कि असल श्लोकों को प्रदिप्त 
RUR करना अत्यन्त कठिन हो रहा है । 

3 BR 
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(332a) भारतवर्ष का इतिहास | 
हनूमान का समुद्र में तैरना-- 


एष पर्वतसंकाशो हनूमान्‌ मारुतात्मजः | 
तितीर्षति महावेगः agi वरुणालयम्‌ ॥ सुं० १। २७॥ 
सागरर्‍योमिंजालानामुरसा RAT ATT | 

अभिष्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे @ महाकपिः ॥ सु ०१।६७॥. | 
विकपन्नूमिजालानि हहन्ति लवणाम्भसि | 
पृप्लुबे कपिशाद लो विकिरजलिवरोद्सी ॥ Go १ ६६ ॥ 
मेरुमन्द्रसंकाशानुद॒गतान्‌ हुमहाणवे | 
अलक्रामन्महावेगस्तरज्ञान गणयन्निव ॥ सुं० १ । ७० ॥ 
तस्य वेगसमुद्धुएं जलं सजलदं तदा | 
अम्बरस्थं RTA शरदभ्रमरिवाततम्‌ ॥ do १ । ७१ ॥ 


= wa के समान दढ़ हनूमान्‌ महा वेगवान्‌ ( मानो वेगवान्‌ वायु के पुत्र है | 
St) वरुणालय ( समुद ) को तैरने लने | पर्वतशिला की तरह सुन्दर इ अपनी | 
जग उती ) FAT महासागर में लहरों के जाल को चीरते हुए | 
केश उसा प्रकार ( वेग से ) तैरने लगे जे कि आकारा में केकी हई बोई | 
a F हो )वा यावा पृथी आकाश में चल रहे हों | उस समुद्र में | 
लांघ गया ( Sp = F a Nz SO SERR ge | 
हुमा जल भेष के सा on स ( उस के तैरने के ) बेग से ऊपर al kal 
T आकाशमें ऐता शोसने लगा जैसा कि फैला हु | 

शरदू ऋतु का अश्न वा बादल ( हनूमान्‌ के है क i ou i 3 ३ | 
जो ऊपर उठते थे उन्हीं का ह S के रने से पानी कै gle बहुतायत | 
के तैरने के समय मेत्र भी छाए ST. a a होता था? ऐसा भी ज्ञात AE | 


इस प्रकरण में > R "ae 
Toe o i छोक ऐसे भी है जिन से प्रतीत होता दै कि ६ || 
जाते थे | अंगरेजी भा ae उन का भावार्थ यह है कि हनूमान्‌ बड़े वेग ते | 
च्‌?) के ञ्श में भी : 4 

| प्रयुक्त हुआ > । परन्त “उड़ी 

$ करता ह्‌ | परन्तु a 


ao re 


-0 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चतुर्थ भाग | (.३३६ ) 


के ताथर्य को न समझ पीके से लोगों ने इस प्रकरण में बहुत से छोक ऐसे मी 
| परित कर दिए हैं जिन से प्रतीत हो aaa सचमुच आकाश में हो उड़ 
हे थे । परन्तु हनूमान्‌ Fa थे पक्षी नहीं और बिना पंख वाले कौ 
| श्राकाश में उड़ना सृष्टि -नियम विरुद्ध हैं ( और वहां यह भी नहीं लिखा है कि 
| हनूमान्‌ किसी आकाश यान पर जा रहे थे ) अत; यही सिद्ध होता है कि समुद्र 
| मे हनूमान्‌ के बड़े वेग से तैरने को ही उड़ने के साथ उपमा दी है । हनूमान्‌ 
| इंका से लोटते हुए भी समुद्र तैर कर ही भारत में आए | हनूमान्‌ के इस 
` | तेरने को इस प्रकार वर्णन किया गया है; -- 


अपारमपरिश्रान्तश्चाम्बुथि समगाहत | 
हनूमान्‌ मेघजालानि विकर्षन्निबगच्छति॥ Jo ५७। ६॥ 


c aN 3 ~ CN 
| अथात्‌ समगति से जाने वाले विन थके हुए हनुमान्‌ अपार सागर को(अपार 
| "र के जल को ) आहत करते हुए, नील मेघजाला की तरह समुद्र जाला को 
` | षाटते हुए जाने लगे । 


a EF लंका और भारत के बीच ४८ मील का न्तर et भारत और 
i a च मनार तथा रामेश्वर नाम दो टाएू हैं जो पैंतीस मील हैं अत३समुदर' 
TRA २३ तेईस मील है, ( देखिए इन्टरनेशनलजियाग्ाफी पृष्ठ ५०४) उस 
| IR भाग में 
| Ta Sa 
हे [R तैराक 
Rice: 


नाम खाड़ी को (जिस की चौड़ाई प्रायः २१ इक्कीस मील है) कई 
पुरुष तेर जाते हैं तो हनूमान्‌ जैसे बीर बालब्रह्मचारी तैराक का 


E CORR बीच के २३ मील समुद्र भाग का तैरना कदापि असम्भव 
| ` गाना जा सकता | | ; 


भ्‌ if A ने ~ A 7 फांद 
= हाशय, सी, वी. वैद्य, एम. ए, ने जो यह लिखा है कि हनूमान्‌ससुद्र फांदः 


4 भारत से ड क्‌ ~ ~ ` 
Saing TTS वह सर्वथा अयुक्त है क्योंकि २३ मील समुद्र को एक | 


A ; i पार हो जाना असम्भव È | 5 = 35% 
TER q 
की दृष्टि; 


[र हो लंकाद्वाप के किनारे जा लगे | थोड़ी दूर चलने केंपश्चातू 
ES 5 
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(३४० ) भारतवर्ष का इतिहास | 
लड्भानगरो 


की ओर जो पड़ी तो उस की शोभा देख विस्मित हो गए। देखा कि लंकानग | 
चारों ओर खाई खुदी हुई है और खाई के पार परकोटा नगर के चारों ओर daga l 


है, aga विशाल भवन हलके पीले रंगों के खड़े हैं जिन गृहे के शिखरं पचा | 
पताकाएं लहरा रही है, उन घरों की दीवारें सुवण मय लतापंक्तियों से चित्रित {| 
प्राकार के बीच २ में उच्च बप्रों पर शतप्नियां % ( तोपें ) चढ़ी हुई हैं, यथासा | 


` यन्त्रागार भी स्थित हैं ॥ ऐसी लंका नगरी को उत्तरद्वार से देखते हुए हार्‌ | 


~ 


चकित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि ऐसे दुगम दुर्ग पर चढ़ाई के ऐ | 
क्या लाभ होगा ? | 


ज्यों ही औधयाली हुई हनूमान्‌ छिप कर नगर में घुस गए और A| 
खोजने लगे | Ged २ वह अशोकवाटिका में पहुंचे जहा राक्षासियों के उङ्ग से मि | 
एक इरातनु सुन्दरी शोकमय दशा में वैठी हुई थी | हनूमान्‌ दूर एक इ पहि 


| 


गए | नियमानुसार रावण अपनी बातें सीता को सुना गया, राक्ासियांभी उ म| 
भीत कर दूर जा सोई ! तब. हनूमान्‌ संस्कृत से बिगडी हुई एक भाषा faa 


Soe 2 BEES | 
UT गान करने लो (क्योंकि हनूमान्‌ समझते थे [कि वह gaa में भाषणं ब 
"तो महाराणी सीता यह 


सीता रामगुण गान सुन चकित हुई और इधर उधर देखने लगी, फिर हीर 
‘rae | कहती हुई धीरे २ रोने लगी तब हनूमान्‌ सीता के निकट eA 
जोड़ कहने r “हे देवि मु से डरिए मत रामगुणगान करने बाला मैं राम 
हान्‌ हूं, MA उन की दी हुई यह अंगूठी?) | अंगूठी देख सीता की al 
ea हो 'गया, ,उन्हेने विश्वास कर saat से श्रीराम लदमण का संब 7 
SB शार CULT उन सब बातों को सुनाया जिस प्रकार सीता के AE 
शरण डबी है, जिस प्रकार सुग्रीव से उन की मैत्री हुई इत्यादि | तब स | 
कहा ADAG र gate झा क्या भरत ओर सुम्रीव अपनी सेनाएं ले ee GS ES पर चढ़ा लंका पर चढ़ाई F FE 
# शतध्न a í 

f a SA २।२१.॥ 
| यदि वाचं rare द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ | 
आ रावणमन्यमाना मां सोता सोता भविष्यति ॥ Go ३० | ea 
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समभ कि यह रावण बोल रहा है भयभीत हो जाय |, 


fee 
af 


चतुर्थं भाग | (३४१) 


ण ने केवल दो मास और मुझे जीती छोड़ने की प्रतिज्ञा की है तदनन्तर वह मुके 

| द्रा डालेगा | हनूमान्‌ ने श्री जानकोजी से कहा आप कापता मिल गया अब शीघ्र 

कानाचे | ही लंका पर चढ़ाई होगी । आप भी मुझे कोई चिन्ह दीजिए जिसे मैं श्री राम को 
dag | दिखा सकूँ । सीता ने एक चूड़ामाणि हनूमान्‌ को दी और हनुमान्‌ उसे ले 
| और सीता की प्रदक्षिणा कर वहां से चले और अति भूखे होने के कारण लंका की 
चित्तँ | एक हा मे ia a Hy राक्षस ने कोलाहल किया जिन से हनूमान्‌ कौ 
या | जाई हो पड़ी । अन्त को मेघनादृ हनूमान्‌ को पकड़ रावण की सभा में लेगया 
| जहां निश्चित हुआ कि इसे कुरूप बना छोड़ दिया जाय। तदनुसार राक्षसों ने उन्हें 

३ करने ह | कुरूप बना, लंका फिरा छोड़ दिया#हनूमा।न्‌ लंका से जाते समय नगर में आग लगा 
गए और सीता को पुनः प्रणाम कर पुनः समुद्र के किनार आन पहुंचे और जिस 

moa Ue a को तैर कर पहले आए थे उसी प्रकार “अपारमर्पारिश्रान्तश्राम्बु्धिं स 
इह A हनूमान्‌ मेघजालानि विकषेनिव गच्छति” [ Jo yo | & ] समगति से 


SS 


'जाने वाले विना थके हुए हनूमान्‌ अपारसागर को [ अपार सागर के जल को ] 


q रि | ` TE n ` ` ~ 
EE आहत करते हुए नीलमेघ के जालों की तरह समुद्रजालों को काटते हुए जाने लगे 
be शौर समुद्र पार हो चिन्तित वानरसमूह में जा पहुंचे। हनूमान्‌ को देख और 
घण ail सीता का समाचार सुन वानरों के हर्षे की सीमा न रही सब आनन्द पूवंक खाते 


पीते श्रीराम की सेवा में पहुंचे | हनूमान्‌ ने लंका का वृत्तान्त निवेदन करते हुए महा 
'राणी सीता की दी हुई चूडामाणि श्रीराम के हाथों में रखदी । श्रीराम ने उस 
मणि को पहचान छाती से लगा लिया ओर सीता को स्मरण कर रुदनं करने TT | 


nati || 
हराम || 
[ओर्‌ 2 

` अन्त में शान्त हो हनूमान्‌ को धन्यवाद दिया और यात्रा की तय्यारी कर सैन्य स- 


वा हि वे 9 AN AN N A 
aal समुद्र के किनारे पहुंच गए ! और समुद्र पार होने के उपायां पर विचार 
at} ने लगे | 

a ay 

वियोग $ Mant € और वि 
nat if नर रावण शत्रु को शीश पर देख लंकारच्षा का यत्न करने लगा आए ld- 
| | tS ~ ~ N ~ AS 

है a ण लका में घोर अपमानित होने के कारण श्रीराम से आ मिले | 


[= पर पुत्त--समुद्र पार होने के उपायों पर जब विशेष विचार हो 
। हमर Si चहैकि हनूमान्‌ को धानरजाति.का जुन रासो ने Gaga ति.का सुन रा्तसो ने qaqa उन्हें 
| ' रुप में दर्शाने के लिए एक पूछ का अकार उन के शरीर में बाध बया 
A Usa मे आग 'लगादी a he ५ - ने 
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( ३४२ ) भारतव का इतिहास | 


चुका तो area में राजाशिल्पी नील ने कहा कि हम भारत और we । 
घट या Pa ji ays 

सागर में पुल बांध देंगे | सब लोग यह सुन हर्षित हुए और वानर समह a I 

` ज॑ ` ~ ` a CR RS अर at © qa 

के जग से बडे २ Te लाने लगे पत्थरों की ढेरी भी एकत्रित होने स 


TRAMANA महाकायाः पापाणांश्च महावलाः । 
५ b, PENS 
qia समुत्याट्य यन्त्रः परिवहन्ति च ॥ युद्ध २२ | yey 
महाकाय, महाबली वानर ( गण ) यन्त्र द्वारा पर्वतों को मिरा कर enh ह | सी À 
~ NY HES CCS A A ON 
TR ९ पत्थरा को ढोने लगे %# और नील की शिक्षानुसार इन सब वस्तुओं को 
समुद्र में डालने लगे | पांच दिनों में यह 
ae ने लगे | पांच दिनों में यह पुल तैयार हों गया और श्रीराम at} 
a ue oe WAT कर लका के किनारे पहुंच गए और लंका पर आक्रम | 
9 > ae a oe A सोचने लगे | पुनः श्री राम की सेना चार भागों में विम | 
| लेका के च x EAC कि ` ` 75. 
e रों ar पर पहुंच गई ! अंगद को दूत बना भेजा गया ताकि | 
ड a पापों पर प्रायश्चित करे और युद्ध न हों | परन्तु रावण ने शाति i. 
।त न मानी तब युद्वारम्भ हो गया | 
DOO जब कि पवेतों की [शि 
बड़ी २ शिलां के डोने का 
jh जो लोग यह कह 
भारत और लंका के वी 


sn NINN HS 
I eu को टुकड़े टुकड़े करने का यन्त्र वानरों के पास थापे | 
: T भ वानरों के पास होना ep नहों | | 
3 ea $ r rp | 
: o के समुद्र में पुल बांधना सर्वथा sara है उन्हें चाहिये ति | 
iy 
नल जियाग्राफ़ी के पठ ५०४ में Se का वरान किसी अच्छे भूगोल में देखें | इन्टर ते! | 
> 5 साहब जो aè ar ओरी 
भारत í a खते “ ra 
फे बीच मनार,, नाम खाड़ी है| परन्तु है उस का सारांश यह है “लंका 
वाले चट्टानों (जिन्हें “आदम का एकन” स्तु मनार तथा रामेश्वर नाम ठापुओं तथा मू | 
सप जुटा हुआ है । उक्त मूग गे an हैं ) के बीच में होने से भारत प्रायः लाडे | 
कोई AST जहाज़ निकल से SENT के बीच कह + हे faa थे | ` 
गे निकल R रेलवे at भी इतना जल नहीं है नि ९ | 
Sans लाइन द्वरा oe साथ जोड़ देते के MI 


सब पैमाइशे हुई है AR 
है जिस के | 
ae पतीस मील रेलवेलाईन मनर तथा रामेश! | द = 
गग वाले Set पर और केवल 


राम ने श्र 
इसमें A 
: ee ही कया है। लंका और भारत के 
AUS पुकारा नाता है T 
i 


त्पल्प 
जल वा समुद्र भाग पर यंदि पुल बना दिया ही 


: का जो पथरीला भाग आदम के ४ i 
उसे | 
शीराम के घुल का भाग कहने में हम कभी भो कि i 
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चतुर्य भाग | (३४३) 


SS का घोर संग्राम । 


कप के Fe 
fi aly a 
आतप 
गगा | 


# FRAT अङ्गद से, प्रजघ सम्पाती से, जाम्बुमाली हनूमान्‌ से, गजपतन 
| विभीषण से निकुम्भ नील से, प्रघास सुग्रीव से निरूपाक्ष लक्ष्मण से, अग्निकेतु श्रीराम 
पे और अनेक अन्यान्य राक्षसयूथप भन्यान्य वानर यूथपा से युद्ध करने लगे। दिन भर 
| उड़ाई होती रही, सन्ध्या समय युद्ध बन्द होना. चाहिए था परन्तु UME ने अन्ध्र: 
` कार से लाभ उठाना चाहा और दिन की अपेक्षा भी अधिकं वीरता के साथ युद्ध 
| बने लगे | अनेक वीर मारे गए और घायल हुए, अन्त में इन्द्रजीत ने एक छिपे | 
ही | सान से बाणो की वर्षी कर राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया, भर अपने 
slat विजय का समाचार रावण को जा सुनाया, सारी लंका में आनन्द होने लगा। 
म स et ने हाच लद्मण की मूच्छ दूर wea तब तो रामदल में 
न | निन्द हा गया, भरी मृदङ्गादि आनन्दमय स्वर और तालों से बजने लगे | राम 
हविह | इनः द के लिए उद्यत हुई | द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम दिवस 
कि | र, TAS, अकम्पन तथा प्रहस्त ने रामदल के ऊपर चढ़ाइयां की दोनों ओर 
हि । 4 aS: ETA AG हो kack ऐसा रहार किया के बह निर्जीव 
£. rs ड Pk अगद ने लुह à ज Ung काट लिया, 
a SE मारे as | T ag ead सवुण श कुपित हो बाण 
a ale i ; E रावण से alaa हो भागने लगी, रावण ने सुग्रीव, हनुमान्‌ 
हि | Br i py कर Bu WA Ty, h Sis आए आर एक : 
र नेष | ते इ oe म॑ ऐसा मारा ।के वह बेसुध हो प्रथिवी पर गिर पड़ा | श्रीराम यह 
का ओए thes TUNIC हुए शत्रु का हम बघ नहीं करते Te हटे और रावण भयभीत और 
| tg a & गया । TTA के घायल योद्धा भी इस समय तक साव- `. 
है | aaa : : ES भी Se हो जाने के कारण पीछे हटा | 
2 कुम्भकर्ण UQA सेना साहित बानरदल पर चढ़ आया । प्रत्येक 


a 
स ut a 


MAGE ER BE ++ 


इए मति दो नामो में से पहला नाम राक्सस का और दूसरा नाम | 


| E + पुरुषों का है। 

ay रा, = ee 
aad || nee में गरुड़ और श्रीराम की जो वार्ताप' लिखी हुई हैं उन सेतो | 
टी तै" भनेक ae TRS मानुषी भाषा बोलने वाला अतः मनुष्य थां। गरुड़ विषय 
War च बात तथा युद्ध बिषय a अनेक असम्भव बातें पीछे से जड़ी 


लूम होती = | कं 
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( ३४४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


बानर यूथप कुम्भकर्ण को Teta करने का यन्न करते र्द परन्तु प्रायः समी माइ 
के प्रहरों से घायल होते गए, लच्मण ने भी कुम्मकण का सामना क्रिया प्न 
कुम्मकर्ण युद्ध करता हुआ आगे ही बढ़ता गया और अन्त में श्रीराम के पि 
पहुंचा और घोर युद्ध करने लगा | परन्तु श्रीराम ने उसे मार परृथित्री पर गिरा का | 
कुम्भकर्ण के मरते ही राक्षस सेना लंका को' भागी और रावण को कुम्भकणं क | 
वध का समाचार जा सुनाया | : 


रावण भाई के वध पर घोर विलाप करने लगा, और कहने लगा कि शो | 

हम ने विभीषण के परामशै को स्वीकार नहीं किया, परन्तु अब क्या, अबसर हा | 
से चला गया, जब कि हमारा प्यारा भाई मारा गया तो अब हम जीकर का | 
करेंगे, अब हमें आनन्द उल्लास से क्या मतलब, अब तो युद्धक्षेत्र में प्राणे को 
छोड़ना ही चाहिए.| इस प्रकार विलाप करता हुआ रावण पुनः TIT A | 
की तैयारियां करने लगा | प्रातः होते ही आठवें दिवस नारान्तक, त्रिशिर शो! | 
अतिकाय नाम महाबली राक्षसो को तथा अपनी सेना को रामदल से युद्ध करने | 
लिए भेजा परन्तु नारान्तक को अगद ने, त्रिशिरा को हनूमान्‌ ने और अतिकायकी | 
लदमण ने मार डाला | इन रासे के मारे जाते ही रासे! की सेना पुनः संती. 
में भाग विपी और रावण को युद्ध का सब समाचार सुनाया | | 
रावण अपनी सेना का पराजय सुन पुनः शोक करने लगा परन्तु इन्दृजातते | 

id को ढ़ाढस दे Wi दिवस बड़ी सफलता के साथ युद्ध किया | उस दिन | 
श्रीराम ने अग्नियात्न से मार ee शेति २ (दिन हो गया, महाबली CHS 
राया | 

ग्यारहवें दिवस इन्द्रजीत अपनी यज्ञशालां में # पहुंचा और हवन समा | 

युद्ध के लिए चल पड़ा । थोड़ी देर युद्ध कर पुनः लंका में आया और सीता | बो 
एक मूर्ति अपने रथ पर रख पुन; Waa में पहुंच गया और सारी बानर से | र 
BE डाला | रामदल ने समझा सीता मारी गई | शा 
पण ने असल बात लोगों को बतला जब यह सती || 
मदल को संतोष हुआ | ~| 
* पी fing गक Beret ॥ युद ८० | ५॥ 


सीता जीवित है तब रा 
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चतुर्थ भाग ।.. (३०५) 
` बारहनें दिवस इन्द्रजीत पर चढ़ाई कर बानंरों ने उस के राक्षसी यज्ञ को 
pee कर दिया, तेरहवें दिवस इन्द्रजीत ने पुन; वोर संग्राम किया परन्तु इस दिन 
। वह लक्ष्मण के हाथ मारा गया | इन्द्रजीत की मृत्यु का समाचार सुन रावण की 
| डरती टूट गई, उस ने बहुविधि विलाप किया परन्तु फिर waa में मरना ही ठीक 

समझ अपनी सभा में अपने मुख्य मुख्य वीरों को एकत्रित कर, युद्रविषय में उन 
में परामश कर अपनी सेना के साथ रणक्षेत्र को चला %वानरों ने राक्षसी सेना 
| ap सामना किया, घोर युद्ध आरम्भ हुआ | महोदर, महापाश्व ओर्‌ विरूपाक्ष नाम 
| तीन uga सेनापति मारे गए तब रावण विशेष करुद्ध हो युद्ध करने लगा और एक. 
कठिन अस्र बिभीषण पर चला लक्ष्मण पर एक शक्ति छोड़ी जिस से लद्मण घायल 
हो प्रथिवी पर गिर पड़े MNT रावण सेन्य सहित संका को चला गया.। 


| ` श्रीराम लक्ष्मण को गिरा देख वहुविधि विलाप करने लगे, सुग्रीव ने उन्हें 
_ | बहुत समझाया, सुषेण नाम वेद्य लाए गए, हनूमान्‌. सुग्रीव की आज्ञाबुसार ओषधि 
| ताए । सुषेण ने उसे agu को दिया और लच्मण पुनः सुध सम्भाल उठ बैठे, श्री 
| एम ने उन्हें छाती से लगाया और वानर सेना की सब चिन्ता दूर हुई | 
TAT के घायल होने. से रावण कुछ प्रसन्न हुआ था परन्तु उन के अच्छ 
| ही जाने का समाचार सुन पुनः चिन्तित हुआ और पुनः श्री राम से JA करने 
' पला | रावण ओर राक्षस सेना के साथ श्रीराम और उन की GAT का घोर्‌ 
| "ग्राम हुआ | इस युद्ध का बर्णन रामायण में विस्तार a दिया हुआ हैं। 
न| "तवे में यह बात अब तक प्रसिद्ध है कि राम रावण का जैसा युद्ध हुआ वैसा 
| ऽद राम रावण का ही हुआ अन्य किन्‍्हीं का नहीं † अन्त में रावण के घोर 
| इ से श्रीराम विशेष क्र छ र Ea agg aie Ga विशाला हि ( जिसे महर्षि TT 
A f रो क उब AS सर्ग 8५ पचानवे में लिखा है कि रावण के योद्धा gT 

| य निम्नलिखित अस्त्र शस्त्रो से भी सुसज्जित थे 

| ` अषिभिः ch: शलैगंदामिमसलैहलैः शक्तिभिस्तीदणधाराभिमंहँद्भिः कूः 
गरे: af भिरि विचेश्चक् 'शतैश्च परश्वधैः । भिन्दिपालैः शतघ्नी भिरन्यै 
T वरायुधेः ॥युद्ध &₹। ३५ २६॥ 

IS के युद्ध प्रकरुण्‌ मे बहुत से प्रत्षिप्त शोक है जिन में सष्टिनियम वि 


Watt भरी हुई हैं । हम ने जो कुछ युद्ध का ada लिखा है प्रह अंति सं 
ते आशय मात्र è 


Perr 
४७ - 
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(३४६ ) भारतवर्ष का इतिहास | 
ने शराम को दिया था ) रावण पर छोड़ा | उस अर्र ने रावण के हृदय a | यूथः 
विदीर्ण कर प्रथिव्री पर गिरा दिया -और रावण का प्राण शरीर से निकल गया | ष्मः 
राचण के गिरते ही राक्षसो की सेना भागी, और वानरों ने हर्षध्वनि की | | कहने 
~ राह ` ` ` f y 
विभीषण का राज्याभिषेक-रावण के मारे जाने पर मन्दोदरी आहि | हों: 
रानियां तथा विभीषण ने बड़ा विलाप किया, अन्त में राब की RAG Ay | किं 
ब्राह्मणों ने विधिषत्‌ कराई और पुनः विभीषण का राज्याभिषेक हुआ | | श्राप 
c A A n ` i 

सीताका पुनः दशन-श्रीराम की आज्ञानुसार हनूमान्‌ सीता को श्री | 
रामविजय का समाचार सुना आए, और पुनः विभीषण सीता को शिविका (पालक) | 2 
n eg at NA AK ; | भ 
पर सवार करा श्रीराम के सन्मुख लाए | बहुत दिनों से बिछुड़ी हुईं सीता कोपा A 
l 2 | Ra 

श्रीराम बहुत ही प्रसन्न हुए और लच्मण तथा वानर दल भी अपने पश्रिमों को | n 
- | Ra 


al सफल देख प्रमुदित हो गए । और सब ने उस wa विश्राम किया | 

लंका से अयोध्या को प्रस्थान-प्रातः होते ही विभीषण नाना परमा 
के रलजटित भूषण वल्नादि लिए हुए श्रीराम के समीप पहुंचे और कहा रात | 
इन सब को धारण करें | श्रीराम ने कहा जब कि प्यारे भरत हमारी चिन्ता में तप 
क जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमें यह सब agi किस प्रकार भा सकती हैं! | 
a को वज्ाभूषणों से सत्कृत करो, हमारे लिए तो ऐसा प्रबन्ध करो | 
“es मेरे ets पहुंचे । विभीषण ने कहा अयोध्या पहुंचने की चित | 
मान है उस पर अति शीघ्र आप अयोध्या पहुंच सवे | 
१ | कुछ काल उङ्घा में निवास करके हम लोगों को उपकृत कीजिए | श्रीराम ने वर्ह | | 


AI मोह छोड़ कर युद्ध किया है । विमीषण ने प 
ह ल पुष्कल द्रव्यो से यथा योग्य सत्कार १. सत्कार कि! 


# श्रीराम और तरू; SENET A \ 
इस विद्या में राज़सों से अचल गी. सेना को शब्रुसेना से कैसे लड़ाना A. i 


a S i 
इसी कारण शीराम ble n शेप राक्षसों से विशेष agaa 
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चतुर्थ भाग | - (३४७) ˆ $ 


र के gri को विविध रक्त भी दिए श्रीराम यह सब. देख. प्रसन्न हुए और सीता को धर 
| प्यक पर चढ़ा लक्ष्मण सहित आप उस पर चढ़ गए और उस पर बैठे ही बैठे 
| कहने लगे हे सुग्रीक ! हे विमीषण ! तथा अन्यान्य वीरगण | आप लोगों ने जो 
हमें सहायता दी है उस के लिए हम सदा आप के आभारी बने रहे सुग्रीव । आप 
Shara में पहुंच कर और विभीषण लंका में सुख ya राज्य करें अब हम 
| श्राप aint से बिदा मांगते हैं | यह सुन विभीषण तथा सव बानर सेनापति तथा 
| बानर दल बोल उठे कि हम लोग आप का राज्याभिषेक देखना चाहते हैं, माता 
| कौशल्या को प्रणाम करना चाहते हैं हम लोगों को भीं साथ लेचलिए। तब श्रीराम नें 
विभीषण तथा उन के मन्त्री, gala तथा कई हरि यूथपा को विमान पर चढ़ा 
| तिया | जितने जन विमान पर बैठ सक्ते थे उतने, जब उस विमान.पर.बेठ चुके तक 
| बिमान चलाया. गया | 


अजुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुत्तमम्‌। 

हंसयुक्तं महानादयुत्पपात विहायसम्‌ ॥ युद्ध १२३ ॥ १ 

| राम की ong से ( चलाए जाने पर ) वह. अत्युत्तम विमान जो हंसयुक्त था 
| ( अर्थात्‌ जिस में हंस का आकार वना हुआ था ) आकाश में उड़ता हुआ घोर 
ऐ | शब्द करने लमा | 3 È 


श्रीराम सीता को आकाश से ही ag wae, समुद्र, किष्किन्धा ऋष्यः 
TH, अनेक ऋष्याश्रम, चित्रकूट तथा गङ्गादि दिखाते हुए गूहुनिषाद की राजधानी 
| | HR निकट पहुंचे और वहां से हनसान्‌ को कई प्रकार की शिक्षाएं 
दे उन्हें अयेक्या के लिए रवाना कर दिया आप महर्षि भारद्वाज के आश्रम 
भयाग पहुंचे जहां अयोध्या का. सब. समाचार उन्हें मिल गया | उधर हनूमान्‌ गृह 
| भाद से मिलकर और श्रीराम का समाचार सुना कर अयोध्या के निकट TAA. 
` " पहुंचे जहां भरत तापस बेष में Aaa कर रहे थे, और हाथ जोड़ भरत से निवेदन 
| न लगे “हे देव | जिन की चिन्ता करतें हुए आप. जटा चीर धारण कर रहे हैं 
E RORE दएडकारणय से सकुशल आ रहे हैं, रावण को सार सीता.को पुनः प्रा 
RAW, सीता तथा अपने Rat सहित आ रहे हैं । * Hr 
gh इन बचें के सुनते ही आनन्द से मूच्छित हो गिर पड़े परन्तु शीघ्र be 
` ` SRL को अङ्क में लगा नेत्रों से आंसू बहाने लगे | पुनः हनूमान्‌ से At 
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7 


और सहस्रो मनुष्यों को लगा कर नगर के पथादि को सुशोभित करे । 
aga ने वैसा ही किया | अयोध्या वासी श्रीराम के आगमन का सामाचार सुनते | 
आह्वादित हो गए और माता कोशल्यादि तथा मन्त्री दल सहित बहुत से पुरा | 
aMn में पहुंच गए | देखते ही देखते एुष्पक आकाश से पृथिवी aang) | 


| 
| 


किया | पुन; भरत, सुग्रीव, जम्बवान्‌, अङ्गद, मेन्द, द्विविद, नाल, सुषेण, नल, गवाह, | 
गन्धमादन, शरभ, पनस तथा विभीषण से मिलते हुए उन के कुशल पूछने लगर! | 


अन्यान्य भी परस्पर मिलने जुलने लगे श्रीराम अनेक शरेष्ठो को प्रणाम कर का. | त 


घ नि गो > = A ` NEE 
पधार हुए नगरानिवरासियों के सन्मुख आए और नगरनिवासी हाथ जोड़ एक ल ह | 
NN (¢ oN N 5 a A A i 
aS SU ते महाबाहो !” तदनम्तर भरत ने उस पादुका के जोड़े को मि | 


a A ` ` A `~ q N A d 
We MATE से लाए थे श्रीराम के चरणों में पहना दिया और कहा कि आजमे| | 
जन्म भर Ul, ओ SS ` | 

कुता हुआ, अब आप अपने कोश, कोष्ठागारादि को देखे जिन्हें आप के प्रत | 


से हमने द्शगु Uy Sy, डे Nay Š REISS, 
जना आर दिया है $ मेरी इज्या माता ने आप के राज्य at Gi Re | 
था उस में पुनः आ ५ ; 


Sas 
r "द रहोह)अपने हाथों में ले प्रजा को aaa करें | श्रीराम नें मस्त ब | | 
मानेना साकार की और सब लोग नन्‍्देग्राम से 
का विधिवत्‌ राज्याभिषेक हुआ तदनन्तर कि] 
जदित आभूषणादि से सत्कार कर श्रीराम ने 
ओर आप अयोध्या का शासन 
UIRA करना 
फैल गई |. 


अयोध्या पहुंचे जहां श्रीरामचद गै 
कन्धा और लङ्का के मित्रं वा स 
x orr FO 
बड़े सन्मान के साथ उन्हें वि किय 
करने लगे | आपने ऐसी योग्यता और प्रब । 
आरम्भ किया कि सारे ` _ (Fd 
क सारे राज्य में शीघ्र ही अद्वितीय ge # 
GE eae ee ० सयुक्त € Faj j ashen 

 * दसयुक्तं महावेगं निपपात महीतलम्‌ ॥ 


{ अधेक्ततां भवान्‌ कोशं को युद्ध १२७ । ३८॥ 


राम्‌ $ sit 
युणम्‌ मया ॥ युद्ध, १२७ | ५६ jl bs .चलम्‌। भषतस्तेजसा स॑ g: 5 
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रामादि के संमाचार विशेष पूछु, भरत ने War को आज्ञा दी कि अभी may a 
गो 


q तो देता है जाकी Be as sen > $ 
। भोदता हू।प्रजा की प्रार्थना को स्वीकार कर और राजभार (शि |. 


पुरात्‌ 
काव्य 
दुःखः 


ह 


बाला 
Ñ 
पह ` 
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चतुथे भाग | . - (३४९ ) 


हमारी क्या शक्ति है कि हम श्रीराम के गुणों को भली भांति गान कर ah | 


ae 
छूटे शब्दों में यत्‌ किञ्चित्‌ रामयश प्रकट कर हमने अपने मन'का अरमान | 


RE | gga qe 
sug | go RU किया है | परमात्मा BIT कर कि इस पाथेवी के मनुष्य श्रीराम के यश को 
| $ 
gay | मली भांति ज्ञात कर उन के aaa के अनुसार अपना जीवन बनाने का सन्न करें, 
ray) | अपने तथा अनयो के अधिकारों को समझ ओर पुनः इस संसार FMW शान्ति 
. | संस्थापन करं | 
से उतो _ ऊँ 
| च्तरकाणएड | 
sate | 
प्रण | (१ ) युद्वकाणड के आन्तिम सगै १२८ के पिछले भाग में कई शोक ऐसे 
TAR, | मिलते हें जिन से यही पारणाम [निकालना पड़ता हैं कि युद्धकाण्ड की समाते के 
way | साथ ही साथ महर्षि वाल्मीकि का रामायण समाप्त होता है इस समे कं १०५ के 
हर बहा | तथा ११० वें छोक में लिखा हेः 
० >] Qy A 5 n 
RU धम्य यशस्यंप्रानुष्यं Ugi च विजयावहम्‌ | 
AS i 
_ जि | 


आदिकाव्यमिदं चापं पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ युद्ध १९८९०५ lh 
श्रुणोति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ | | 


maa | 


प्रत | 

दया धानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसौ gg ११८। १९० ॥ 
(निर | अर्थात्‌ धर्म, यश, आयु तथा राजाओं के लिए विजय कादेने वाला यह aÈ 
aa उरातन आदिकाव्य बाल्मीकि का रचा हुआ है। बाल्मीक हारा रचे हुए इस पुरातक 


रजी 
होसे | 
iat |` 


T को जो कोई श्रद्वापूनेक तथा ओढ को जीत कर सुनेगा वह (i 
हुरूप ) दुर्गो के भी पार हो जायगा । 


Ree उक्त छोक महर्षि वाल्मीकि के नहीं प्रत्युत किसी अन्य के बनाए 
इए ओर पीछे से जोड़े हुए हैं । परन्तु'मालूम होता है कि इन छोकों का बनाने 
| जा अवश्य ही महर्षि वाल्मीकि के रामायण का बड़ा प्रेमी था अतः रामायण की 
an | a वह कमी “* आदिकाव्यमिदस्‌ » यह Alle काव्य, ४४ इद्‌ काव्यम्‌ 
"ह काध्य ऐसे “ग्रन्थ के पूणता सुंचक शब्द नहीं लिख सकता था [AAT 


aed a 
alld 


MUS से जोड़ा हुआ ज्ञातःहोता है | = ae 
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ME ( जिस का अर्थ ही पीछे का ITS ), महर्षि बाल्मीके के रामायण के 
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(२) रामायण की दो प्रकार की प्रतियां पहले पहल छुपी थां एक झा 
गौड़ ( बंगाल ) प्रति और दूसरे का नाम बम्बई की प्रति है | बंगाल ग्रति 
केवल छुः काएड थे और बम्बई की प्रति में उत्तरकायड सहित सात काएड थे ide | 
देश के प्रसिद्ध संस्ृतज्ञ “गौरीशिव ” ( Gorresio ) ने खदेशभाषानुवाद at 
जिस वाल्मीकि रामायण को महाराज साडिनिया की सहायता से छुपवाया था झ | 
में भी केवल छुः ही RT थे । | 

( ३ ) बाल्मीकि रामायण, के बालकाएड तृतीयसर्गे में जहां रामायण की कथाओं | 
का संक्षेप है वहां बाल से युद्धकाएड तक की कथाओं का सार लिखते हुए पि | 
कोएड का नाम नहीं लिया परन्तु अन्तिम छोक में लिख दिया aaa 
बाल्मीकिभंगवानुषिः? यहां उत्तरकाण्ड का नाम लेना सर्म की लेखशैली Fela 
विरुद्ध है अतः यह शोक प्रदिस है एवं उत्तरकाएड के विषय मी प्रि हैं। 


| काएड 


| बनाए ` 
( 8 ) उत्तरकाएड के अन्तिम सर्ग १११ के प्रथम छोक में लिखा है-- | Rae 
एतावदेतदार्यानं सोत्तर ्रह्मपूजितम्‌ | | इञा = 


iq 


रामायणमितिख्यातं gei aeia कृतम्‌ ॥ 


हि ज | 
रासा So इ उत्तर Wed ब्रह्मपूजित है, इलना प्रसिद्ध ga | 
acs वाल्मीकि ने वनाया है | यहां भी * “सोत्तरम्‌? उत्तर सहित र | 
QETA SA X ॥ 
| अनुमान है कि इस ala के बनाने वाले ने यह समभति हुए fi पर 


लोग उत्तरकाएड को कहीं F 
Š RE रामायण का भाग न समके इस लिए CATA y 
; न्‌ त्तरम्‌?! शा | 
लिख दिया t oe 


५) चम्पू i | [ 
mG ) ° HAW जो महाराज भोज के समय बना था उस में स्ट 
दे बाल्मीकि रामायण का सार हे 


तक a है अतः सिद्ध होता है कि वाल्मी 
यण म॑ लवकुश का यतूकिड 


र भी चम्पूरामायण में अवश्य होता परन्तु इन का qa 


चम्पूरामायण मात्र मे री 
नहीं है । अतः सिद्ध हुआ कि उत्तर HTS बाल्मीकि | 


y ~ 
में पीछे से जोड़ा गया | 


( ६ ) saa म ~ E 
i 4 इतनी अधिक सृष्टि नियम विरुद्ध बातें è 2 
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चतुय भाग | RRS) 


कषा नम र कहने में सबैथा जी हिचकता है अतः उत्तरकाएड बाल्मीकिरामायण का 
पि | ग नहीं । 

[। इन | (७) उक्त प्रमाणो के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रमाण जो उत्तर काणड में हैं 
्‌ ala उन से भी सिद्ध होता है कि उत्तरकाण्ड महर्षि बाल्मीकि की रचना नहीं हैः— 
थास | उपाख्यान शतं चैव भागबेण तपस्विना ॥ उ० ६४। २४॥ 

| आदि प्रभृति वे राजन्‌ पञ्चसगशतानि च | 

कथाओं | काण्डानि पट्‌ कृतानीह सोत्तराणि महात्मना॥ उ० 8४ । २६॥ 

ए मि अथीत्‌ भागव तपसी के ( रामायणस्थ ) सो उपाख्यान ( बनाए हुए ) हैं। 
Ray) है राजन्‌ ! ( रामायण के आदि से ५०० तक सगे हैं | इस के छुः काणड उत्तर 
सर्व aw सहित ( उक्त ) महात्मा भागेव ने किए हैं ( अथीत्‌ महर्षि बाल्मीकि के 
| बनाए रामायण के ५०० ail का छु काएडों में विभाजन तथा उत्तर काण्ड का 
| निर्माण भागव द्वारा हुआ है ) अतः उत्तरकण्ड महामे बाल्मीकि का बनाया 
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पञ्चस भाग 


महाभारत के समय का इतिहास. 


रामायण और महाभारत के समयो की तुलना-महाभारत के कर्त्त और इसके | 
lal की संख्या-महामारतयुद्ध का समय निरूपण-कौरव तथा पाणडवों की उतै | 


A ing 


AA तथा पाएडर्वो की शिक्षा-द्रोणाचार्य के लिए गुरुदक्षिणा-युधिष्टिर का da. 

राज्य और वनवास-दौपदी का खयम्बर-इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) का स्थान-राजसूग | 
यज्ञ और दिल्ली का पहला राजदर्बार-दूतक्रीड़ा और उस का विषमय परिणाम 
बारह वषै बनवास और एक वर्ष अज्ञात वास-युद्ध की तय्यारी-अठारह दिते. | 


का घोर संग्राम और उस का शोकमय परिणाम | 


| भर हु 
| कतिपय 


ति i] 
सालिक तथा प्राकृतिक सब प्रकार की उन्नतियों से ated रामायण के समय के | स सम 
त J र्‌ z ` N 
a नी वणन कर तथा उस के पीछे के एक दीर्घकाल के इतिहास | T 
3 ड़ रा कमय वे ` MAA A A यदः 
पड़ता है | श्र A के साथ महाभारत के समय का यत्‌ किचत इतिहास लिख | " पद 
` N . 
ae a | श्रीरामचन्द्रजी a पवित्र ्राचरण के प्रतिकूल युधिष्टिर के जुआ उ | + 
द कर्म्मा को, लक्ष्मण भरतादि के ATE के प्रतिकूल युधिष्ठिर के प्रतिगी È 
a ~ AD + 
प्रजा के सन्मुख सीता की की 


) 
द्रौपदी की दुर्दशा में दुर्योधन का | 
और श्रीरामचन्द्र 'जी का रर tr 
ral के कानीनपुत्रों की उत्पत्ति और पाएंडवार | 
oe को ओर चलने पर अयोध्या वासियों का उन के 
से नगर निवासियों के पाएडवों a दो बार हस्तिनापुर से निकाले जाने परसि | 
| इल के साथ genge दुःख प्रगट करने के श 2 


reeds i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(lena Digitized by Arya mm | Foundation Chennai and eGangotri 


Pi 


पञ्चम भाग | (242), 3 


avai के भय से मौनावलम्बन, श्रीराम ओर भरत का महान्‌ राज्य TH पदार्थ को 


| gigaa के सन्मुख तुच्छ समका भोर उसे एक का दूसरे के हाथ में फेकना 
| और दुयोधन का यह कहना [के AA नंब दास्यामि बिना युद्धेन 
` | जाव ! ?, युद्ध WA मं रावण के घायल हां जाने पर श्रीरामचन्द्र जी का 
E पह कहना कि घायल का वध करना धम्मेविरुद्ध है और Ta छोड़े हुए भीष्म 
| adc dw का वध, रथ से उतरे हुए कर्ण का बध, सोते हुए wes, शिखएडी 
| तथा द्रोपदी के पांचों पुत्रों का ब्राह्मणकुलोत्पन्न वीराभिमानी अश्वत्यामा द्वारा बध 
a | दि कहां तक गिनाएं, यह सब घटनाएं हैं जो विस्पष्टरूप से रामायण अर महा- 
भारत के समय की अवस्थाओं को प्रकट करती हैं । यद्यपि महाभारत के समय . 
रामायण के समय की भांति ही अथवा उस से भी अधिक आयावते मे सम्पत्ति 
7 | म हुई थी और रामायण के समय के बीरा को भांति भीष्म, द्राण, अजुनादि 
HIT योद्धा वायव्यास्त्र, पाशुपतास्र, ARTA, अन्तधोनास्र, ANAN रझ 
| यातनां की विद्या भी जानते थे, अश्वतरीं नामक अग्नियान जल पर चलता था AAT 
वी का दब दबा सारी प्रथिवी पर जमा हुआ था परन्तु रामायण के समय को अपेक्षा 
| इस समय धम्मे का बहुत ही हास था, वैदिक आज्ञाओं को मनमानी रीति से लोग 
A | पददालित कर रहे थे इसी कारण दुष्टाचारी हो महाभारत के समय की योद्धा परस्पर 
| में युद्द कर लड़ मरे जिस से यह देश घोर पतित हो उत्तरोत्तर दुःख ही भोगता 
| गया | परमात्मा कृपा करें कि कुलहत्यारे giaa का भावं weal के बीच से दूर 
| ' और वे एक दूसरे के दुःख में gra और सुख में सुख मानते हुए अपनी उति 
AX) अस्तु, अब हम महाभारत के कत्ती और इस कें लोकों की संख्या तथा स 
3 | ऐभारत युद्ध के समयाय अतिसंक्षित आलोचना कर कौरव पाण्डवा की उत्प- 
| पादि तथा महाभारत युद्ध की दुःखमय aval तथा उस के शोकमय परिणाम की 
भति संक्तिप्त रीति से अङ्कित कर इस भाग को समाप्त करते € | ; 
महाभारत के कत्ता और इस के छोकों की सख्या । 
| . पह वात सुप्रसिद्ध है कि महर्षि पराशर क पुत्र तथा करव पाण्डवो के पिता- 
fa i केष्ण Aaa ने ( जिन का नाम वेदों के पारंगत हीने HALT वेद्व्यास 
=) महाभारत की रचना की. थीं परु यह बात महश न ) महाभारत की रचना की. fix परन्तु यह बात महाभारत के अन्तः 


| देखि 
| भय न आदिपर्व, अध्याय १.। स्छोकः 8४, 8५, &छ तथा: स्वगारोहणिकपर् 
§ LB. ३५५: ४० Yat 


RS 


HR eke 


| 
| 


| i 
A 
L 
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(३५४ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


रिक प्रमाणों से ही सिद्ध होती है कि वर्तमान महाभारत ( जिस की am te T 
x A a 

इस समय 8५८२६ † पचानरवे हजार, आठ सौ छुव्तीस है ) के कुछ शोक हे 
t 


महार्षि व्यास के बनाए हैं और बहुत से छोक पांछे से अन्यों के प्रप Peay | y 
महि व्यास ने महाभारत युद्ध का TIT लेखबद्ध करा अपने शिष्यवैश्णा 
यन, सुमन्तु, जैमिनि, पैल, तथा पुत्र शुक को पढ़ाया था | इन लोगों Taye, | 
aara को ऐसी उत्तमता के साथ अवगत कर लिया था कि उक्त पांचों फ | 
का नाम “भारताचार्य्य!! पड़ गया था | E 
जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सपसत्र (यज्ञ) किया था तो उस समय मह | (7 
वैशम्पायन ने + महर्षि व्यास रचित महाभारत युद्ध का वृतान्त जन्मेजय को | 
सुनाया था। वतेमान महाभारत में वह सब परश्च लिखे हैं जिन्हें waa age | 
Ura सुनते समय वैशम्पायन से किया था तथा वह सब बातें भी जो वैशम्पायन ने | 
प्रश्नों के उत्तर में कही थीं । ये प्रश्नेत्तर महर्षिं व्यासरचित महाभारत युद्ध वृत्तात | Š 
के गा हो सकते अतः ये प्रश्नोत्तर असल ग्रन्थ में पीछे से जोड़े गए हैं। | 
_ TR महाभारत में यह भी लिखा है कि नैमिषारएय में जब कि eal | 
ens रहे थे उस समय वहां लोमहपैण के पुत्र उग्रश्रवा ( सौती ) ए | थी 
ret शीनकादि के पूछने पर बताया कि वह महर्षि वैशम्पायन से महाभारत य 
ae चच कर तथा gega की रणभूमि देखते हुए आए हैं # पनः शे | के 
सब पक भी बहान a जिन के उत्तर भी Si देते गः | 
भाग नहीं कह सकते oe ह भ विमान हैं अत; ge उस | 
I RIN व्यास ने बनाया था | | 
फ बातों के देखने से भावत: MME R नेकपुर | 
' प्रश्न उठता है कि इस प्रकार AIMS | नः 


NAN 
के [माश्रेत छोकों के | 
WS समुदाय ee OR हात से st स में से कौन सा भाग श | 
Oe Ste fee sore | | 


; a मत मारता e N 
SS he सद्स्यै ह सहस्त्रशः । शशास शिष्यमासीनं aur mi = 
भानः पुनः पुनः ॥ o? | ae भारतम्‌ । कम्मात्तरेषु 4१ | | कू 
निवारय बिधिबद्ा वैशम्पायनेन चे, श्रुत्वाऽहं ता विचित्रार्थी ad | 


वे ® il त्ति xi 
Eza a 
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ती का है ओर कौन २ से भाग अग्यों के | यह प्रश्न और इस का उत्तर 


के सजा | प्रथक 


छोक ते | मात महाभारत में भी विद्यमान है | महाभारत आदिपत्रै अध्याय ११ श्लोक 
एह ॥ ४२ में लिखा द 
यवैश्या |. मानवादिभारत केचिदास्तिकादि तथाऽपरे | : 
उत्तुद तथोपरिचरादन्ये विप्रः सभ्यगधीयक्ते॥ l 
। जों | कोई तो विप्र “मानव?” शब्द के आरम्भ से भारत को? दूसरे “आस्तीक? | 
| के आरम्म से ओर अन्य “उपरिचर” के आरम्भः से भारतः को ठीक २ पढ़ते हैं ह 
री | (त बते )। ET । 
mal | परन्तु उक्त श्लोक IAR कोई निर्णय ठीक २ नहीं करता, केवल तीन | 
ia MA Badal को ang me sa al f eo । 
nae परन्तु महाभारत का निम्नलि/खित श्लोक, निश्चयरूप से इस विषय मे ART G 
i देता है. यथा: —- । 
a चतुविशतिसाहर्ी चक्रे भारतसंहिताम | 


उपाख्यानेविनातावद भारतं प्रोच्यते TH Ul आदि १। १०९ ॥ 
( महर्षि. व्यास. ने ) चौबीस सहस्र. ( श्लोक gee.) भारतसंहिता बनाई 
थी | उपा्यानों के विना इतने को ज्ञानी लोग “भारत? कहते हैं| 7 


Taal | 
) an, । 


co | इस श्लोक से. यह. भी ज्ञात होता है क्रि महाभारत ग्रत्थ का चाम पहले : 

us | भरल. ४ भारत » था परन्तु इस श्लोक के. विपरीत लॉग. ad श्लाक़ 

‘i, | कषे बताते हैं:--_ 

ग 

a अध छोकसहस्राणि: अष्टो छोकशतानि T i 
| aft शुको वेत्ति सञ्जयो. वेत्ति वा नवा ॥ आदि. १। ८९ ॥ 5 

agi} va AL आठ सहस्रः आठ सौ ial ALA जानता हूं, शुक जानता LA i 

aa MM जानता है या नहीं जानता-॥ ! 

| तु यह श्लोक भारत की श्लोकसंख्या का. निरूपक Fel है MR इ 


ett | तोक के पश्चात्‌ जो ८२ श्लोक हे उस में लिखा है “तत्‌ रलोककूटमया AAT 
य बै | we St |» जिस से सिद्ध होता है कि उक्त ८८०० संख्या महाभारतस्थ at 
S x श्लोका को है. | ै 


et] WUT चौबीस सहस्र श्लोकों से बढ़कर इतना बड़ा महामारक्ताकिस प्रकार बने। 
: St मे सूत लोमहर्षण के ga सूत उम्रश्नवा कहते हैं “एकं तसह 
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(348) भारतवर्ष का इतिहास | 


अयोक्त वे निबोधत’? ( आंदि १। १०७ ) एक लाख Sta मेरा बनाया 
aaa | 
इस से तो ज्ञात होता है कि उग्रश्रवा के समय में महाभारत चौतीस ais | 
तथा एक लाख #ोकयुक्त बन चुका था | | के: 
परन्तु महर्षि दयानन्दकृत सत्योर्थप्रंकोश ( चंतुर्थाबृत्ति ) के gp २३१३ | m 
लिखा हैंः-- È m 
“यह बातं रांजा भोज के बनाएं संजीवनी नामक इंतिहास में लिखी th. 
(जो खालियर के राज्य “मिएड)) नामक नगर के तिवाड़ी eal के घर है | 
जिस को लखुना के रावं साहब और उन के गुमारते रामदयांछु चौवे जी ने र 
आंख से देखा है उस में स्पष्ट लिखा है कि ) व्यास जी नें चार aE चारे 
a इच के शिष्यों ने पांच सहस्र at सौ din युक्त अर्थात्‌ सब दंशा | 
eral के प्रमाण भारत बनाया था”? वह महाराज विक्रमादित्य के संमय में बीप | 
gr महाराज भोज कहते हैं कि मेरे पिता जी के समय में पच्चीस र आ | 
is Fh i Bagh महाभारत का पुस्तक मिलता है जे | 
Š . U महाभारत का पुस्तक एक ऊँट का aT | 
हो जायगा | ; 
A RA : 
P oe : Za है वह ठीक है तो यह परिणाम निक | | 
बना है | ई भाग महाराज भोज के समय से पं? 


र | 


जो हो स में कु fr EN à Ep Hix | 
को लिखों E A nee नहीं है कि मंहषि व्यास ने जिस युद्ध वृ a 
इ थी उस म सो ) 7. तिष्य वैशम्पायन के समय में जो कुछ उस मे इ | 
में प्र्षप होता ही mel % समय बहुत कुछ जोड़ा गंयां और उत्तरोत्तरं A A 
. स कारण उक्त ae rN ef at: ~ र | N 
के ~ वृत्तांत को ग्रन्थ बढ़ते ९२१ | S 
TEINS के रूप में परिणत होगया | i ग्रन्थ ag | | a 
वत्तेमां Do ` š id i f 
तथा होर, फ भम छोक का अन्तिमपाद है “ तंतों ease | į 
रोहशणिक पय se फक ue areas है | 
नामेतिहासोऽयं श्रोत अध्याय ३ छोक ४६ का द्वितीया है क mt 
ae | निते ae an Al मोच्षामेच्छुता 99 अर्थात्‌ इस इतिहांस का. नामं Ec 
z , 
SR क्त Al Ej छा रखने वाला काः श्रवण करना चाहिए i जिन a बोध aa ३; 


६ Ih LA पाएडवों के इतिहास का नाम जय 
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२३ 


षी हे छि | 
घर मेहे | 
म AT 


ata 
{शसहृप्त | 
मं बीस | 
र aa | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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अतः यह कहना अनुचित बोध नहीं होता कि wath व्यास ने कौरव पाण्डो 


| Š ag z “gan था, पुनः Fi 
| दवा जो इतिहास लिखा था उप्त का ह नाम “san था, ga: महि वैशम्पायन 
। के समय में जो कुछ उस में वृद्धि हुई वह सत्र असल ग्रन्थ के साथ मिलकर “भारत? 


के नामं से प्रसिद्ध हुंआ और पुनः सौती आदि के समयों में जो कुछ उस भारत के 

साथ जोड़ा गया वह सब भारत के सांथ मिलकर अन्त में महाभारत के नाम से 

र्यत हुआ। | | | 
इस विस्तृत महाभारत में से जो कोई महेषि व्यास के छोकों को तथा ga के 


पक 


शिष्य वैशम्पायन के समय के बने छोकों का सोती आदि के प्रक्षेप किंए हुए छो 


A 


`को से पृथक्‌ RCA चाहे उसे चाहिए कि महाभारत को भी उसी प्रंकार जांचेन 


का यत्न करे जिस प्रकार हमने मनुस्मृति के प्रकरण में sada की जांच की 
बिधि अवळम्बन की है | 
अमहाभारतयुद्ध का समय निरूपण ॐ. 
डाक्टर हंटर साहब नाम ऐतिहासिक लिखते हैं The main story deals 
with a period assigned............ «+. to about ।200 B.C. अर्थात्‌ 
( महाभारत की ) मुख्य कथा उस समय की है जो कि ईसा के जन्म के १२०० 
बषे पूव का माना जाता है | आनरेबळ एल फिंस्टन साहब नाम ऐतिहासिक लिखते 


हैं “We must place the war in the fourteenth century before 


Christ » अर्थात्‌ हमे चाहिए कि महाभारत युद्ध कोईसा के जन्म से पूव चौदह 


TIES में स्थापित ( निश्चित ) करें एवं अन्यान्य कतिपय यूरोपीय विद्वान्‌ इस युद्ध 


| A भिन्न २ समयों का बताते हैं । 


परन्तु महाभारत गंदांपवें में लिखा हैं कि भीम और दुर्योधन के युद्ध के पश्चात्‌ 


ka हुए बलराम कों श्रींकुणंचन्द्र जेब सँमंझने wl तो ae “ प्राप्तं कालि 


f i X RIS » जानो कि कलियुग प्राप्त हो गया, इस से बोध aa & कि 
W OST के प्रारम्भ में ही महाभारत का संग्राम मी area हो गया था | 


| '__ (वसहभिहिर नाम ज्योतिषी ने अपने ज्योतिष के ग्न्य वहस 


oC. 


milar के निम्नलिखित छोक को उदूंघृत किया tu 


SANE मुनयः झासति gett युधिष्ठिर दृपतौं | षडद्विकपञ्चःद्वियृतः शक | 


कोल 
अस्य रश्च ॥ Ra अ० १ a, Fo RN Me 
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( १५८ ) भारतवर्ष का इतिहास | 


अथात्‌ Ga समध महाराज युधिष्ठिर पाथेवी का शासन कर रहे थे उस समय | | 
अर्थात्‌ सप्तर्षि मवा नक्षत्र में थे HAS अर्थात्‌ aE शक्न Cig 
बुद्ध) के सम्बत्‌ तक उस राजा युविष्ठिर के छ;,दो पांच,दो अर्थात्‌ २५२६ | 
सौ छब्बीस वर्ष-हो चुके थे । उक्त छोक में आया हुआ TARE बारम्बार म 
Ge हो चुका है | काझमीर के इतिहास राजतरङ्गिणी के कर्त्ता ऐतिहासिक कहा 

ने वृहत्सीहता के उक्त छोक को अपने ग्रन्थ में saga किया है और शकरा ऐ | 
अभिप्राय महाराज MRAZA का शकान्द ठहराते हुए महाराज AAE का हमर | 
काल्युग के आरम्भ से ६५३ बर्ष पीछे बताया है, ओर क्योंकि काश्मीर हे | 


ठ ह | भारत 
महाराज प्रथम MAR प्रायः कलयुग के आरम्भ से ६५३ वर्ष पीछे हुए है मतः | A 
ez = य i को a रे i : 
RRN a प्रथम गीनन्द्‌ को महाराज युधिष्ठिर का समकालोन लिख दिया है | 
हुए ४ 
न्त ध Ls An चः RY, = 
Wg ay देने की वात यह है कि वुहत्संहिता में आया हुआ उक्त as 
त्र X agaa F 3 a i < x i 
oY में गगेसंहिता का है, शोर आर्य्यवर्त की प्राचीन घटनाओं पर सन्देह ad | “रह 
q उन्हें थोड़े A के ने ~ S स 5 
a OS UT à मानते वाळे अनेक यूरोपीय विद्वानों ने मी अब हाका! ET 
i है की miiia इसा के जन्म से कम से कम १५७ वर्ष पूर्व विद्यमान | 
Hy SIC महागज शालिवाहन का शकाब्द ईसा के जन्म के प्रायः ७८ AG) ते दर 
ie F i Ce | > 
be म हा है अतः miifa ने जिस शक्रकाढ को उक्त होक दवारा वतेम | PP 
Į (Sa 
4 A Ag का शकाब्द कभी भी नहीं हो सकता अत; अनुमान से | णा कु 
| 5 कि anaf वा शकसिंह ( गौतम ga ) का सम्बत्‌ जो | उ 
ह जाइ च पासे वषे से चला है वही उक्त शो क में वित “शककाढ ” बॉ | व्यतीत 
पक है | राकयसिह के कालनिरूपण में मी ऐतिहासिक peta मा | 8 भः 
` भेद है परन्तु प्र 5 + काठनिलूपण में भी ऐतिहासिकों। का यत्‌ किती | * 
s 3 ! पु नही माना जाता है कि उन का जन्म शालिवाहन के THM | T 
०९ वर्ष पूयं अथवा सन्‌ Sep है ४ |) al 
बर्षो तक जीते रहे रे "तली हे २२ वर्ष पूर्व हुआ था,और वह ८० * | 
k त णह थ | अथातु उनकी मृत CN जग यः ५१३ ci i 
Send | जब ES. गा 
जन Th UAE पचास वर्ष से उन का सम्पत आजम छ| 
C पाला चाहिए कि उन का wan ( gagean) हा मे ग ३ 
\9 q ya = ` Sey. at DS È: 4 
१७४ व पूर्व ae हो गया था । Eo & 
अतः महाराज BABE छ| (३ 
का ते शु | « 
TMT वतमान Ramee १४६७१ „ | (३ 


MEMS १८२२ वा सन्‌ Saal १३ १० तक निम 


i 


नालिखित प्रकार. निश्चित ही 
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पञ्चम भाग। ` (३५६) 
मुनय गर्हिता वा gaia के अनुसार शाक्यसिंह ( गोतमनुद्ध ) के सम्बत्‌ 
(गेन | a er . i 
Tata | गौतम के सम्वतारम्भ अर्थात्‌ ईसा के जन्म से ५७४ चप ga 
Par. | प्रा के जन्म तर्के प्रायः ५७७ ay 
कहग इसा के जन्म से अब तक प्राय$ १९१० ay 
काल से | योग पांच हजार दश वर्ष ५०१० वर्ष 
ग सभर | ` उक्त गणना इस कारण भौ ठीक है कि १८९९ इसवी में प्रायः सभी प्रसिद्ध 
मीर के | तीय ज्योतिषियों ने महाभारत युद्ध के समय वा कालि के आरम्भ समय की 


णना की थी और सभी ने एकमत हो कहा था कि उस वषे महाभारत युद्द के 
हुए ५००० पांच सहस्र ay व्यतीत हो रहे. थे। 

75 भारत में प्रचारित Gail के अनुसार वर्तमान कल्यब्द १०११ पांच सहस 
ह मले | सरह है अतः ज्ञात होता है कि महाभारत युद्ध कल्यब्द है में ही आरम्म 
raat | इशा था | 

द्यम ( ३ ) अकत्रर बादशाह के समय में जब कि पण्डितं को प्रतिष्ठा बादशाह 
म पे | के दरबार में होने लगी थी उस समय संस्कृत के बड़े २ विद्वानों से और पक्की 
तम | | टिपियों व ( ज्योतिष के ) सिद्धान्तो से अनुसन्धान कर अकबर के प्रधान मन्त्र ने 
ने |. भो कुछ लिला है उस से पता लगता है कि कलयुग के ळते ही पहिला राजा- 
जो उ | दृष्टिर हुआ था, विक्रम के सम्वतारम्म के पूर युधिष्टिर के इए ३०४४ aï 
wal] अतीत हो चुके थे! ( देखिए कलकत्तं की १८६७ sai की छपी इई आईन, 
त्‌ म | ९ अकबरी पृष्ठ २६६ ) > 


है अतः | 
{| 


काद | ` सस प्रमाणानुसार भी वर्तमान सम्बत्‌ १६६७ में कलिं के आरम्भ हुए वा 
EE ( ४ ) पण्डित माधवाचार्य ज्योतिषी ने सम्बत्‌ १८१५ में बनाए अपन श 


GG ns Ss 
pal] RRA ? में लिखा है क्लि “ कलियुग के आरम्म से विक्रम के सम्वत्‌ तके 


है ज | ३०४४ वधे होते हैं? ( देखिए galaa अंक अगस्त १८७४ ३०, पृष्ठ ८७ 
| Ro तक ) 


२० ही Ne ४४१९६७५०११ ) पांच aaa ग्यारह वमे होते हैं । 
| (५) aise जानरटजर्ना नाम युरोपीय विद्वान बताते हैं कि कलियुग 
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(३६० ) aaay का इतिहास | 


का समयारम्भ लिखते हुए आर्थ्य ज्योतिषियों ने बतलाया है कि उस समय | 4 
aa ग्रह प्रायः एक सीध में आगए थे, बेली नाम यूरोपीय ज्योतिषी की गणना | 
ज्ञात होता है कि वह समय ( काले ) ईसा के. जन्म से GES ३१०२ a, | 
Bea एक्सौ दो AY, २० फरवरी को २ बजे के २७ मिनट तथा ३० daz 7 


पर आरम्म हुआ था !? 


उक्त प्रमाणानुसार वतेमान सम्बत्‌ १६६७ में कलि के आरम्भ हुए gy | 
( २१०२+१६०६ सन्‌ ईसबी=९०११ ) पांच सहस्र ग्यारह वर्ष हो चुके हैं। | 
( ६ ) इन प्रमाणों के अतिरिक्त महषि दयान्नद्‌ ने अपने aaga " 


Caga ) के पृष्ठ २८९, ३६०, ३९१ तथा ३६२, में सम्बत्‌ १७८२ 
के लिखे एक संस्क्ृतपुस्तक के प्रमाण से (जो कि नाथद्वारे राज उदयपुर के 
TARTA arg चन्द्रिका मोहनचन्द्रिका सम्बत्‌ १९३६ मागैशीर्ष BREGE) 


किरण १६ तथा २० अर्थात्‌ दो पक्षों में छा था अंकित किया है कि महाराज | | 
SABC से महाराज यशपाल तक paa में १२४ आर्य महाराजाओं ते | 


४१५७ व ६ मास' तथा १४ दिनों, तक राज करिया था | उक्त १२४. महाः 


~ 


राजाओं में से MAR महाराज का शासन काल भी सत्यार्थप्रकाश में अंकित है। | 


भनि = x ` 
ei आये राजा सत्‌ १२४९ में मुसलमानों के द्वारा पकड़े गए थे। उक्त | 
AISA, भी महाराज युधिष्ठर का समय वा महाभारतयुद्ध का समय FAT | 


१२35 तञ माय; 9१४८ ब, तथा सम्वत्‌ १२४६ से aag १६६७ ता 


SLC ब अर्थात्‌ कुछ (४१५८३७१८४८७६ ) प्रायः ४८७६ बा ठा | 


दै । इस गणना से ओर वर्तमान कल्य 
ae TT RAE ५०११ से केबल १२४ वर्षों का मत्त 
qeg कालि के आरम्भ वा 
Rar आज से प्रायः 
BEL आज से gras ५०१० वर्ष पूर्व का बताते हैं. और ऐतिहासिक बर्ष 


हंटर उसे आज प्राय; ३११० बः T , 
टन उसे आज से प्रायः १० व पून का ओर ऐतिहासिक aas एड 


की ही बात ठीक मानी 


a | । इस का 
| इस का उत्तर यह है ॥$ महाभारतयुद्ग के जिस समय को आर्या 


पण करते (हें अतः. 
pCO विनो का कथन प्रामाणिक हे । 
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महाभारतयुद्ध की घटना को जब कि arated रै | 


२३१० वर्ष पूर्व का बताते हैं तो आयविते के aad । 
जाय इस के R क्या प्रणाम है ? ऐसा प्रश्न हो सर | 


T उसी समय को पुराने यूनानी ऐतिहासिक भी fe, 


' प्राय; 


के हैं। क्‍ 
प्रकाश | 
R 


Rà 
पक्ष के 


महाः 


IRI 
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पञ्चम भाग | ( ३६१ J 


पेंगस्थनीज नामक यूनानी राजदूत ।जेस के लेखों को सभी ऐतिहासिक बड़े मान्य 


l ay दष्टे से दखत जा महाराज चन्द्रमुत के दबार म एक दाधिेकाल da te 


gal था उस के लेख तथा सिकन्दर के साथ जो यूनानी लेखक भारत में आए थे 
इन के लेखों के आधार पर यूनानी ऐतिहासिका ने भारतीय राजाओं के विषय में 


[लखा ह ; 
“From the time of Dionysos to Sandrakottas the Indian 


counted L53 kings, and a period of 6042 years. But among 
these a republic was thrice established. The Indians also tell 
us that Dionysos was earlier than Heracles by I5 generations’ 
(Mc. Crindle’s Ancient India P. 204 )......... “ This Heracles 
is held in special honor by the Shourseni Indian tribe who poss- 


es two large cities, Mothora and Cleisobora ( Me, Crindle's 


| Ancient India, P. 202). 
am | Ancient India, P. 20l) 


[ओं ते | 


अर्थात्‌ दायोर्नासस के समय से संद्राकोटस के समय तक भारतीय १४३ 


| महाराजों की तथा ६०४२ वर्षो की गणना करते थे परन्तु इस समय के भीतर 
| तीन वार प्रजातन्त्र शासन भी स्थापित हो चुका था भारतीय हम लोगों से ऐसा 


भी कहते हैं कि दायोनीसस हरक्लिष्र से १५ पीढ़ी एव हो चुका था। भारत के 


| शोरसेनी # लोगों के ata ( जिन के आधौन मथुरा तथा SRT नाम दो 


व `A : A 6 N a 
ई २ नगर हैं) उक्त हरक्लिष विशेष सन्मान के साथ स्मरण किया जाता है \ 
उक्त लेख में दायोनीसस, संद्राकोट्स तथा हरल्लिप्र जो नाम आए हैं उन में 


| स किस भारतीय महाराज को यूनानी दायोनीसस के नाम से Gad थ इस का 


पता अभी तक नहीं लगा | परन्तु संद्राकोटस महाराज चन्द्रगुप्त का नाम था यह 
भली भांति स्थापित हो चुका हे | इस समय निश्चय यह करना है कि यह हरले 


गन पुरुष था | संस्कृत “र? वा “ऋ? अक्षर के स्थान में प्राकृत “ल” प्रायः व्येका 
OS हुआ है अतः संसक्त कृष का यदि प्राकृत लि बन गया हो तो आश्य | 


| | जज सानी ऐतिहासिक मथुरा और छोसोबोरा नगरों में शासन करने वाले UCT 


स्ने 


यो को इरकष्‌ का नाम विशेष सन्मान के साथ स्मरण करने वाला बतलात | 

A मथुरा के हि ऽ ०१ SN से निशेक समम र से विशेष सम्बन्ध रखने वाले यह HT, “Cea के | 

oo% : * —— 

| REIT कृष्ण.के पिता agga के पिता का नाम शरसेन था। 
कक BR Tae 
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; Ta ष ष्का तिट 
(३६२ ) भारतः | इतिहास | 


सिवाय अन्य कोई नहीं हो सकता । महाशय मैकरिंडिल के उक्त ay | | 
इंडिया” में aves का सम्बन्ध Pandia queg के साथ भी बतलाया है | X | È 
पाएड शब्द वास्तव में “पाणडव? का ATAT HZA होता है अतः wars | 
ater ÂA तथा पाण्डवों के साथ सम्बन्ध रखने वाला हरि वा ay | 
सिवाय हरिक्षष्ण वा कृष्ण महाराज के अन्य कोई नहीं हो सकता | 
क्योंकि प्रजातन्त्र शासन स्थापित होने को समय भी १५३ रात्रा | | 

समय ६०४२ वर्षा के भीतर ही है अतः यह नहीं कहा जासकता कि उक्त ayy 
महाराजों का समय ठीक २ कितचा है | उक्त लेख में जो यह ahead है| 
दायोनिसस हरक्षिपर ( हरिकृष्ण ) से १४ पीढ़ी पूर्व हो चुका था इस ते डा 
होता है कि हरिकृष्ण से चन्द्रगुत्त तक ( १४३-- १५=१२३८ ) एक सौ रइ 
तीस महाराज होचुके थे | यदि प्रत्येक महाराज का शांसन समय प्रायः बीस बी 
मान लिया जाय तो हरिकृष्ण से चन्द्रगुप्त तक के महाराजाओं का समय रनु | 
(१ RR ०२२७६० ) सत्ताइस सौ साठ वर्ष होता है । महाराज चद | 
tH से ३१२ वर्ष पूर्व विद्यमान थे अतः हरिक्रष्ण का समय ईसा के ज 
ae ORO +३१२८३०७२ ) तीन सहस्र बहतर वर्ष पर्व होता है| अर्‌ | 
जी हुए आज तक ( ३०७२-१-१६१० सन्‌ ईसवी-9&८२) ग 
सहस्र नो सौ बयासी वर्ष होते हैं | | 
जग ते ४६०२ ae ie ग 
a eee रे - आर्या के aA h “D | 
K सिद्व होता है | इन गणनाओं में क्योकि | | 


२८वर्ष का मे ` ५ | 
5 ` ना द पड़ता है अतः यूनानी ऐतिहासिकों के प्रमाण से भी मह] १ 
उद्ध का समय प्रायः बही सिद्ध होता है. जो गारी ब के विद्वन्‌ हि लि 


S NIA 
` इतन प्रमाणां के प्रस्तुत रहते 


रो क़ Q gg हमें कोई F g qd q Í | 
राके सकता के महाभारत युद्ध ॥ई इस परिणाम पर प o 


आज से प्राय: पांच सहस्र वर्ष पूर्व GA al 
महाभारत में Malta छोक आया है; 
N Q Q EE 4 
iy AUR ये पाणइरपि delana । || थे 
S न्नी i | 
सानन वशन्नीतों राजाऽऽसीदयवनाधिप ?।॥। आदि।१४१ Rot 
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f 
al gay i 


X 


Usa दे 
उक्त {५ 
इस से षत | 
i सौ ऋः 


शीस aya 


य॒ gaa | 
| 


| के ज्म 
हे। अर्थ | 


=Q ) at | 
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qag भाग | ( ३६३) 


aad जिस को बलवान्‌ महाराज पाणडु भी वशीभूत न कर सके उस यवना- 


c ` 


भि को अर्जुन ने वश में कर लिया | और अन्यान्य भी कई ऐसे छोक आए हैं 
जिन में Cate? शब्द व्यवहृत हुआ है । यूरोपीय ऐतिहासिक जो यह कहते हैं 
कि वह यवन शब्द सिद्ध कर रह्मा है कि यूनानी वा यवनों के सम्बन्ध के पश्चात्‌ 

ठोक लिखा गया सो सर्वथा अशुद्ध हैं। इस विय को मनुस्मृति में आए 
हुए यवन शब्द के. प्रकरण में: हम Bega लिख चुके हैं वहां देख लीजिए । 
“वन! वास्तव में GHA शब्द है और अति. प्राचीन काल से यह एक प्रकार के 
ब्रा क्षत्रियो. के लिए व्यवहृत होता रहा है। 


कौरव. तथा पाण्डवों की उत्फन्ति--चन्द्रवंशी ghar के बीच 
हस्ति नाम एक. प्रतापी महाराज हुए थे जिन्हों ने गङ्गा के. पश्चिम किनारे पर 
हस्तिनापुर नाम नगर वसाया था | महाराज Slee के Tala“ कुरु ? हुए ऑर 
महाराज कुरु. की कई पीढ़ी बाद शान्तनु नाम महाराज, हुए | VETS. को FATA 
मङ्गा के गभ॑ से भीष्म उसन्नः इए | इस, समय आयावते की सम्पात्ति इतना बढ़ 
मई थी ओर इस का साम्राज्य इतना बिस्तृत और निष्कण्टक, हो मया था कि 
शाम्तनु को किसी. भी शत्रः का भय. न रहा वह धनमद, सेनाबलमद ऑर यावनमद 


स उन्मत हो अपने को. अद्वितीय समझते लगा ओर ATAA H: मझ: हाँ मया 
उप का वेषयव!सना इतनी बढ़ी क्रि वह एक साधारण पुरुष. का कन्या WA 


` पर ऐसा मोहित. हुआ कि. उस. के बिना, उस का. जीन। किन ज्ञातः होने लगा | 


Wad) के प्रिता. ने दरिद्री होने पर भी: अपनी कन्या. जब राजा को न. दी. तब 
न्म ने अपना भावी राज्याधिकार सत्मवती के भावी पुत्र के लिए छोड़ देया आह 
पह भी प्रतिज्ञा की कि वह agadi के भावी: Ga का-राज्य Iनिष्कएटकरहन दे कः 
थिए अपना Gare भी नहीं करेंगे तब. सद्यत्रती का: विवाह: झान्तछु से Gar । 
ना राजा तथा प्रजा”? यह पुरानी TAMA चरिता होने लगी AT पुष्कल धळ 
जेन्य से पूर्ण प्रजा बिप्रयानन्दूं के उपवन में. Bere करने, लगी; ओर धीरे. ३ . 
ATI भी आरम्भ हो गया | 
सवती के गर्भ से शान्तनु के दोः पुत्र उतनः हुए [चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य 
इन में से चित्रांगद तो एक युद्ध में. मारागया. और AAA. जब. यावन को प्रातः 


Eo त 
a Al तो उस का WATS काशी. नरेश की कन्या अम्बिका और अम्बान्िका स. हुआ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१६४ ) š भारतवर्ष का इतिहास | 

(इन दोनों कत्याओं को भीष्म काशी से बलात्‌ पकड़ लाए b ) परत ag $ 
भी थोड़े दिनों में aaa विहीन मरगया । तब उस की माता सत्मवत्ती ने अफे | 
कानीन पुत्र कृष्णद्वैपायन ( व्यास.) को (नेसे बह शान्तनु से विवाह ई 
पराशर के साथ सम्बन्ध कर TIA कर चुकी थी ) बोलाया जिन्हों ने आपनी | : 
gaad की आज्ञा तथा भीष्म की सम्मति से विचित्रवीर्य की दोनों खिम से ३ | 
योग किया । इस नियोग से विचित्रवीर्य की aA में दो पुत्र Taua और T 


STA इए | 


~ 


yag जन्म से श्रन्धे धे | पाण्डु योग्य होने पर राज्यसिहासन पर मे | | 
TINS का विवाह गांधार ( वर्तमान क्रम्दहार ) के महाराज की पुत्री गांधारी से | 
झा जिस के पुत्र दुर्योधन, दुरशासन, विकरण तथा चित्रसेनादि genenan | 
कोदो ea थी बुन्ती और माद्री | महाराज कुष्ण के पिता वसुदेव की बहन 
grail थी शरीर के कुछ लम्बे ÀF तथा es होने के कारण कुम्ती को लोग ए | 
FU eres roa 
ae ड "जिपाद भीष्म और धृतराष्ट्र को सोप आप भर्ती | 
"लेम के साथ बराबर वनों में विहार करने लगे Ak sree तथा Aari 
न TL SNS ने सबं aera न कर सकने के कारण अपनी दोनों लियो | 
a aes ह at तदजुसार नियोग द्वारा कुन्ती ने युधिषिर, diva | | 
ही पाणडु का देहान्त हो A माहि ने नकुल और सहदेव को पैदा किया | ब | 
तब कुन्ती ता ता और माद्दी पति के साथ चिता मे भल हो ग 
रत SU भो लकर वन के तपसियों के साथ हस्तिनापुर पहुंची# || 
9 ON तथा सवे aqi की सभा के सर ख पांचों पत्र ag हुए। कु | 
वादानुवाद पीछे पांचों बुत पते iei Ty maig ख् “it i | 
हने ait | तरू z a ve गए ओर वे he es, 
ART तथा पाणडवों की र्‌ कि ee e at | 
T eee ES a a अपने ga © | 


महाभारत में लिखा कि. घतर' ; “4. ath 
परन्तु एक स्त्री से इतने ' è SAS के सौ, पुत्र, mea से ERS) 


7 AR पुर के होने थे लोग सम्पेद करते हैं। | 
# महाभारत से यह ज्ञात न a शग सन्देह करते E | él 
तो इन की आयु कितनी i y sal कि पांचौ पाणडध जब कि हस्तिनापुर. | 


a 
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प्रएडवों#को उस समय के सुप्रसिद्ध agia विद्यावित्‌ ब्रामण कुलोत्पन्न ATAN 
| की शि्ताधीन किये । द्रोणाचाय बड़े प्रेम से अपने शिष्यों को सब प्रकार की विद्या 
शोर विशेष कर अत्र wa विद्या सिखाने लगे। ऐसे तो उन के सभी 


~ x A 


नीम । शिष्य सब प्रकार के अस्त्र Wal के सञ्चालन में कुशल तथा बुद्धविद्या- 
Hea | gya हो गए परन्तु भौम और दुर्योधन गदायुद्र और aaga में बड़े 


और पाए ही निपुण निकले और अजुन विविध प्रकार के बाणों के संचालन में अद्वितीय बन 
| गए | जब कि alta, पाणडव गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी समय से 


geal की निपुणता के कारण कोरवों का हृदय जलने लग गया था। उन्हीं दिनों 


पर क| | सोये हुए भीम को एक दिन कारवा ने उठा कर गगा मं डाल [दिया था परन्लु 
Tat हे , भीम डूबे नहीं दूसरे दिन गंगा से निकल कर सकुशल समीप पहुंच गए। 
राज पाएु | जत्र कोरव तथा पाणडव शिक्षा पा चुके तो द्रोणाचार्य ने महाराज FAUST से कहा 
कौ वहः कि आप के पुत्रो और पाणडवों की शिक्षा प्रायः समाप्त हो चुकी है अतः में चाहता हूं 
लोग | कि एक रंग भूमी रची जाय यहां सब कुमार अएना २ हस्तकौशल Ikea | 
ARA] तदनुसार हस्तिनापुर से बाहर एक विशाल और सुन्दर रंगभूमि रची गई जहाँ 
[प शा नियत तिथि पर भीष्म, कृपाचार्य, gaug, बिदुर, कुन्ती, गांधारी मन्त्री लोग 
gaq | ' 


तथा सहस्रो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ae एकत्रित हो गए | हर्षे सूचक बाज बजने 
(era at | 
fa | 
| बते | 
| i । 
ची | 


| 


` N < 
संग ऑर घोर जनरव भी होने लगा । ञ्येंही द्रोणचार्य अपने पुत्र अश्वत्यमा तथा 


एक के पीछे दूसरे अपनी २ योग्यता aia लगे | भिन्न २ प्रकार के लक्ष्यों को 
"भे कर, छोड़े हुए बाणों के जाल से आकाश में भिन्न २ प्रकार के आकार बना. 
AL हाथी, घोड़े और रथों पर चढ़कर, गदा खडूग से झत्रिमयुद्ध कर जके. 
TARİ ने दर्शकों को वारम्दार Gita aie आनन्दित कर दिया तब भीम और: 
| Sta गदा लेकर रंगझूमि में. उतरे और wea पैंतरे बदल २ कर एक दूसरे 
i परे प्रहार करने लगे । दर्शक ag gan विस्मित हो गए और दुयोधन के कठिन: 


it ql | 
ae AR देख दशक भयभीत हो कभी हा भीम | कह उठते थे ओर भीम के कठिन: 
| महार प ` 
हुः | ९ कभी हा दुर्योधन योद्धा जब क्रुद्ध हो एक दूसरे 
eS SE ल 5 पहल मनी व वी ड्‌ चिल्ला उठते थे दोना योद्धा जब HE हां एक दूस 


| जन्म एक ही दिन हुआ aT. 
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( ३६६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


पर घोर प्रहार करने लगे. तब द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भेज + वान 


पृथक्‌ २ करा दिया | 

तव अजुन रंगभूमि में उतरे उन के आते ही घोर जनरव हुआ गुरु को 
AUR कर अजुन अपना हस्तकोशल दिखाने लगे | 

PUTAS SAS वरुणनाउस नत्पय! | 

वायव्यनाऽसुजद्वायु पाज्जन्येनाउसजदृघनान || आदि० ९ 

क्रमशः AANA ते आने, AU से जल, वायव्या से वायु ओर | 
पाजन्या्न से भव को उतपन्न कर RATA | अन्यान्य कई seal को भी होड़ | 


Ln 
` 


7 सुन ने दशका का वासित और आह्हादित किया,आकाश में घूमते हुए लोहे के | 
We के सुख मे पांच बाण एक दूसरे के पीछे छोड़े और पांचों बाण एक स 
WET सुख से निकले, रथृ पर सवार हो उसे दौडाने लगे, दे।डते हुए रघ 
से कूद पड़े ओर फिर उस पर चढ़ गए, खड़ा शर गदा का संचालन,भी दिलाया | 


असुन के सभी कृत्य को दख दशकगण बड़ प्रसन्न हए | 


पाथ | में भी उन ता Sa को प्रणाम कर अञ्चुन से कहने लगा कि | 
यह कह ओर ee eve का दिखा सकता हूं जिन्हें तुम ने दिखाया है। | 
: AUN ले कण्‌ ने भी उन सत्र rast को कर दिखा | 


ON © 
sie अज्ञन IR खाय 
£ J a दिखाया था | लोग आश्चर्य में डूब इस वीर के. faa में जिज्ञास | 


करने लग aD 

sn A 4 ae उह करण नाम का योद्धा है | दुर्योधन अपने मा E A 
वाहे! ! आप भी aaa 2 उस छाती से लगा कहने लगा ““स्वागातंते म्ह ‘a 

मैत्री की प्राहति से मुझे सब कु OU a | 

कि मैं अझुन के साथ gx हे CE af लि 6 ! 

भोगों को भोगिए और ei के रत | gaisa बोला आपर हम लोगों सें हीं? | ह सम 
ae ese शि अपने पग से: दलन कीजिए | अञ्न यह gt ) सभे 

ण 


= ng विना बोलाए आते site Rar पूछे बोलते ६ | 
रगभूभि सब के लिए स OST A तुम्हें पहुंचाऊँगा । की ने कही ग || 
मन्यि हे राजाओं की ABA का मूल कारण बल ९ Eo 


क्यों व्यर्थ बोलते हों, aerd 
Ack al, घुम्हारे गुरु के सन्मुख भी में तुम्हारा शीश प्रवं ae 
\ 
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पञ्चम भाग | 


E मे कीट सकता हू | यह छुन द्राणाचार अजुन को अज्ञ! दी कि कर्ण से aE 
हि अडत AST lst al गुरु को प्रमाण कर और भाईयों से मिल गर युद्ध के 
| दए खड़े हो गए उधर कण भी दुर्योधनादि से घिरे हुए दूसरी ओर युद्ध के लिए 
| ge हए तब याचाय ने कर्ण से कहा के राजकुमारों का ह्र युद्ध केवल राजकुमारों 
ही हों सकता है। यह अन कुन्ती का पुत्र है तुम भी कर्ण बतायो किस राजवंश में तुमने 
जन्म धारण किया हें + यह सुन कण का शीश नीचा होगया | तब दुर्योधन ने कहा कि 
राजा तीन प्रकार के होते हैं एक तो कुलीन, दूसरे शर, तीसरे सेनापति मैं इसी क्षण 
कर्णी को ARAN का राजा बनाता हूं यह कह दुर्शाधन ने तुरन्त ही कर्ण का 
aha कर दिया, कर्णं ने कहा आप की इस कृपा के बदले में क्या दूं ? 
दुयोधन ने कहा केवल अपनी मैत्री | कणे के राजा बनने के समाचार ने उस के 
पोल पिता बृद्ध साराथि को आल्हादित करदिया और वह जनसमूह के बीच से करण 
के समीप पहुंच आनन्द के आंसू बहाने लगा, कर्ण ने अपने पालक पिता को प्रमाण 
किया | तब भीम बोले साराथे को पुत्र अजुन के बाणं से मारने योग्य नहीं है ! 
यह सुन दुर्योधन AR हुआ ओर कहने लगा कि JURAJA ह सत्र HF हाता 
है, विश्वामित्र क्षत्रिय से भी ब्राह्मण बन गए, तुम्हारी उत्पाते कस प्रकार हुई है 
इसे भी हम जानते हैं, हमारी बात ( अर्थात्‌ कण FARA हो AS ) जिसे स्वीकार 


N 


न हा de युद्ध करे | 


दुर्योधन के इन वचनें ने रंग में भंग डाल दिया, सवत्र हाहाकार मंच गया 
UF वाताएं हो ही रही थी जब कि सूर्यास्त हो गया और रंग भूमे से सब ST 
पने अपने गृहों को पधारे, दुर्योधन बड़े आदर के साथ कण को अपने घर जे 
आया | 


RUA के लिए गुरुदाल्िणा--+रिव ऑर पाणडव अब गुरु के 
पष हाथ जोड़ ganar देने को खडे हुए तो ATAA न कहा के दुष गा 
प में यही दक्षिणा मांगता हूं कि पाञ्चाल के महाराज दुंपद को जति पकड़ TAT | 


| के करे 
भ्‌ Iq पुरुष 


सस्मन्ध कर ङ इ वात कणं को ज्ञातन atl कणं एक 
रथो को र उत्पन्न ' किया था | यह व 


हों अपना पिता समझते थे जिस ने aeaaea से ही उन की पालना की थी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


| Eq 
a दनुसार्‌ करव और be Ce eS a es aga के राज्य पर चढ़ गए ओर घोर संग्राम के IAT 


स्तत्र में कुन्ती के पुत्र थे जिसे कुन्ती ने ME से विवाह करने को पूर्व सय 
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(३६८) भारतवर्ष का इतिहास | 


` द्र्पद को पक द्रोण के सन्मुख ळा खड़ा किय 3 : 
ुपद को पकड़ कर दोण के A ठा खड़ा किया। मुद ने अपने सहा | 


A 


का एक बार अपमान किया था जिस का बदला द्रौण ने लेकर तथा Ry w 
` ` j V'A Uy i | 
का कुछ भाग भी लेकर RT को छुड़वा fear | || 


$ है] 


युबराजपद्‌ की प्राप्ति और वनवास--उक्त घटना से छक | ब 
पश्चात्‌ लोगों की सम्मति से धृतराष्ट्र ने थुधिष्टि को युवराज बनाया | ay | 
का युवराज बनना था कि दुर्योधन की द्वेपाझि विशेष भड़क उठी, उस ने पतता) | जल 
कहा फि पराए की रोटी खाकर हम यहाँ नहीं रह सकते। महाराज विचित्र |. 
पश्चात्‌ आप को राज्य मिळना था, आप के प्रज्ञाचक्ष होने के कारण यदि अप कष | | 
राज्य ने fet तो आप के पुत्र को राज्य मिलना चाहिए इत्यादि | कणिक ता के i 


A 
EH 
£] 


नीतिज्ञ, giaa, दुर्शासन, कर्ण तथा दुर्योधन के मातुल शकुनि ने अपनी २ 
J अ A a ~ ~ ~ ~ | 7 
बातों स धृतराष्टर को, अपने aa में कर लिया और पाण्डवों के नाश के aA | T 
ग्‌ ब > 5 ड्व ~ NN | से 
E । तब धृतराष्ट्र ने पाण्डवों से यह कहकर कि घर के झगड़ों को मिटै | पेर 
gU 5 थो => fF दन > A . ` वि ~ ` 
eect i ।$ दिनों के लिए हम गंगा के किनारे “ वारणाबत ” ना | 
को ते छ कि = A Ls T 
F MAT चाहते ह । कुछ नगरनिवासियों ने धृतराष्ट्र की बड़ी निन्द की बुधि | 7 ` 
7 व SHE से हि SS ` जल T 
a E डे भीष्मादि से मिल कर जाने Si तब्र बिदुर ने म्छेच्छमाषा में जाते | पाए 
ale को A क्रेअ | 3 
न ज) बा कि अति सुन्दर भवन तुम छोगों के रहने के हए ताए | T 
हर A j बनवाया है उस की gait के भीतर लाख R pi 
उ ql% पदाथ भरे हुए हैं एक दिनि उस ने आग लाई | qir 
जायगी परन्तु. मैंने उस घर 3 | 
द्वार Bs SSR मी RR दूर से सुरंग खोदवा रक्खा हे भिस | TI 
a a EE E बी | य 
IS समय वारणावत जाने के ले तकी पांच 
पनी माता सहित क लिवाय और कुछ कर नहीं सकते थे ग | 
ARAT को रवाना हुए. जहां ge > बड़े स | गम 
और प्रेम के साथ उनका सर NE ERs | बहिः 
निवास करते थे आग लगी, aroa ts ड़ प्छ | ह 
देखते देखते सारा गृह जल कर : Tal प्रजा हाहाकार कर उस ओर द at F 
पाण्डव सुरंग से निकल a A हो गया । घर में आग लगतेही Ft | सका 
Se ५ Tis गगा क 5 हर “i 
ततः स प्ेपितो "प मणा के किनारे पहुंचे, तबः- e 
तःस प्र ता Al N 
विद्वान्‌ figu नरस्तदा। : | भोग: 


'पाथानां दश s 
पार्थानां दशयामास मनोमारुतगापिनीम्‌॥ आदि १५१ । १ । 
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पञ्चस ai ” ( ३६६ ) 
` सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्तां पताकिनीम्‌ | 
. शिवे नरै ¢ 
शिवे भागीरथीतीरे नरे विश्वम्मिभिः कृताम्‌ |! आंदि १५१ । ५॥ 
| विद्वान्‌ विदुर के ( पहले से ही ) भेजे इए लोगों ने पाएडबों के मनतथा 
| बायु की तरह शीघ्र चलने वाली सब प्रकार के पवनों ( के केके ) सहने वाली, | 


Thay | 


Se ————— 


एक a} 

afi, | FARA युक्त तथा पताका वाली नोका#को जिसे भागीरथी ( गङ्गा ) के किनारे | 
प्रता} | जल पर Ag के विश्वास पात्रों ने ( पहले से ही ) बना रक्ला था, दिखलाया | i | 
तीष | ' पाणडव कुन्ती सहित उस नौका पर चढ़ शीघ्र ही गंगा पार हो गए और वन 
अपक्ष |. में क्विप गए | दुर्योधन के जन जो वारणावत में रहते थे उन्होंने उक्त गृह केभस्‍्म . | 


के साथ पांच , छु; मनुष्यों की egal देख धृतराष्ट्‌ को सूचना दी पाणडव कुन्ती 


लि 
at सहित जल कर भस्म हो गए | IRI Ag समाचार सुन मन ही मन प्रसन्न हुआ 

sandy | WE ऊपर से बड़ा खेद प्रकट किया | अब दुर्योधन Pere हो पिता के परासर 

मिटाने के | पे राजका सम्पादन करने लगा | 

[ना | द्रोपदी का स्वयम्वर-इस समय पाएडव इस योग्य नहीं थे ।कि कौरवों 

नि | ` Ie कर विजयी हो सकते अतः हस्तिनापुर से वारणावत को आते समय भी 
जाते ह | Wea किसी प्रकार की उग्रता प्रकट नहीं कर सके और अब जब कि उन्हें बन का 7 
g| भश्रिय लेना पड़ा तो भी शान्ति के साथ विपत्ति का सहना ही उचित समझा | 
ब ae] "गा | पाणडव जब कुछ दिन वनवास कर चुके तब महाराजं दुपद की कन्या विवाह | 


ail | 
ya की | 
7 जात | 


पष्य हुई | दुपद चाहते थे कि उस. का. विवाह अञ्न से हो परन्तु Ast का 
पलक लगा तब उन्हों ने अपनी कन्या के खयम्बर की घोषणा चतुर्दिक्‌ भेजी | | 
पांचों ae दूर २ से महाराजगण पाझालों की राजधानी काम्पिल्य में पहुंचे | | 

। माता सहित ब्राह्मण के वेष में काम्पिल्य पहुंच गए| सुसजित रगभूमिं | 
" महाराज गए तथा प्रजासमुदाय जब बैठ गए तब महाराज SIF के पुत्र TSA अपनी l 
थ रगभूमि में आए ओर घोषणा की कि यहां धनुष ओर बाण 


¡५०४१ | Vet कृष्णा के सा 
aq | Gq ESR उक A X 
j a t E © भो कोई इस धनुष पर बाणों को चढ़ा लक्ष्य FT उसे हमारी बहिन 
| ae हन 3 अनेक राजाओं ने क्रमशः धनुष चढ़ाने का aa किया परन्तु धनुष चढ़ न 
H ब 
SEES चढ़ा उस पर बाण रखने लगा जब कि कृष्णा [ दरौपदी ] बोल 


क्या इस ae oo 
State चलती ac का बरन निस्सन्देही' यह नहीं बताता कि उन दिनों asaartt वा 


shes 
Ss 


४ 
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( १७० ) भारतत्रषे का इतिहास | 


x ~ oh 


उठी में एक सारथी से विवाह नहीं करना चाहती | कण = हो धनुष wh | 
गया तब ब्राह्मणों के बीच से AGA उठे, कोई तो ब्राह्मण ब्रामणवेषधारी अधुन | ने 
उठने से प्रसन्नं हुए और कोई खिन, परन्तु, अशुन ने किसी की ओर भी धातर 
दे धनुष चढ़ा उस पर बाण रख लक्ष्य का बच हां (eal | तब तो ब्राह्मण बड़े पसनन 
हुए कि हमारी जाति का एक पुरुष इस समय सर्वोपरि योद्धा सिद्ध हुआ | अशुनदग 
का हाथ पकड़ रंगभूमि से चल पड़े और उस के अन्यान्य श्राता भी ब्राह्मण केवी | 
से उठ कर चल दिए | द्रोपदी के साथ भाइयों ने जाकर माता कुन्ती से कहा कि | 
लोग MST लाए हैं, माता ने कहा कि आपस में बांट लो महाभारत में लिला है | 
इस झाज्ञा के कारण पांचों भाइयों की एक स्त्री द्रौपदी बनाई गई परन्तु हमारी समर | 
भ॑ यह बात नहीं आती कि जब तक पांचों भाई बड़े कामी वा दुराचारी ने हैं 
लक वे एक द्रौपदी से पल्लीबत्‌ कैसे वत्तीव करते होंगे ? जो हो महाभारत में ब | 
लिखा है कि द्रोपदी पांचों भाईयों की ह्ली बनी | | 

इन्द्रप्रस्थ वा दिल्ली का स्थापन--इस स््यम्प्रर में सब को शे 

गया (कि पाणडव जीते हैं श्रीकृष्णचन्द्र जो इस स्वयम्बर में पधारे थे अपनी प 

Sor मिले और द्रोपदी के विवाह समय बहुत से रल्ञादि पाएडवों को भेंटि 

है मन ह मन बड़ा दुखी हुआ परन्तु ऊपर से कहे | 


Th MRSA हमे दुर्योधन से कम प्यारे नहीं हैं ओर ।वेदुर को भेज aR! qg 


misal को शीघ्र ही बुला लिया, और अपने राज्य को दो भागों में विमा | d 
एक भाग aa में वन बहुत शा पाण्डवों को ओर दूसरा भाग galaa को दे (ea age 
ais SA: BAST न हो। औक्षष्णचन्द्र जी की सहायता से पाएडवों रे ल] 
बेन का जला कर उस में बहुत से लोगों को बसा दिया और अपने राज्य व कोर 
राजवाना सादित की जिस का नाम इन्द्रप्रस्थ war | थोड़े ही दिनों में 
FSU के लोगों से भर गया वाणिज्य से उस की सम्पत्ति बढ़ गई श XÈ 
a TR बन गया | राज्य के अन्यान्य भागों में भी बहुत = प्रजा हीं a 
ee जन चान्य से ated हो गया ।श्रीक्ष्णचरी | | 5 
राम को सम्मति के विरुद्ध ) aga नेउन की afer 8 प् 
म हर कर उस से दि किया Reh ग से अभिमन्यु. का जरण ह| 5 


RITI के गभ से भी पांच पुत्र उन्न हए 
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aga भाग | (३७१ ) 


राजख्य यज्ञ और दिल्ली का पहला राजदूबोर--बलशाली 
चालो तथा यादों से सम्बन्ध प्राप्त कर पाएडव अपने को सर्वोपरि बलवान्‌ सम- 

| ने लो और अपने को चक्रवर्ती सिद्ध करने के लिए राजसूय यज्ञ की बातें सो- 

| न्न लगे | इस विषय में उन्हों ने शरो कृष्णचन्द्र जी की सम्मति ली ओर उन्होंने 
हा कि जब तक ATT का प्रताफशाली महाराज जरासन्ध नहीं मारा जाता तब 
तक राजसूय यज्ञ नही हो सकता | अतः युधिष्ठिर की आज्ञा ले श्रीकृष्ण, रुन 
और भीम जरासन्ध की राजधानी राजगृह में ब्राह्मण का वेप बना पहुंच और जरासंध 

` को इन्द्रयुद्ध के लिए उद्यत कर लिया, मीम ने जरासन्ध से मल्लयुद्ध किया और 
उतत मार डाला | जरासंध को मार तीनों व्याफे इन्द्रप्रस्थ पहुंचे, और चारों दिशाओं 
रे राजाओं को वश करने के लिए भीम अजुन, नकुल और सहदेव सेना लेल कर 
चारों दिशाओं को चल दिए और सब को वश कर पुनः इन्द्रप्रस्थ में पहुचे जहां 
चारों दिशाओं के राजे Raa समय पर राजसूय यज्ञ मं AAs होने को पधारे 
और यज्ञ होने लगा । अन्तिम दिवस जब कि AAMT सनान का समय आया र 

_ युव्िष्ठिः सब से पहले श्रीकृष्ण की पूजा: करने लगे तब Fal का संजा GTS 
द्ग हो भरी समा में श्रीकृष्ण की: निन्दा करने लगा और उन से युद्ध करन क 
खड़ा हो गया तब aiat ने कहा तेरी सौ गालियाँ मैंने सुनः लीं तेरे सौ अपराध 
चमो कर दिये परन्तु अधिक क्षमा नहीं कर सकता और अपने चक्र से उस को शीश 
काट गिराया | दुर्यौधनादि जो शिशुपाल के मित्र थे मन ही मन Fe Fe हर 
परन्तु उस समय हाथ मल रह गये | यज्ञ समाप्त इआ सब राजाओं हैं 
राज Beas को चक्रवर्ती स्वीकार किया आर युधिष्ठिर ने सब राजाशा al 
बहुमूल्य रह्वादि भेंट में दे सम्मान पूर्वक विदा किया। आ 
यूलऋीड़ा और उस का विघमय परिणाम--पास्ड्वों के वेभव से. 
Aa बहुत जले और शकुनी की सम्मतिं से TSA की LA खेलने के लिए 
आह्वान किया | आश्चर्य्य है कि जिस द्यूत की घोर निन्दा = माप लिख 
Bh थे वह महाभारत के पतित समय में AN का धम्म समझा जाता था। 
| तदनुसार युधिष्टिर हस्तिनापुर में पहुंच कर शकुनी तथा EAA के संग जूआ | 
SST लगे, और जआरी शकनी की चालाकियों से युधििर अपना सब राज Te 
py पुत्रों भाइयों तथा अपने को भी दाव में रख कर हार गए। तब शकुली क 
RRMA दाव में रको, यदि जीत जायो तो अपना GAS लौटा शी i. 


> 
X 
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( ३७२ ) भारतवर्ष का इब्विहास | 

युधिष्टिर ने द्रौप दी को भी दाव में रख दिया और हार गए तब दुर्योधन 3 अपने सेव 7 
कामी को आज्ञा दी कि द्रौपदी से यह.कह कर कि युधिष्टिर उस जूए मं हारग i se 
यहां बोला ला | प्रतिकामी द्रौपदी के यहां. जाकर और बहां से आकर का कहने 
कहने लगा कि द्रौपदी gel हैं कि अपने को हारे हुए युविष्टिः अपनी हो af कहा 
हारने का अधिकार रखते थे या नहीं तब दुर्योधन ने दुश्शासन को आज्ञा दी T af 
RA को यहां शीघ्र ला | दुश्शासन द्रौपदी के निकट पहुंचा और A a | 
लग्ना छोड़ via सभा में चलो | द्रौपदी ने बहुत कुछ कहा परन्तु दुःशासने 3 | 


उन को एक भी न सुनी | तब द्रौपदी गान्धारी के घर की ओर भागी परु 
दुःशासन ने पदी के शीश का झोटा पकड़ लिया और उसे घसीट कर aay | समप 
ले आया | द्रौपदी अ 


N 


Ai Eo ति ही सभा में बोली “सम्यगण बतलाइये क्या मैं Aaga | एक व 
जाति गई क्या युधिष्ठिर जो अपने को हार गए थे मुझे दात्र में रख सकते ये एक ६ 
पाप होगा यदि सभा में बैठे हुए लोग ठीक २ न्यायप्रदान नहीं करेंगे | द्ौपदी बे |. और 
po और तो कोई न बोला, भीष्म कहने द्रोपदी का प्रश्न बड़ा सूझ है | निनद 
aN R पत्नी का सम्बन्ध बड़ा कठिन है अतः इस प्रश्न का निबटेरा बड़ा कठिन है | Ra 
मे ऊपर दोपदी का शरीर खुला था दुःशासन बड़े बल से मोटे को पे ह | भए 


था A | n y a- A ~ ` 
११९ रक्षा चाहती थी परन्तु रक्षा मिलनी कठिन थी । aia ge हो कहो ! मेज 


लगे कि aad ahr र cf ड 
= A SA JAR का हाथ जला देना चाहिए, तब अर्जुन ने उन्‍हें शात | w 
कया | yq: क्ण तथा दयो ~ S T en 
ae SUIT ने सलाह कर आज्ञा दी कि पाणडवों तथा द्रोप | एक 
के कपड़े उतार लिए जावें पाएंडब्रों F aa 
dant Fact को TNS ने अपने qana उतार कर रख दिए शर , पेन 
ल SE T SITET नंगी करने लगा और द्रौपदी राह भरे हृदय à मार ' 
त्म Saale 
aed be गता करने लगी |e उसी समय कृष्णचन्द्र जी पहने गे भर 
_ # जिस सभा में da द s T Ste ah ग भी दुःशासन को धिक्कार" Sb rec लग) | न्य 
ऐसी ढुदंशा होवे तो न सरोखे पुरुष विद्यमान हो agi एक अबला की | 
समय धमाधम के E ce और क्या कहा जा सकता है कि महामार | उपप 
अभाव हो गया था, और सच नाले तथा धर्माुखार चलने वाले पुरुषों का प्र. | वहां 
पुरुष परस्पर युद्ध मे सुच था भी ऐसा ही । यदि ऐसा न होता तो ह पत्र 
† महाभारत में र हो नए क्यों होजाते h 3 
थ्रीकृष्णचन्द्रजी की कू ठः है कि दोपदी के पातिन्रत धर्म के प्रताप सेती | = र 
चता २ थक गया पर का x इतना बढ़ा कि दुःशासन we ही | गा 
db. a 


at x | 

` पत्र भेजा 
* राजा जयतसन, पांडेय देश के राजा तथा अन्यान्य कई छोटे २ राज अपनी २ 
ia लेकर पहुंच गए | कृष्ण ने भी पांडवों की ओर काय करना स्वीकार करलिया 
a 

ARR पांडबों के आधीन सात अक्षौहिणी सेनाएं Tale होगई जिन में इल 
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चतुथ भाग । ( ३७३) 


भी इतने अपमान को AAT समझने लगाओर द्रोपदी को fanz बुला 
हैँ । aga लगा “gia १ जा HF तू चाहता ह मांग मदन का तय्यार हु?) । द्रापदी ने 
| कहा पाण्डवा का स्वतन्त्र कर दीजेए | घ्रृतराष्ट्‌ न “एवमस्तु” कह पाएडवां से कहा 


gent जावो पूववत्‌ राज्य कर मरे उतरा का ASAT स सारे AC दाग सुल Se 
ह्मा करो | पांडव द्रौपदी साहित चले गए परन्तु दुर्याधनादि को सम्मति से धृतराष्टू ने 


| उन्हें पुनः बुलवाया आर शकुना के आह्वान करन पर युध।छर का पुनः जूझ खला 


और पनः वह राज्य हार गये । न E 

बारह वष वनवास AN THIF अज्ञातवास-क्याक A खलत 
समय युधिष्टिर प्रतिज्ञा कर चुके थे कि यदि वह हारजांयगे तो १२ वर्ष वनवास और 
एक वर्ष अज्ञातवास करेंगे अतः पाएडवों को आज्ञा मिली कि वे बारह वप वनवास और 
एक वर्ष अज्ञातवास करें | पाण्डवों की बृद्धा माता तो विदुर के गृह पर रह गई 
ait पांडव द्रौपदी साहित वनवास के लिए चले, सकड़ा नगरानवास। कोरा की 
निन्दा करते हुए पांडवों को विदा करने गए [SRI राज्य के जगला म॑ ga 
दिन निवास कर पाणडव भारतश्रमण को निकले और सवत्र धूम कर ler व के 
आरम्म में अपने पुरोहित धौम्य को RIS के यहां और अपने नोकरा को रकी 
भेज आप वेष बदल राजा विराट के नगर को चले और वहां पहुँच अपन अख 
शत्नों को छिपा नए २ नामों से महाराज विराद्‌ की नोकरी करने लगे | पर 
एक वर्ष की समाप्ति पर जब [कि विराट्‌ के सेनापति अत्याचारी काचक को भिः 
सेन ने मारडाला तथा कौरवों ने विराट देश पर चढ़ाई की और अजुन ने उन्हें 
गर हटाया तब ज्ञात हुआ कि पांडव Auz राजा के यहां हैं | श्रीकृष्ण सुभद्रा 
और अभिमन्यु को लेकर विराट्‌ नगर को पहुंचे, अभिमन्यु का विवाह बिरादू की 
क्या उत्तरा से हुआ । 

युद्ध की तेरयारी--विराटनगरं से चलकर पांडव HERT के सीमावर्ती 
STA नगर पहुंचे ओर महाराजद्रवद ओर विरद भी अपनी २ सेनाएं लकर 


शै पहुँच गए | पांडव द्रपद तथा विराट ने भारतीय राजा का सेवा म al 
UAR सत्यत्रत यादवों के राजा सात्यकी Ast की महाराज Zeng 
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( ३७४ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


१५३०६० हाथी, १५३०९७ रथ, ४५६२७० अश्व तथा ७६५४६ 


पैदल योद्धा थे | वि 
दुर्योधन के दूत भी चारों ओर फिर रहे थे पांडवों की तैय्यारी देख दुर्योधन 
ने भी सहाता4 चारों ओर के राजाओं को पत्र भेजा, चीन का भगदत्त, yeaa 
ईरान का राजा शल्य, भोजों के राजा कृतवर्ममा, सिन्धु सौवीर के राजा जयद्र 
काम्बोज और यवनों के राजा सुदक्षिण, महिष्मती ( दाक्षिण के राजा नील, अवन्ती 
के महाराज, केकय देश के महाराज तथा अन्यान्य कई छोटे २ राजा दुर्योधन 
के सहायर्ताथू. हस्तिनापुर पहुंचे, इन सब की सेनाएं भ्यारह अन्षोहिणी 
थीं जिन में कुल २४०५७० हाथी, २४०४७० रथ, ७२१६१० 
अश्व, तथा १२०२८५० पैदल Fal थे | 
जब दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए dene ans तो gaume ने अपने 
दूत संजय द्वारा युधिष्ठिर को कहला भेजा [कि मनुष्य नाशी भावी घोर युद्ध संसार 
के लिए बड़ा हानि कारक होगा, युधिष्टिर जैसे धर्मात्मा को चाहिए कि यादव वा 
पाज्चालों के यहां रहें अथवा Gar मांग कर निर्वाह करें परन्तु ऐसे युद्ध में IT 
न हों | युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि हम पांचों भाइयों को यदि पांच गांव भी धृत" 
राष्ट्र देदे तो हम संतोष साहित उसी पर निर्वाह करेंगे और युद्ध में naa न होगे। 
यह उत्तर जव धृतराष्ट्र को राजसभा में सुनाया गया तो दुर्योधन बोला कि पाड 
डर गए ह | 
पुनः युधिष्टिर ने Aaa को अपना दूत बना भेजा वह सात्यको साहित 
T R सार हो कई नो में हस्तिनापुर पहुंचे और ge के साथ रातमर किः 
भाम ।किया। प्रातःकाल सन्ध्यादि से निवृत हो वह gaama की राज सभा में 
इचे जहां भीषा होण, कर्ण तथा दूर २ देशों Ha उपास्थित थे । भरी संमा 
{SENS जी ने शान्तिसेस्थापिनी एक ऐसी प्रभावशालिनी बक्त॒ता दी कि स 
लाग श्रवण कर धन्य २ पुकारने लगे । gave ने श्रीकृष्णचन्द्र जी से कहाँ कि 
हमारे Gal को समझाइये कि वे हठ परित्याग करें । 
को बहुत समझाया परंतु वह उन की बातें सुनते २ 
क बेदी बनाने का यह करने लगा, धृतराष्ट्र को | 
बुला कर दुर्योधन को उन्हे 


ही हैं कि हमारे पुत्र हमा 


श्रीक़्ष्णचन्द्रजी ने gaat 


a यह ज्ञात हुआ तो सभी | 
गे बहुत डाटा ओर श्रीकृष्ण से कहा कि a aad 


री आज्ञा में नहीं हैं । फिर तो सभा से उठ. सी 
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सभा से उठगया और MOT 


at Se 


खतुर्थ भाग । (R54) 


gka श्रीक्कऽण बिदुर m पहुंचे और ag) a पुनः X पर सवार हो पाण्डव aw 
की ओर रवाना होगए और वहाँ पहुंच झुर से eng का सब Fara कह 
सुनाया | इतर कुस्ती हस्तिनापुर में विदुर के गृह से कण के घर पर बे T बोली 
धु मेरा पुत्र पाण्डवो का भाई है तू दुयोधन का पक्ष छोड़ दे कण ने उत्तर 
दिया / माता ! तू बहुत देर कर आई, इतने दिनों तक कौरवों की aia fF 
जन बन इस विपत्ति काळ में उन्हें मै केसे छोडूं १ तेरे पांच ga बने रहेंगे कण 
और aga में से कोई एक अवश्य मारा जायगा | Pie 

अठारह दिनों का घोर संग्राम आर MART परिणाम 
जब शान्ति की कोई आशा न रही दोनों ओर की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान í 
Ria ( कैम्प ) डाळ युद्ध के लिए सनद ang | नियत दिन सूर्योदय से 
पहिले स्नान सन्ध्या से निवृत्त हो सब योद्धाः युद्ध क्षत्र में अपने २ स्थानों पर 
डट गए | कौरव सेना ( जिस का अप्रभाग बहुत Sat AT ) के 
आगे सेनापति भीष्म अपने रय पर आ पहुंचे, और पाण्डव सेना ( faa का 
-अग्रभाग सूक्ष्य था ) के आगे सेनापति aga अपने रथ पर आ खड हुए ॥ यहां 
पहुंचते ही aga के मस्तिष्क में cal मनुष्यों के भावी नाश का ह m 
और वह घनुष रख अपने सारथी a से कहने लगे SOM Al pa 
मनुष्यों का नाश मुझ से नहीं होता | A ने ala any aa qa आ : 
'का अमरत्वादि विषय aga को समझा उन्हें शीघ्र पुनः सुद क SR T 
'दिया | इतने में युधिष्टिर अपने रथ से उतर कौरव दळ की ओर दोड़े, । रै | 
Baer यह डर गए AB सुलह करना चाहते हैं शेष चारों hee a 
“avo भी युधिष्ठिर के पीछे VAS | gee भीष्म के Mite an र 
प्रणाम कर उन से कहने लंग “पितामह | हमे विसो युद्ध = a3 
अतः कृपया युद्ध करने की आज्ञा दें तथा आर्शावोद दें उ शुह ae n os 
' चाये तथा अपने मामू शल्य से भी युद्ध करने की आज्ञा युधिष्ठिए नेमा 
ने कऋमशः युधिष्ठिर- से कहा: 
` अर्थस्यषुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कचित्‌ \ 

p an महाराज वद्धोस्म्यर्थेन THT ॥ (tad ae 


hi ~ हे + T xs 
fa किसी का. दास.नही है, FE समश | 
'अर्थात्‌ पुरुष धनका दास दै; धन किसी A Qa. Fel, 
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( ३७६ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


हे महाराज धन के कारण मैं कौरवों के साथ बंधा हुआ हूँ | मैं कौरवों की ओर ह 
युद्ध तो आवश्यक ही करूंगा, अन्य आप जो कुछ कहें सो करूं। युधिप्ठिर ने = 
से आशीवीद मांगा चारों ने कहा आप की जय हो | 

'मीष्मपितामह का ga IA की इस नम्रता से लोग बहुत प्र. 
सन्न हुए, यहां तक कि धृतराष्टू का पुत्र युयुत्सु दुर्योधन के हठ से अप्रसन्न हो 
कौरव दल को छोड़ पाण्डवो की ओर आगंबा । युविष्टिर श्रीकृष्णादि सहित पुन; 
अपने दल में आगए और पाणडवों ने वीरोत्साही बाजे बजने की आज्ञा दे दी | 
कोखों के दळ में भी वीरोत्साही बाजे बजने लगे और भीष्म तथा भीम ar ggr 
हो गया कौरवों ने शीघ्र ही भीम की ओर बाणों की वर्षा आरम्भ कदी, 
शेष चारों पाडब अभिमन्यु तथा gea भीम की रक्षा को AS) थोड़ी देर 
कोर तथा पांडों का युद्ध अन्यान्य महीपतिगण देखने लगे पुनः AGAR अनन इतन 


A bad c = 
SNS सभी Ta म प्रवृत्त हो गए | aga ale ais, द्रोण और geen, git | 


धन ओर भीम के घोर युद्ध हुए al दिनों तक भीष्म प्रायः दश acer रथियों को 
WE मारते हुए पाण्डवदळ को त्रसित करते रहे | दशवें Ra द्वपद का पुत्र 
खण्डी भीष्म सें युद्ध करने लगा, भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी के वह Rastà 
युद्ध नहीं करेंगे अतः 
से बागों ने भीष्म के शरीर को 
उन के शिरते ही युद्ध बन्द हो 
निकट पहुंचे | भीष्म ने gata 


छेद दिया और वह घायल हो रथ से गिर पढ़े | 
गया और दोनों दल के gery योद्धा गण उन के 
मानो युद्ध अब बन ने स॑ कहा कि अंजुन सर्वोपरि योद्धा है » मेरा कहना 
SR अब बन्द करदो और आधा राज्य पाणडवों को देदो । परन्तु दुर्योधन वे 


उन कौ एकं भी न मानी 

तब घायल alsa की र ps दोनों 
7 4 055 क्षा का वहां उपाय रच 
atk की सेनाएं पीछे हेट गईं । हा उपा ’ 


RUA का युद्ध--अब द a 
छर-अब द्रोणाचार्य से नि दिनों 
तक तो वह भीष्म की हर ये सेनापति नियत हुए, दो 


९% Se भाग को aa 2 Se रहे तीसरे Js उन्होंने अपनी सेना 4 
भईन के agg a खड़ा किया और सेना के z ales भाग 
को अभिमन्यु और भीम = SE युद्ध में फैंस गए और चन्रवयूह भेद 
को तो जयद्रथ और Bate y Si a साथ जो पाण्डव सेना गई उस के एक a 
ग सेना ने काट डाला और शेष को आगे बढ़ने से रो 
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उन्हा ने अपने aa रख दिए geal के रखते ही चारों ओर _ | 


परन्तु अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदता हुआ आगे ही agal 


~? 


Fai 
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पञ्चम भाग | ( ३७७ ) 


i ~ ` छु a 
ओर से गया । उस के सब साथी जब मारे गए तब युद्धानेयम के विरुद्ध दुयावन के छु 


oN 


x R q T Bed oy थी कों मार उस 
ह द्वा एक ही साथ अभिमन्यु पर Ze पड़े और उस के रथ, सार z 


A m y 
T & gaa को कांट दिया तब अभिमन्यु अपनी गदा स॑ ड करने लगा ओर चारों 
हुत प्र | द्रोर से अनेक योद्धा उस पर प्रहार करने लग और अत्त न॑ | शासन के पुत्र ने 


pf ग्रप्रिमन्यु का AM अपनी गदा से कुचल डाला | 


p पाणडवसेना में शोक छा गया, अजुन अपने शत्रु का परास्त कर जब पाएडव 
|! सेना में पहुंचे और अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना ता प्रतिज्ञा को कि जय- 
TN द्रथ'को यदि कल में न मार डालूंगा तो चिता में भस्म RI जाऊंगा । 
है दूसरे दिन masala Jas Taney हुआ, gaia ने जयद्रथ को आ 
vi सेना के पीछे रक्खा, घोर संग्राम हुआ, उस दिन अर्जन और भीम के पराक्रम को दुख 
‘ a | aaa त्रसित हो गया और सन्ध्या होते २ अजुन न जयद्रथ को मारही डाला | 
| a i दुर्योधन ने द्रोणाचये से कहा कि AS आपने अजन के मोह से अंक २ 
हि युद्ध नहीं किया | यह सुन AUTA जल SO ait कहने लगे कि AS aa 
A हो गई है ते भी में युद्ध बन्द नहीं करूगा या ता विजय प्राप्त ROM अथवा Fe 


R a 

करते करते प्राण छोड़ेगा | दोनों दलों के बीच प्रकाश ALAA हों गया ओर रात्रि 

समय भी संग्राम होने लगा | भीम के पुत्र घटा'कचं न इस रात घोर संग्राम किया 

परन्तु कश के हाथ मारा गया -] कतिपय घण्दे युद्ध न हुआ. र्‌ i 
चुन्द्रोदय के साथ ही पुनः युद्ध होने लगा । aT नें आज़ अपना Aga युद्ध 

कौशल दिखलाया, wera, पाशुपता्न, WTS A वारण M प्रयोगों हे 

चतुदिक प्रकाशमय कर दिया | Aaa तथा कृष्ण ने भी णं के उक्त अत्न की 


[ड़ा जिस - 
उक्त प्रकार के ही sahara से दमन कर दिया तब ण से विलि g 
aia के प्रभाव को अपने 


से लोग विशेष त्रासित हो गए परन्तु अजुन नें TA गया और द्रोण ने पाण्डर 
गा के mara से शाम्त कर दिया # युद्ध होते GIT श बीरों को भूशा- 
ग की सेना के सहं योद्धाओं को और अझुन ते कौर सैन्य ae डाला और 
दे Jae Ran) भीमःने ee । पा कर दिया | भीम दो इस समय ब्रश्वत््यामा नाम एक हास्त का मार [र 
| सेब IA 
म भागे +देखिये दोण वध पन्ने, अध्याय १८8 UT ३१ BF a a लिखा 
रो तोप के गोले की भांति अग्नि से प्रज्वलित छूटते थे। I 
a कि उन के छूटने पर विश्ेषप्रकाश हो जाता TT | | | 


- ४८ 
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( ३७८ ) भारतवर्ष का इतिहास । 


पाएडव सेना में कोलाहल हुआ कि अश्वत्थामा मारा गया द्वोणाचार्य को सन्देह ह 
न का पुत्र अश्वत्यामा मारा गया परन्तु उन्ह। TAG के कथन पर विश्वास 
नहीं किया परन्तु जब युधिष्टिर भी छल कर बोले “अश्वत्थामा हत: नरो वा कुञ्जरे 
वा” तब द्रोण का हृदय पुत्रशोक से भरगया और उन के हाथ से धनुष गिर गया 
धनुष के AAA IA उन की ओर दौड़ा और तलवार से उन का शीश काट लिया 
पिता की मृत्यु सुन द्रोण के पुत्र अश्वत्यामा ने घोर युद्ध किया परन्तु' कौरव सेना 
त्रितर बितर हो गई और उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया | 
RUG के युद्ध और शोकनय Turse दिन कर कौल 
दल के सेनापति बने ओर युद्वारम्भ हुआ | कर्ण ने कहा कि अजुन मेरे aga 
आकर युद्ध करे तद्नुसार AIA TGA आए और युद्ध होने लगा । थोड़ी दे 
तक तो घोर संग्राम हुआ परन्तु एक स्थान में कण के रथ का पहिया एक गढ़ में पंस 
गया | कणं रथ से कूद पहिया खींचने लगा त्यों हीं अजन बाण मारने लगे A 
ने बहा युद्धनियम॑विरुद्ध वाण क्यों चलाते हो ? श्रीकृष्ण ने कहा तुम ने किस 
नियमानुसार समा के बीच दुःशासन को आज्ञा दी थी कि द्रौपदी को नंगी कर दो 
जब कि कर्ण पहिया खींच ही रहा था अन ने उसे बाणो से मार डाला | इसी | 
शमि शरि ढुःशासन का घोर युद्ध हुआ | दुःशासन की छाती तोड़ भीमवे रा 
भाति उस का रक्त पान कर लिया । दुर्योधन दुखी हो रण क्षेत्र से अपने शिर 
AMAL | कुपाचाये उसे समझाने लगे के अब भी पाण्डवां से सुलह कर at तौ ; 
वे आधा राज्य तुम्हें दे देंगे | दुर्योधन बोला “डि को इतना नीवा पा 


a जिस ने पाण्डवों 
वाया वह अन उन से प्रार्थना कैसे कर सकता है ? भीष्म, द्रोण, कर्णे, जय 


A> 


q 


I 


पेता हैं, यदि राज्य सुझे मिल भी जाय तो कया वह मेरे साथ सदा रहेग 
त्र 
WASH को क्यों छोड़ ? waa में मरना क्षत्रिय के लिए adk IM 


अत; में सन्धि q 
फ भ ra का नाम भी नहीँ ले सकला.........» दर्योधन के इन बचने नेरी 


नी सा।थया के हृदय में वी मेप | 
रभाव का सञ्चार कर दिया और सब के संब मर i 
पुनः उद्यत होगए | र दिया और सब | 


ta 


ES 


a L दिन कारवदल के सनाप।ते शल्य बनाए गए जिन्हों ने बड़ी AK 

4 ao युद्ध किया परन्तु वह भी मारे गए ओर साथ हीं कौरव oe 
[ केबल 

थोड़े से यद्वा DUA, KAA तथा ग्श्चत्थामाद१^ | 
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पञ्चम भाग | ( 202 ) 


लड़ेत २ जब बहुत थक गया तब एक स्थान में जा छिपा | पाएडवों ने उसे 
|... खोजा परन्तु उस का पता न लगा | परन्तु पीछे से पाएडवों के एक चर को 


Para 
जरो (ye at पता लग गया | उस से masat ने दुर्योधन का पता पा उस के निकट 
aan Ls और युधिष्टिर कहने लगे कि थिक्कार हैं तुक को जो तू अव छिप रहा है 


7y 


ऽस्या हरिवन विक्कारों को सुत न सका और वाला कि में अकेला हुं एक आदमी से युद्ध 


| सेना | सकता है । युधिष्ठिर ने कहा हम पांचों भाइयों में से जिस से तेरी इच्छा À 

द्र कर, दुर्योधन ने कहा भीम से AR करूंगा | तदनुसार दानां वीर गदा लकर 
| कोख [हि करने लगे, घोर युद्ध हुआ, अन्त में भीम के प्रहारों से बचने के लिए जब 
$ {| J 


`A 


aga कि दयाघन कूद रहा था मम का गदा दुयावन का जघा मं लगा आर परा का 


डी देर | टुकड़े २ हो गई ओर दुर्याधन गिर पड़ा श्रीक्षष्ण के भाई बलराम जा इस 
क [मय उपस्थित थे dRea धमैयुद्ध नहीं हुआ कटि से नीच गदाधात कर भमि ने 
गे । कण धरोर पाप किया में उसे विना aie नश छोड़ सकता । श्रीकृष्ण ने कहा द्रोपदी जब 
| किस मिमे लाई थी तो दुर्योधन ने कहा था पके द्रोपदी मेरी जया पर बठ तब भाषि T 
क्रदं | IRA को थी कि इस जंघा को में अवश्यही तोडूगा | TATA WIA नेजघा मं 
{i दित पदा मारी है | बलराम शाम्त इए और श्रधसुए दुर्याधन को छोड़े Wer अपन 
नरास शिविर में आए अन्य सब लोगों को विश्राम करने की आज्ञा दे पांडव, AMAIA 


मे शिविर PST अपने शिविर से बाहर जागते रहे | 
[लो तै or हुसेन के इन्द्रयुद्ध का समाचार पा अश्‍वत्यामा, कृतवम्मो AL BM 
नीवा | उस के निकट पहुंचे | अश्वत्थामा ने कहा पांडबों से बदला ।लेए AAI मेंनहीं » : 


, जयः हिं सकता |-मरता हुआ दुर्योधन भी यह सुन प्रसन्न हुआ जब दुर्योधन m 
कैसे रू | अश्वत्थामा रात्रि समय चुपचाप पांडवों के शिविर में चुस TAA साल 
गा! मैं (ESF भौर शिखडी के शीश काट द्रौपदी के सोते हुए पांचों Gal की भा AIC 
पुण्य है PRU हाहाकार मचने पर श्रीक्ृषष्णादि इस ओर दौडे परन्तु अखलाओ AM 
saad |'भिला,भीम उस के gi} AS और एक रथ पर सवार हो श्रीक्षष्ण, YAN तथा 
aan PSA, और गंगा के किनरे अश्वत्थामा को जा पकड़ा | परन्तु अपन Te 


नि पुत्र समझ पांडवों ने उसे नहीं मारा और उस के शीश AI AGIA द्रोपदी 
rer i गे दिखा शान्त करने के [लिए लेलिया और लोट AA | 
` रस प्रकार महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ | कोख और पाएडवा की सारी 


TA कट मरी । इस युद्ध में वीरों मध्ये केवल श्रीकृष्ण, पांचों पाएडव, SA _ 
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( ३८०) भारतवर्ष का इतिहास । 


पाचार्य, कृतवर्म्मा अश्वत्थामा, युयुत्सु आदि कपिपय पुरुष जीते बचे | र्यी, 
बते haia धनबल, विद्याबल, आर बाहुबल का प्रताप घट गया । उन्नति 
सूर्य डूबने लगा और आविद्या की रात ALATA को ग्रसने के लिए चोरेर 
से विकराल रूप धारण करने लगी | 


विजयी परन्तु शोकसय पाएडव हास्तिनापुर पहुचे, विधवा नारियों के हदन | 


पाण्डवों के दुख को और भी बढ़ा दिया तथापि नियमानुसार युधिष्ठिर का राः 
भिषेक हुआ. और युधिष्ठिर अपनी सारी शक्ति को प्रजा के अभ्युदय केलिए ब 
करने लगे % अभिमन्यु की धम्मप्त्नी उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिस के 
नाम परीक्षित Gar गया | अपने पापा हे प्रायाश्वेत के लिए पाएडवों ने वोह 
यज्ञ किया जिस में हिमालय की ओर से ae ss से BCE à agat 
वाले व्यासादि ऋषियों और ब्राह्मणों को बांट दिया बे को जो कुछ Ma मर 
ced Salt भा दान कर [दया | PSSA कुछ दिन राज्य के पश्चात्‌ धृतरा | 
गान्धारी और पाणडवों की माता कुन्ती तथा सञ्जय ag HA 
को चले गए ।दो वर्षों के पश्चात्‌ ये सब के सब तपोवन में भयङ्कर आग लगे 


N 


जलमरे । कुछ दिनों बाद यादवों में भी परस्पर का रूगड़ा हुआ और प्रायः M 
करने लड़ मरे, श्राक्ष्शचन्द्र युद्द न रोक सके और 'जब कि १६ "| 

` X q 
वृत्त के नीचे लेटे हुए थे एक जंगली व्याध ने उन्हें पशु वा पक्षी समझ ACA 


s AUT जी भी मरगए | यह सत्र समाचार सन पाणडव बड़े gel & “१ 


TUT को हस्तिनापुर का राज्य सौंप आप द्रौपदी सहित हिमालय की श्री! | 
| AS वहां उन सब का देहान्त हो गया | 


“Tea रागः सम्पूण; * 


. iii .4,RAM 


छत्तीस वर्षों तक शासन किया | 


ee a MN Haridwar ~ 


Ta # महाभारत में लिखा है कि युधिषिर ने प्राय; “al 


ue __CC-0. In Public Domain ri Go 
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॥ ओश्म ॥ 
आवश्यक सूचना | 
|. 


। इस इतिहास का द्वितीय खण्ड भी शीघ्र ही तय्यार होने H 

| उस खणड में महाभारत के समय के पश्चात्‌ से अथात्‌ महाराज जन 

के समय से बुद्धदेव के समय तक का इतिहास रहेगा | यह द्वितीय 
भी प्रायः प्रथखणड के बराबर ही मोटा होगा तथा इस ।| 

~ ऐतिहारिए आलाचना प्रायः उसी प्रकार की होगी जिस परकार at 

खण्ड में है | उक्त काल में कि किन विदेशों के साथ भारतवाए 

, j था यह यथासम्भव विस्तारपूर्षेक दिखाने का यत्व किया जायगा all 
é के असल ग्रन्थों से सिद्ध किया जायगा कि महाराज जनमेन के सई 
पश्चात भी दीर्घकाल तक चीन में वेदिकधमं का "चार रहा तथा 
के असलं ग्रन्थों से यह निरूपण किया जायगा कि बुद्धदेव बरव | || 
- धर्मालुयायी थे, अनीररवादादि नास्तिकों के मतम्रतिपादक नह, | O 
रत के समय की सामाजिक अवस्था और सभ्यता की विरत आग 
और शुक्र नीती आदि का विशलेशन इस भाग के मुख्य HT a | 


ee 


See 
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